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मूल्य २॥ ) ढाई रुपया 


पता-गीताग्रेंस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर ) 


का श्रीहरिः  । का, 
नग्न निवेदन 
वंशीविंभूषितकरात्नवनीरदाभात्पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात्‌ । 
पूर्णन्दुसुन्द्रमुखादरविन्दनेत्रांत्कृष्णात्परं किमपि तंत््वमहं न जाने ॥ 
त्वमेच माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव | 
त्वमेव॒ विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वे मम देवदेव ॥ 
मूक करोति वाचा्ल पहुं लक्ल्‍लयते गिरिम्‌ । 
यत्कूपा तमहं बन्दे परमानन्द्माधवम्‌ ॥ 
परम आदरणीय श्रीसम्प्रदायप्रवतेक पूज्ययाद भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्यक्रत 
श्रीमद्भगवद्गीताका भाष्य जगतमें ब्रिख्यात है | भक्तिमार्गमं चलनेव्राढोंके लिये यह 
खास कामकी चीज है। इसी कारण प्रायः भक्तिपक्षके टीकाकारोंने अधिकांशमें 
इसका अनुकरण किया है | आचायके कथनसे यह सिद्ध होता हे कि श्रीशझरा- 
चायका अद्वतसिद्वान्त इस भाष्यके लेखनकालमें भलवीभाँति प्रचलित था | आपने 
इस भाष्यका निर्माण किस उद्देश्यसे किया ?--आचायने इस विषयपर भाष्यमें 
कुछ नहीं लिखा है | 
भाष्यके आरम्ममें आचार्यने भगवान्‌ विश्शुके खरूपका बड़ा ही सुन्दर 
वर्णन किया है । दूसरे अध्यायके बारहवें इछोकर्मे प्रचलित अद्वेतवादका यानी 
मायावादका और ब्रिम्बबादका श्रुति-श्मृतियोंके प्रमाणसहित सुन्दर युक्तियोंद्ारा 
खण्डन किया है। इनके सिद्धान्तमें कर्मोक्रे झंझ्ठसे अलग रहकर मन और 
इन्द्रियोंके संगमपू्वंक आत्माको जड़ ग्रकृतिपते सत्रथा विलक्षण, चेतन, निर्विकार, 
असर और समानाकार समझकर उसका निरन्तर चिन्तन करते रहना ही 
ज्ञानयोग है (गीता ३। ४ ); इसीका गीतामें ज्ञाननिष्ठा, अकर्म, संन्यास, 
सांख्ययोग, कमेसंन्यास आदि नामोंसे वर्णन हुआ है--( गीता ३ | ४, ८; ५ 
२, 9 ) | तथा नित्य-नमित्तिक कर्मोको मोक्षके सावन समझकर आत्मज्ञानपृर्वक 
भगवान्‌की आराधनाके रूपमें करना और उसके लिये. शरीर धारण करना 
आवश्यक होनेके कारण शरीरनिवोहके लिये एवं यज्ञादि कर्मोकी पूर्तिके लिये. .म्री 
द्रब्योपाजनादि वर्णाश्रमके अन्यान्य शात्रसम्मत कर्म करते रहना और उसके 


( ४) 


साथ-साथ आत्माके यथार्थ खरूपका भी अनुभव करते रहना, यह कर्मयोग है, 
( भीता अध्याय ३, 9 और ५ के आरम्ममें इसका स्पष्ट वर्णन है ); इसमें 
काम्यकर्म और निषिद्ध कर्मोंका खरूपसे भी त्याग है | ग्रकृतिस्थ पुरुषके लिये 
कह सुगम है (५। २, ८ ) क्योंकि प्रकृतिके गुणोंसे ओतग्रोत होनेके कारण 
उसके लिये कर्म नियत है अर्थात्‌ वह क्मोंसे व्याप्त है (३। ८ )। अत: 
मनुष्य सवेया कर्मोका त्याग नहीं कर सकता (३।५) | 

आत्मचिन्तनरूप सांख्ययोग कठिन है क्योंकि वह पूर्वाभ्यस्त नहीं है, उसमें 
श्रमादका भी ढर है क्योंकि बुद्धिमान्‌ अ्रयन्‍्नशीछ मनुष्यके मनको भी ईइन्द्रियाँ 
विचल्ति कर: देती हैं (२। ६० ) श्त्यादि | दूसरे अध्यायमें जो स्थितग्रज्ञ 
इरुपके लक्षण है, उसे आप ज्ञाननिष्ठाका वर्णन मानते हैं (२। ५०९ ) | 
इस नित्य आत्मज्ञानपूवंक असड्जभावसे कर्मोमें स्थितिको ही ब्राह्ली स्थिति कहते 
हैं(२।७२)। 

इनके सिद्धान्तमें कर्मगोग और ज्ञनयोग दोनों ही आत्माके यथार्थ खरूपके 
जञनमें हेतु हैं और आत्मखरूपका यथार्थ ज्ञान पस्रह्म परमेश्वरकी भक्तिका अड् 
है (३।१ )। इस सिद्धान्तकी पुष्टि गीतामें जो अन्मगूतयोगीको परा मक्ति प्राप्त 
होनेका वर्णन है ( १८ | ५४ ), उससे की गयी है | 

इनके मतमे कमोंका प्रक्ृतिमें निक्षेप करके कर्तापनका त्याग करना 
| ३ २७ ओर ५ | ८, ९, १० आदि ) तथा परमात्मा कर्म समर्पण करके 
अपनेको कता न समझना--दोनों ही कर्मयोगके अन्तर्गत हैं | 


लोकमान्य बाढ्गज्घर तिर्कका जो यह सिद्घान्त है कि गीतामें आत्म- 
शरूपका जो वर्णन हैं वह कर्मोके साथ ज्ञानकी आवश्यकता समझकर उसके 
लिये किया गया है तथा ज्ञानयोग भी परमात्माकी ग्राप्िका साधन है, यह गीता 
मानती हैं परन्तु उसका गीतामें वर्णन नहीं है---.यह भगवान्‌ श्रीरामानुजाचार्यके 
ध्रष्यका ही असर प्रतीत होता है | 

आचायके सिद्धान्तमें बारहवें अध्यायके तीसरे-चौथे रछोकोंमें बतायी हुई 
धन्क्कोपासना पस्रह्मकी उंपासना नहीं है; वह प्रत्यक्‌ चेतनके छुद्ध आत्मखरूपका 
किन्तन ही है । और बारहवें अध्यायमें वर्णित “अद्देश! आदि सह्वुण निष्कामभावसे 


हा 

कर्म करनेवाले कर्मयोगीके लिये उपादेय माने गये हैं | और इनको वे आत्मनिष्ठ 
योगीके लक्षण मानते हैं ( १२। १३ से १९ )। : 

तेरहवें अध्यायमें जो ज्ञेयतत्वका वर्णन है (१३। १२ से १८ ) इसे 
भी आप आम्माके ही शुद्ध खरूपका वर्णन मानते है, पे्रह्मका नहीं | 

वरतमान अद्देतसिद्धान्तका खण्डन आपने तेरहवें अध्यायके दूसरे इल्ोकके 
भाष्यमें भी विस्तारपृवंक किया है, वहाँ इन्होंने अपने विशिशद्वेत सिद्धान्तका 
प्रतिपादन भी बड़ी युक्ति और श्रुति-स्प्ृतियोंके प्रमाणोंद्वारा विस्तारपूर्वक सिद्ध 
किया है । 

पंद्रहवें अध्यायके पुरुषोत्तम-तत्त्वके वर्णनर्मं आप क्षर पुरुषका अ्श 
प्रकृतिस्थ पुरुष यानी बद्ध जीव, अक्षर पुरुषका अथ मुक्त पुरुष और पुरुषो्तमछा 
अथ पस्ह्म परमेश्वर मानते हैं | 

गीता-परीक्षा-समितिने श्रीरामानुजभाष्यके अध्ययनको अपने पाठ्यक्रमर्से 
रक्‍्खा है, इस कारण परीक्षार्थियोंकी उसके ज्ञनकी आवश्यकता समझी गयी 
इसके सिव्रा और भी गीतापर खास-खास भाष्योंका मत जाननेकी इच्छावाल्े 
पाठ्कोंको इसकी आवश्यकता थी एवं संस्कृतमाषा न जाननेके कारण हरे 
जिज्ञासुके लिये भगवान्‌ श्रीरामानुजका भाव प्राय: दुष्प्राप्प ही था; क्योंकि हिन्दी- 
भाषामें इसका कोई सरल अनुवाद सवंसुलभ नहीं था। अतः इसके एक 
ऐसे अनुवादकी आवश्यकता प्रतीत हुई, जिससे गीताग्रेमी हिन्दी-भमाषी पाठक 
छुगमतासे आचायका मत जान सझे | 


यह देखकर अपने प्रेमी मित्रोंकी प्रेरणासे तथा पृज्यपाद मेरे ज्येष्ट भ्राता 
श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाकी आज्ञा पाकर अपनेमें योग्यताका सर्वया अभाव 
समझते हुए भी में इस कार्यमें प्रदत्त हो गया । 

गत विक्रम-संवबत्‌ १९९० कार्तिक मासमें मैंने अपने व्यापारके कामसे समय 
निकालकर अनुवादका कार्य आरम्म करके उसे फाल्गुन मासतक समाप्त कर दिया था | 
इसके बाद बहुत बार इसके प्रकाशनकी बात चलती रही, परन्तु अपनी अल्पन्नतावी 
ओर देखकर किसी अच्छे विद्वान्‌ और आचाय॑ सम्प्रदायके ज्ञाता प्रतिष्ठित पुरुषसे 
इसक्रा संशोधन करवाये बिना छपानेका मेरा साहस नहीं हुआ | गत संबत 
२००२ में जब में खर्गाश्रमके सत्संगमें गया था तब श्रीरामानुजसम्पदायके 


( ६ ) 


सुप्रतिष्ठित आचार्य पुष्करराजमन्दिरके अधिशता पूज्यपाद श्रीवीरराधवाचार्यजीने 
अपना अमृल्य समय देकर इसका संशोधन करवा देनेकी कृपा कर दी। उसके 
बाद इन्दावननिवासी श्रीसम्प्रदायके वेदान्ताचाय श्रीचक्रपाणिजी महाराज भी 
उसी समय खर्गाश्रम पधारे | आपने भी वहाँ रहकर प्रायः एक महीनेतक अपना 
अमूल्य समय देकर इसका मढीमाँति निरीक्षण करनेकी दया कर दी और जहाँ- 
तहाँ उसके कठिन स्थछोंको सरल बना देनेमें काफी सहायता प्रदान की । इसके 
लिये मैं दोनों पृज्यपाद महोदयोंका हृदयसे कृतज्ञ हूँ, उन्हींकी कृपासे आज यह | 
पाठकोंको मुद्वितरूपमें मिल रहा है | 

इसकी उछपाईका काम संवत्‌ २००२ में आरम्भ हो गया था, परन्तु 
कागजपर कंट्रोड होनेके कारण ग्रेसमें अवकाश नहीं मिला, इसलिये छठे 
अध्यायतक छपकर बंद हो गया। अब किसी तरह अवकाश निकालकर 
प्रकाशनका प्रयत्न किया गया | 

इसकी भाषाकों सुन्दर और सरल बनानेमें पूज्य भाईजी श्रीहनुमानग्रसादजी 
पोद्दार और पूज्य पण्डितजी श्रीरामनारायणदत्तजी शाल्लीने भी काफी सहयोग 
दिया है | उन लोगोंकी कृपासे ही आज यह इस रूपमें आपलोगेंके सम्मुख 
प्रस्तुत किया जा सका है | 

. उपयुक्त विद्रजनोंके सहयोगसे अपनी अल्पबुद्धि और तुच्छ शक्तिके 

अनुरूप मैंने सरल हिन्दी-भाषामें आचायंका भाव ज्यों-का-त्यों रखनेकी यथासाध्य 
चेष्ट की है तथापि मैं यह नहीं कह सकता कि मैं इस कार्यमें पूर्णतया 
सफल हो गया हूँ | एक तो यह परम तात्विक विषय, दूसरे आचार्यकी बड़े- 
बड़े समासोंसे युक्त कठिन संस्कृत, जिसका समझना बड़े-बड़े विद्वानोंके लिये भी 
गीतासम्बन्धी विषयका अध्ययन कम होनेके कारण कठिन हो जाया करता है; 
मेरे-जसा साधारण मनुष्य मूछ कर बैठे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ? तथापि 
जा कुछ भगवानका दया, ग्रेरणा और उन्हींसे मिली हुई बुद्धिशक्तिते हो सका 
है, आपके सामने हैं | 

विषयकी कठिनताके कारण कहीं-कहीं वाक्य-रचनामें कुछ शेथिल्य आ 
सकता हैं, इसके लिये सहृदय पाठक क्षमा करें | ऐसे ग्रन्थके अनुवादमें किन- 
किन कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है और अपनी खतन्त्रता छोड़कर 


( ७) 
पराधीनताके किन-किन नियमोंमें कैसे बँध जाना पंडता है, इसका अनुभव 
उन्हीं पाठक और लेखक महोदयोंकों हो सकता है जो कमी इस प्रकारका 
कार्य कर चुक्रे हैं या कर रहे हैं । 


भगवान्‌ श्रीकृष्णकी परमकृपासे ही मुझ-सरीखे व्यक्तिको आचारयक्ृत भाष्यक्े 
कुछ मननका सुअवसर मिला, यह मेरे लिये बड़े ही सौभाग्यकी बात है | श्रद्धेय 
विद्वन्मण्डली और गीताग्रेमी महानुभावोंसे ग्राथना है कि वे इस बालकके प्रयासको 
स्नेहपू्वक देखें और जहाँ-कहीं अज्ञानवश या प्रमादवश भूल रह गयी हो, उसे 
बतलानेकी अवश्य कृपा करें; जिससे मुझे अपनी भूछोकों सुवारनेका अवसर 
मिले और आगामी संस्करणमें उसका छुधार करनेकी चेश्श की जा सके | 


एक बात यह भी है कि अनुवाद कितना ही सुन्दर क्यों न हो, जो 
. आनन्द और खारस्य मूल ग्रन्थों होता है, वह अनुवादमें नहीं आ सकता । 
इसी विचारसे इसमें मूल भाष्य भी साथ रक्‍्खा गया - है | गीताके इलोकोंका - 
शब्दार्थ समझनेक्े लिये भाष्यके सिद्धान्तकी रक्षा करते हुए मूल रलोकोंका 
अनुत्राद भी सरल हिन्दी-भाषामें इ्लोकोंके नीचे अछग दे दिया है। साधारण 
संस्क्षत जाननेतले भी आचार्यके मूल लेखको सहज ही समझ सकें, इस 
विचारसे भाव्यके पद अछग-अछा करके और वाक्योंके भी छोटे-छोटे भाग करके 
लिखे गये हैं | व्याकरणके नियमानुसार यदि इसमें किसी प्रकारकी त्रुटि जान 
पड़े तो विद्वान्‌ महोदयगण क्षमा करें । 

जहाँ शात्रा्थका प्रकरण है, वहाँ पूत्रपक्षके स्थानपर “शहझ्झ? शब्द अधिक लिख 
दिया गया है और उत्तरपक्षकों समझनेके लिये “उत्तर---ऐसा शब्द अधिक लिख 
दिया गया है | सम्मब्रतः इसपे पाठकोंकों खुव्िधा मिलेगी | द 


भाष्यमें जो मूल इ्छोकके पद या शब्द आये हैं, वे दूसरे ठाइपोमें और 
प्रन्थोंके ग्रमाणरूपसे आये हुए वाक्य एवं पद दूसरे ही ठाइपोमें दिये गये हैं | 
मूल इलोकोंके आगे-पीछेके शब्दोंका अच्य करनेकी जहाँ-कहीं भाष्यकारने 
ग्रेणा की है, उसके अनुसार अथ कर दिया गया है किन्तु उस प्रेरणाके 
शब्दोंका अर्थ सब जगह नहीं किया जा सका है। क्योंकि वेसा करनेसे 
विषयको समझनेमें कठिनता आ जाती थी । 


( ८४) 

आचार्यने मूठ इ्छोकोंके समस्त पदोंका जो विग्नह दिखाया है उसे प्रायः 
उसी प्रकार हिन्दीमें दिखानेका ध्यान रक्खा गया है; परन्तु जहाँ भाषाकी रैली 
बिगड़नेका ढंग आ गया, वहाँ केवछ उस विम्रहके अनुरूप अर्थ ही कर दिया 
गया है, विग्रह नहीं दिखाया गया है| पाठकगण मेरी असुविधाकी ओर देखकर 
क्षमा करें | 

आचार्यने जो श्रुति-स्वृति, पुराण, इतिहासोंके प्रमाण उद्धृत किये हैं वे 
किस ग्रन्थके और किस स्थलके हैं यह भी मूल भाष्यमें ही कोष्ठकके अंदर 
दिखलानेकी चेश की गयी है | 

अनुवादमें पर्याय बतानेके लिये कहीं “अथात्‌? कहीं “यानी? और कहीं (--) 
डेससे काम लिया गया है। समासके पदोंका सम्बन्ध दिखलानेके लिये (-) इस 
' चिह॒से काम लिया गया है । 

विनीत 

दरिकृष्णदास गोयन्दका 


“3-४6 


| 3० श्रीपरमात्मने नमः ॥. 


श्रोमड्रगवर्द्रीता 


श्रीमद्गगवद्रामानुजाचायेकृत भाष्य 
और 
उसका हिन्दी-माषानुवाद 





प्रथम पटक 


“+>--ऊनश्कड-2ट-झ 


पहला अध्याय 

यत्पदाग्मोरुह ध्यानविध्वस्ताशेषकत्मप३ | 

वस्तुतामुपयातो5ए यामुनेय॑ नमामि तम्‌ ॥ 
जिनके चरण-कमलॉका चिन्तन करनेसे समस्त पापोंका नाश हो जानेके 
कारण मैं वास्तविक तत्त्वको प्राप्त हुआ हूँ, उन श्रीयापुनाचार्यको प्रणाम करता हूँ। 
हरि; 3? श्रिय; पति; निखिल-| हरि: ४» जो श्रीछक्ष्मीजीके पति 
हेयप्रत्यनीककल्यागैकतान:,स्वेतर- | सर हेय गुणगणोंसे रहित, एकतान 
समस्तवस्तुविलक्षणानन्तज्ञाना-. | “न एवं अपनेसे अतिरिक्त समस्त 


कप. वो कॉमन, वस्तुओंसे विछक्षण एकमात्र अनन्त 
के है ज्ञनानन्द-खरूप हैं, जो खाभाविक 


धिकातिशयज्ञानवरश्यंवीयशक्ति- | असीम अतिशय ज्ञान, बढ, ऐैश्वर्य, वीर्य, 
तेज!प्रभृत्यसंस्येयकल्याणगुणगण- | शक्ति और तेज ग्रभ्नति असंख्य कल्याणमय 
महोदधिः, खामिमतानुरूपेकरूपा- | गुण-समूहोंके महान्‌ समुद्र हैं; जिनका 
चिन्त्यदिव्याद्भुतनित्यनिखद्चनिर- | *_ श्रीविग्ह रेच्छालुरूप सदा एकरस 


तिशयौज्ज्वल्यसौगन्ध्यसौन्दर्यसौ- अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य निर्मल 
की अनिल निरतिशय औज्ज्वल्य, सौगन्ध्य, सौन्दर्य, 
अमायलाव गययावनाइनस्तश॒गतर- | सीकुमार्य, छावण्य और यौवन आदि 


धिदिव्यरूप), खोचितविविधविचि- | अनन्त गुणोंका भण्डार है; जो अपने 


५१० श्रीमद्वगवद्गीत | 
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त्रानन्ताश्रर्यनित्यनिसवद्यापरिमित- ही योग्य विविष्र॒ विचित्र अनन्त आश्चर्यमय 
ट नित्य निर्मल अपरिमित दिव्य आभूषणोंसे 

दिव्यभूषणः) युक्त हैं; जो अपने ही अनुरूप अचिन्त्य 

चिन्त्यशक्तिनित्यनिखचनिरतिशय- | शक्तियुक्त नित्य निमेछ निरतिशय 
हर कल्याणमय असंख्य दिव्य आयुधोंसे 

कस्याणदिव्यायुध।, स्वाभिमतानु- 

रूपनित्यनिरवद्चस्वरूपरूपगुण विभ- 


सम्पन्न हैं; जो अपने मनके अनुरूप 
वैश्वयशीलायनवधिकातिशयासंख्ये- 













नित्य. निरवध खरूपभूत श्रीविग्रह 
तथा गुण, वेभव, ऐश्वय, शीछ 
आदि सीमारहित अतिशय असंख्य 
कल्याणगुण-गण-सम्पन्ना श्रीलक्ष्मीजीके 
प्रियतम हैं; जिनके श्रीयुगल-चरणोंकी 
स्तुति,--उन्हीं (भगवान्‌) के संकल्पा- 
नुसार खरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदोंसे 
सम्पन्न, पूर्ण दास-भावयुक्त अनन्य प्रेमी 
नित्य निमेछ निरतिशय ज्ञान, क्रिया, 
ऐश्वथय आदि अनन्त गुणसमूहोंसे 
युक्त अनेकों पाषेद-- निरन्तर किया 
करते हैं; जिनका खरूप और खभाव 
मन-बचनसे अतीत है; अपने ही योग्य 
विविध विचित्र अनन्त भोग्य, भोग-पदार्थे 
और भोग-स्थानोंसे सुसमृद्ध, अनन्त 
आश्चयं, अनन्त महावेभव और अनन्त 
विस्तारयुक्त नित्य निर्मल क्षयरहिंत परम 
व्योम जिनका निवास-स्थान है; विविध 
विचित्र अनन्त भोग्य और भोक्तवर्गसे 
परिपूर्ण नेखिल जगत्‌का उद्धव, पालन 
और संहार जिनकी लीला है; वे परत्रह्म 
पुरुषोत्तम(प्रकृति और पुरुष दोनोंसे उत्तम) 


यकल्याणगुणगणश्रीवक्ठम, खसंक- 
स्पानुविधायिखरूपणितिग्रवृत्तिभे- 
दाशेषशेपतेकरतिरूपनित्यनिखद्यनि 
रतिशयज्लानक्रियेश्वयोचनन्तगुणग- 
णापरिमितसूरिमिः अनवर्तामिष्टत- 
चरणयुगलः, वाद्यनसापरिच्छेद्स- 
रूपस्वभाव), स्वोचितविविधविचित्रा 
नन्तभोग्यमोगोपकरणमोगणान- 
समृद्वानन्ताथ्योनन्तमहाविभवान- 
न्तपरिमाणनित्यनिरवद्याक्षरपरमव्यो- 
मनिलय॥, विविधविचित्रानन्तभोग्य- 
भोक्तवर्गपरिपृर्ण निखिलजगदुदयवि- 
मवलयलील:, पर ब्रह्म पृरुषोत्तमो 


हु. 
श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ *. 


हा 


की कक शी मकर अं आज नी लव भा न आन नजर पक शक अमक अर शदलर सब अर पहल 


नारायणो.. बद्यादियावरान्तम्‌ 
अखिलं जगत्‌ सृष्ठा स्वेन रूपेण 
अवखितः, ब्रह्मादिदेवमनुष्याणां 
 ध्यानाराधनाधगोचर। अपि अपा- 
रकारुण्यसौशील्यवात्सस्यौदायमहो- 
दधिः, खमेव रूप॑ तत्तत्सजातीय- 


संथानं खखभावम्‌ अजहद्‌ एव कुवेन्‌ 


तेप तेषु लोकेष अवतीय अवतीय ते; तैः 


आराधित;, तत्तदिशनुरूप घम थेका- 
ममोक्षाख्यं फल प्रयच्छनू, भृभा- 
रावतारणापदेशेन असदादी नाम अपि 
: समाश्रयणीयत्वाय अवतीय उद्यों 
सकलमनुजनयनविषयतां गत;, परा- 
वरनिखिलजनमनोनयनहारिदिव्यचे- 
शितानि कुबंत, पूतनाशकटयपला- 
जुनारिश्प्रठम्बधेनुककालियकेशिकु- 
वलयापीडचापूरमुश्टिकतोसलकंसा- 

दीन निहत्य अनवधिकदयासौहादा- 
नुरागगमवलोकनालापाम॒तेः विश्व 
आध्याययन्‌ निरतिशयप्ौन्दर्यसोशी- 


नारायण ब्रह्मसे लेकर स्थावरपर्यन्त 
समस्त जगतकों रचकर अपने 
अचिन्त्य खरूपमें स्थित हैं, अत: वे 
ब्रह्मादि देवता तथा मनुष्योंके द्वारा ध्यान 
और आराबनाके विषय नहीं हैं, तथापि 
अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य और 
औदायके महान समुद्र होनेके कारण 
अपने खभावकों न. छोड़ते हुए ही वे 
उन-उन देव-मनुष्योंके सजातीय खरूपमें 
अपनेको ही प्रकट करते -हुए उन-उन 
लोकोंमें पुनः-पुन: अवतार छे-लेकर 
उन उन देव-मनुष्योंके द्वारा आराधित 
होते हैं और उन-उनकी इच्छाके अनुरूप 
धर्-अर्थ-काम एवं मोक्षरूप फल प्रदान 
करते हैं | वे ही मगवान्‌ भूमिका भार 
हरण करनेके बहाने हम-जसे जीवोंको 
भी शरण देनेके लिये भूमिपर अवतीर्ण 
होकर समस्त मनुष्योंके नेत्रगोचर हुए | 
तदनन्तर छोटे-बड़े सभी मनुष्षोंके 
मन ओर नयनोंको हरण करनेवाली दिव्य 
लीछा करते हुए उन्होंने पूतना, शकट, 
यमछाजुन, अरिषट, प्रहूम्ब, घेनुकामुर, 
कालिय, केशी, कुंबलयापीड, चाणूर, 
मुश्कि, तोसछ और कंस आदिका वध 
करके उनका उद्धार किया; अपरिसीम 
दया, सौहाद और अनुरागसे भरे हुए 
दशन-भाषणरूप अम्रतसे . विश्वकों तृप्त . 
करते हुए निरतिशय सौन्दर्य. और 


१९२ 


श्रीमद्भग॒वद्गीता 


स्यादिशुणगणाविष्कारेण अक्रूरमा- 
लाकारादीन्‌ परममागवतान्‌ कृत्वा 
पाण्डतनययुद्धप्रोत्साहनव्याजेन पर- 
मपुरुषाथलक्षणमोशृंसाधनतया वेदा- 
न्तोदितं खविषयं ज्ञानकमोनुगृहीत॑ 
एछ्षिशएए अवतारयामास । 

तत्र पाण्डवानां कुरुणां च युद्ध 
प्रार्धे स भगवान्‌ पुरुषोत्तम; 
सर्वेश्वर्धरों जंगहपकृतिमत्य आ- 
श्रितवात्सल्यविवशः पार्थ रथिनम्‌ 
आत्मानं च सारथि स्वेलोकसाधिक 
चकार | 


एवम्‌ अजुनस्थ उत्कर्ष ज्ञात्वा 
अपि सर्वात्मना अन्धों ध्तराष्ट्र 


सौशील्यादि गुणसमूहोंकों प्रकट करके 
अक्रूर, माठ्कार आदिको परम भक्त 
बनाया एवं पाण्डुपुन्न अर्जुनको युद्धके 
लिये प्रोत्साहित करनेके बहाने परम- 
पुरुषार्थ मोक्षके साधनरूपसे वेदान्तमें 
वर्णित ज्ञान-कर्मके द्वारा साध्य 
खविषयक भक्तियोगको प्रकट किया | 


वहाँ ( कुरुक्षेत्रमें ) जब कौरव और 
पाण्डबोमें युद्धकी तेयारी हो चुकी थी, 
तब जगत्‌का उपकार करनेके लिये 
मनुष्यरूप धारण करनेवाले, सम्पूर्ण 
इश्वरोंके भी ईश्वर भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
श्रीकृष्णचन्द्रन'._ शरणागत-वबत्सछतासे 
विवश होकर सब छोगोंके सामने अजुन- 
को रथी बनाया और खयं सारथि बने | 

इस प्रकार अजुनकी उत्कृष्टता 
जानकर भी सब प्रकारसे अन्धे धृतराष्ट्रन 


सुयोधनविजयबुभुत्सया. संजय दुर्योधनका विजय-संवाद सुननेकी इच्छा- 
यग्रच्छ | से संजयसे पूछा-- 
धृतराष्ट्र उवाच 
धमक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्वेव किमकुबेत संजय ॥ १॥ 


घृतराष्ट्र बोले--सञ्नय ! प्मक्षेत्र कुरुक्षेत्रमे युद्धकी इच्छासे एकत्रित मेरे 


और पाण्डुके पुत्रोंने क्या किया ? ॥ १॥ 
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| संजय उवाच 
: दृषठा तु पाण्डबानीक व्यूढं दुर्योधनस्तदा । 

आचायेसुपसंगम्य॒ राजा बचनमब्रबीत्‌ ॥ २॥ 

पश्यतां पाण्डुपुत्राणामाचाय॑ महती चमूम्‌ । 

व्यूढां द्ुुपदपुत्रेण तब शिष्येण घीमता ॥ रे ॥ 
/ खंजयने कहा-उस समय राजा दुर्योधनने व्यूहाकारसे खड़ी हुई पाण्डवों- 
की सेनाको देखकर द्रोणाचार्यके समीप जाकर कहा--|| २॥ आचाय ! पाण्डु- 
पुत्रोकी इस महान्‌ सेनाको आप देखिये, जो कि आपके बुद्धिमान्‌ शिष्य 
धृष्टघुम्नद्वारा ध्यूह्वकारमें खड़ी की गयी है || ३ ॥ 

अन्न शूरा महेष्वासा भीमाजुनसमा युधि । 

युयुधानो विराटश् द्ुपदश्ध महारथः ॥ ४ ॥ 

धृष्टकेतुश्रेकितानः काशिराजश्च वीयवान । 

पुरुजित्कुन्तिमोजश्च॒ रोब्यश्व - नरपुड़वः ॥ ५ ॥ 

युधामन्युश्र विक्रान्त उत्तमोजाश्व वीयवान्‌ । 

सोमद्रो द्रोपदेयाश्व सर्व एबं. महारथा। ॥ ६ ॥ 

इस सेनामें भीम और अर्जुनके समान ही युद्धकुशक महाघनुवर शूखीर 

हैं-.युयुधान, विराट, महारथी द्रपद, धृश्केतु, चेकितान, वीयवान्‌ काशिराज, 
पुरुजित, कुन्तिमोज, नरश्रेष्ठ शेब्य, महापराक्रमी युधामन्यु, बलवान 
उत्तमीजा, सुभद्वापत्र अमिमन्यु और द्रौपदीके ( पाँचों ) पुत्र--ये सभी 
महारथी हैं ॥ ४--६ ॥ 

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम । 

नायका सम सेन्‍्यस्य संज्ञार्थ तान्ब्रबीमि ते ॥ ७ ॥ 


१४ : -' औषड्ूगबद्गीता। 





अादिक>कीविए लीक कवि 
भवान्मीष्मश्र॒ कर्णश्र कृपथ्च॒ समितिंजयः । 
अख़त्थामा विकण्णश्र सोमदत्तिस्तथेव च॥ ८ ॥ 
अन्ये च बहबः शूरा मर्द्थे त्यक्तजीविताः । 
नानाशस्रप्रहदणाः सर्वे युद्धविशारदाः ॥ £ ॥ 
द्विजोत्तम ! अब आप हमारी सेनाके भी जो विशिष्ट ( योद्धा ) हैं, उनको 
जान लीजिये | जो मेरी सेनाके नायक हैं, उनको मैं आपकी जानकारीके लिये 
बतलाता हूँ | ७ ॥ आप खयं, भीष्म, कर्ण, रणविजयी क्ृपाचार्य, अश्वत्यामा, 
विकर्ण और वेसे ही सोमदत्तके पुत्र भूरिश्रवा |८॥ ( इनके अतिरिक्त ) और भी 
बहुत-से शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे लिये जीवन समर्पण कर दिया है। ये सभी 
विविध शब्ात्वोंसे सुसज्जित ओर युद्ध-कछामें प्रवीण हैं || ९ ॥ 
अपयोध॑ तदस्माक॑ बल भीष्माभिरक्षितम । 
पयोप्त॑ त्विदमेतेषां बल. भीमामिरक्षितम्‌ ॥ १० ॥ 
अयनेषुच सर्वेषु यथाभागमवर्खिताः । 
भीममेवामिरक्षन्तु भवन्‍्तः सब एवं हि॥११॥ 
तथापि भाषाद्वारा छुरक्षित हमारी सेना अपर्याप्त ( पाण्डबोंपर विजय प्राप्त 
करनम असमथ ) है । परन्तु भीमके द्वारा सुरक्षित इन पाण्डब्रोंकी यह सेना 
पयाप्त । हमपर विजय पानेमें समथ ) है ॥ १० ॥ ( इसलिये ) सभी मोचोपर 
जपन-अपने स्थानपिर डटे हुए आपलोग सब-के-सब भीष्मपितामहकी ही 
रक्षा कर ॥ ११ ॥ 
तस्य संजनयन्हर्ष कुरुवृडः पितामहः । 
सिंहनाद॑ विनद्योच्रेः शुई दृष्मी प्रतापवान्‌ ॥१२॥ 
ततः शह्लाश्व॒भेयश्व पणवानकगोमुखाः । 
और 
तहसंवाभ्यहन्यन्त स॒दडाब्दस्तुमुलोउमबत्‌ ॥ १ ३॥ 
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( इस प्रकार खित्नचित्त ) उस दुर्योधनके मनमें हर उत्पन्न क्रनेके लिये 
कुरुकुलबृद्ध प्रतापी पितामह भीष्मने सिंहके समान उँचे खरसे गरजकर शहु 
बजाया ॥ १२ ॥ फिर / सारी सेनामें ) एक ही साथ- बहुतसे शव, नगारे, ढोल, 
मृदंग और रणसिंहे बज उठे, उनका वह शब्द बहुत ही ऊँचा हुआ ॥ १३॥ 


ततः शवेतेहंयैरयक्ते महति स्वन्दने खितो । 
माधवः पाण्डवश्येव दिव्यों शह्नो प्रदष्मतु: ॥ १४॥ 

पाग्चजन्यं हृषीकेशों देवदत्त धनंजयः । 
पौण्डुं. दध्मी महाशझ्लं मीमकमों दृकोदरः ॥ १५॥ 
तदनन्तर खेत घोड़ोंसे युक्त महान्‌ रथपर विराजमान श्रीकृष्णचन्द्र और 
अजुन दोनोंने ( अपने ) दिव्य शह्लोंकी बजाया || १७ ॥ हृषीकेश भगवान्‌ 


श्रीकृष्णने (अपने) पाग्चजन्य नामक शह्ढको, धनज्य अजुनने देवदत्त नामक गह्ज- 
को तथा मयानक कम करनेवाले भीमसेनने पौण्ड़ नामक महाशब्वको बजाया ॥१०॥ 


अनन्तविजयं राजा दुन्‍्तीपुत्रो युधिष्ठिरः 
नकुछ; सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पको ॥ १६॥ 
कारयश्र परमेष्वास:ः शिखण्डी च॑ महारथः 
धृष्टयुन्नों विराटथ् सात्यकिश्रापराजितः ॥ १७॥ 
दुपदो द्रौपदेयाश्व सर्वशः पृथिवीपतते । 

सोभद्रश्व महाबाहुः शह्ान्दध्णुः प्रथक्पृथक्‌ ॥ १८॥ 


कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय एवं नकुछ तथा संहदेवने ( क्रमसे ) 
सुघोष और मणिपुष्पक नामक शह्लु बजाये ॥ १६ | प्रथ्वीपते | इनके अतिरिक्त 
महाधनुर्धर काशिराज, महारथी शिखण्डी,धृष्टशुम्न, विराट, (किसीसे भी) न जीते 
जानेवाले सात्यकि, राजा द्रुपद, द्वोपदीके ( पाँचों ) पुत्र तथा सुभद्वापुत्र महाबाहु 
अभिमन्यु---इन सबने भी सब ओरसे अलग-अलग शह्ढ बजाये | १७-१८ ॥ 


१६ 


: श्रीमद्भगवद्गीता 
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स॒थधोषो धातराष्ट्राणा 


हृदयानि व्यदारयत्‌ । 


नमश्र प्रथिवीं चेव तुमूलो व्यनुनादयन्‌ ॥ १६॥ 


वह भयंकर शब्द आकाश और पृरथ्वीको पूर्णहूपसे प्रतिध्यनित करता हुआ 
धृतराष्ट्र-पुत्रोके हृदयोंकों विदरीण करने छगा ॥ १९ ॥ 


दुर्यो धनः स्वयमेव भीमामिरश्षित॑ 
पाण्डवानां बलम आत्मीयं च॑ 
मीष्मामिरक्षितं बठम अवलोक्य 
आत्मविजये तस्य बलस पर्याप्रताम्‌ 
आत्मीयय बलख तद्विजये 
चापयप्तताम आचायाय निवेध 
अन्तरे विषण्णः अभ्वत्‌ | तख 
विपादम्‌- आलोक्य भीष्म तस्य 
हप॑ जनयितुं सिंहनाद शह्दाध्मान॑ 
च कृत शह्भेरीनिनादे! च 
विजयामिशंसिन घोष॑ च अकारयत्‌ । 
ततः त॑ घोषम्‌ आकर्प्य सर्वेश्वरेशवरः 
पाथंसारथी रथी च॑ पाण्डुतनय! 
त्रेलोक्यविजयोपकरणभूते . महति 


खन्दने खितो त्रेलोक्यं कम्पयन्तो 


इसपर अपने पुत्रोंका विजय चाहने- 
वाले धृतराष्ट्रते संजयने इस प्रकार 
कहा--दुर्योधन श्वयं ही पाण्डवोंकी 
सेनाको भीमसे सुरक्षित और अपनी 
सेनाको भीधष्मसे सुरक्षित देखकर, 
पपाण्डबोंकी सेना हमलोगोंपर विजय 
पानेके लिये पर्याप्त € सम ) है और 
अपनी सेना उनपर विजय पानेके लिये 
पर्यात ( समथ ) नहीं है! यह बात 
आचाय द्रोणपतते निवेदन करके 
वह मनमभें खिन्न हो गया । उसके 
विषादको देखकर पितामह भीभ्मने उस 
( दुर्योधन ) के हृदयमें हब उत्पन्न करने- 
के लिये सिंहके समान गरजकर और 
शह्ुध्वनि करके शह्-भेरी आदि वा्ोके 
द्वारा विजयसूचक शब्द करवाया। फिर 
उस शब्दकों छुनकर तीनों छोकोंको 
जीतनेके साधनरूप महान्‌ रथपर आरूढ़ 
हुए पार्थसारथि सर्वेश्वरेश्वर श्रीकृष्ण और 
महारथी पाण्डुपुत्र अजुन---इन दोनोंने भी 
त्रिकषेकीको प्रकम्पित करते हुए श्रीसम्पन्न 
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श्रीमत्पाअजन्यदेवदत्तो दिव्यो शह्दी | पाश्चजन्य और देवदत्त नामक दिव्य 
08४८ सनम युति ४4६76; | शझ्लोंको बजाया। फिर युधिष्ठिर, भीमसेन 
० ५ है हु “थक | आदिने भी अपने-अपने शह्लोंको अलग- 
हृदयानि बिमेद | अद्य एवं नष्ट कि जज ली जा 
कुरूणां बलम्‌ इति पात्तेराष्ट्रा * बिदीर्ण करने लगा | वे सब 
मेनिरे | एवं तद्निजयाभिकाहरिणे | अपके पुत्र समझने छगे कि बस, कौरबी 
धतराष्ट्रायसंजय/अकथयत|| १-१९॥ सेना अभी नष्ट हो जायगी ॥ १-१९॥ 


अथ व्यवस्थितान्धष्टा धातंराष्ट्रान कपिध्वजः । 
प्रवृत्ते शख्बसंपाते धनुरुयम्य पाण्डवः ॥ २०॥ 
हृषीकेश॑ तदा वाक्यमिदमाह महीपते । 
सेनयोरुमयोम॑ध्ये रथं स्थापय मेठच्युत ॥ २१॥ 
यावदेतान्निरीक्षेह. योद्धुकामानबस्थितान्‌ । 
केमेया सह  योडब्यमस्मिन्रणसमुग्यमे ॥ २२॥ 
पृथ्वीपते | इसके अनन्तर, ठीक शल्लपातकी तैयारीके समय युद्धके ढिये 
छुसजित धृतराष्ट्रपक्षीय योद्धाओंको देखकर वानरकी ध्वजावाले अजुनने धनुष 
उठाकर हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णसे ये बचन कहे-- अच्युत ! आप मेरे रथको 
दोनों सेनाओंके बीचमें ( ऐसी जगह ) खड़ा कीजिये, जहाँसे मैं युद्धकी इच्छासे 
सज-धजकर खड़ं हुए इन योद्धाओंकोी अच्छी तरद्द देख सकूँ कि इस रणक्षेत्रमें 
मुझे किन-किनके साथ युद्ध करना है || २०-२२ ॥ 


योत्स्यमानानवेक्षे-हहू य एते5त्र समागताः । 
धातेराष्ट््यस दुबुडेयंडे. प्रियचिकीर्षवः ॥ २३॥ 
युद्धमें घृतराष्ट्रके दुबुद्धि पुत्र दुर्योधनका हित चाइनेवाले जो ये सब लोग 
यहाँ एकत्रित हुए हैं, इन युद्ध करनेवालोंको मैं देख ढूँ || २३ ॥ 


गी० रा० भा० २--- 


१८ 


: श्रीमद्भगवद्गीता , ; 


संजय उवाच 


एवमुक्तो हषीकेशों गुडाकैशेन भारत। 


सेनयोरुमयोमेध्ये. स्थापयित्वा 


रथोत्तमम ॥ २४॥ 


भीषाद्रोणप्रमुखतः सबेंषां च महीक्षिताम । 


उवाच पार्थ  पर्येतान्समवेतान्कुरूनिति ॥ २१॥ 

संजय बोले--भारत ( धृतराष्ट्र ) | निद्वाविजयी अर्जुनके इस प्रकार कहदनेपर, 

इन्द्रियोंके खामी भगवान्‌ श्रीकृष्णने भीष्म-दोणादिके सामने तथा अन्य समस्त 

राजाओंके देखते-देखते ही उस उत्तम रथकों दोनों सेनाओंके बीचमें खड़ा करके 
ऐसे कहा--पार्थ ! इन एकत्र हुए कुरुवंशियोंको तू देख || २४-२७ | 


अथ॒ युयुत्तनू॒ अवखितान्‌ 
धातेराष्ट्रानू भीष्मद्रोणप्रशुखान्‌ दृष्टा 
लड्लादहनवानरध्वजः पाण्डतनयों 
जशञानशक्तिबलेश्रयपीयतेजसां निर्धि 


स्वसंकल्पकृतजगदुदयबिमवलयलीलं 


हृषीकेशं परावरनिखिलजनान्तर्वाह्म- 
सवेकरणानां.. सर्वप्रकारकनियमने 
अवखित॑ समाश्रितवात्सल्य- 
विवशतया स्वसारथ्ये अवजित॑ 
उससन्‌ यथावद अवेक्षितुं तदी- 
क्षणकृमे खाने रथ॑ ख्ापय इति 
अचोदयत्‌ | 


फिर, युद्धकी इच्छासे प्रस्तुत धृतराष्ट्र- 
पक्षीय भीफद्रोणादिको देखकर-जिसको 
रथकी ध्वजापर रट्ढलादहनकारी श्री- 
हनूमानजी विराजमान हैं, उस पाण्डुपुत्र 
अजुनने ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीय॑ 
और तेजक भण्डार, अपने संकल्पमात्रमे 
जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और ल्यरूप 
लीठा करनेवाले, छोटे-बड़ समस्त 
मनुष्योंके आन्तरिक और बाह्य समस्त 
करणोंका सब प्रकारसे नियमन करनेमें 
प्रवत्त रहनेवाले तथा शरणागतवत्सल्ताके 
विवश द्ोकर अपने सारथिके आसनपर 
विराजित हषीकेश श्रीकृष्णचन्द्रसे कह्दा 
कि 'इन युद्धकी इच्छावाढोंको भलीभाँति 
देखनेके लिये उनको देखनेके योग्य 
स्थानमें मेरे रथको खड़ा कीजिये-॥! 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ १६ 

सच तेन चोदितः तत्क्षणादं। उस अजुनके द्वारा प्रेरित श्रीकृष्णने 
भीष्म-दोण आदिके तथा सभी राजाओंके 

20232 देखते-देखते उसी क्षण अज्जुनकी प्रेरणाक 
एव महीक्षितां पच्यतां यथाचोदितस्‌ | अज॒ुसार ( रथको दोनों सेनाओंके बीचमें 
गेत । ईदशी वि खड़ा ) कर दिया । आपके पुत्रोंकी 
कर | ईशी भवदीयानां विजय- विजयस्थिति इस प्रकारंकी है, ये सब 
खितिः इति च अवोचत्‌॥२०-२५।॥ | बातें भी संजयने कहीं || २०-२५॥ 


एवं. भीष्मद्रोणादीनां 





तत्रापदयत्स्थितान्पाथ: पितनथ पितामहान्‌ । 
आचायोन्‍्मातुलान्श्रातन्पुत्रान्पोन्नान्सखींस्तथा ॥ २६॥ 
श्वशुरान्घुहृद शव सेनयोरुभयोरपि । 
तान्समांक्ष्य स कोन्तेयः सवोन्बन्धूनवस्थितान्‌ू ॥ २७॥ 
कृपया परयाविष्टी . विषीदन्निद्मब्रबीत्‌ | 


वहाँ उन दोनों सेनाओंमें अजुनने युद्धके लिये छुसज्जित होकर स्थित पिता 
(ताऊ-चाचा), पितामह, आचाय, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र, मित्र, शवशुर और घुहृदोंको 
देखा | उन सब बन्घु-बान्धवोंकों खड़ा देखकर वह कुन्तीपुत्र अजुन परम करुणासे 
भर गया और विषाद करता हुआ इस प्रकार कहने छगा | २६-२८ ॥ 


अजजुन उवाच 
दृष्ठेम खजन॑ कृष्ण युयुत्सं सम्रपस्थितम्‌ ॥ २८॥ 
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशष्यति | 
वेपशुश्च॒ शरीरे मे रोमहषेश्व॒ जायते ॥ २६ ॥ 
गाण्डीव॑ स्नंसते हस्तात््वक्चैेब परिदद्यते । 
न॒च शक्ोम्यवस्थातुं श्रमतीव च मे मनः ॥ ३० ॥ 


२० श्रीमद्भग॒वद्ीता 
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निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि कैशॉब । 
न च श्रेयोउनुपद्यामि हत्वा स्वअमेमाहवे ॥ ३१ ॥ 


अजुन बोला--श्रीकृष्ण ! युद्धकी इच्छासे समुपस्थित इस खजन-समुदायको देख- 
कर मेरे सारे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं; मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीरमें कम्प हो 
रहा है, रोएँ खड़े हो रहे हैं, मेरे हााथसे गाण्डीव धनुष फिसलो जा रहा है और मेरी त्वचा 
जल रही है | मैं खड़ा रहनेमें भी असमर्थ हो रहा हूँ, मेरा मन चक्‍्कर-सा खा रह्दा 
है । केशव ! मैं सारे छक्षणोंको भी विपरीत ही देख रहा हूँ । और युद्धमें स्वजन- 
समुदायको मारकर मैं किसी प्रकार भी कल्याण नह्हीं देख रहा हूँ || २८-३१ ॥ 





न काडश्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं खुखानि च । 
कि नो राज्येन गोविन्द किं भोगैजजीवितेन वा ॥ ३२ ॥ 
येषामर्थे कान्नितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च । 
त इमे:वख्िता युद्धे प्राणारत्यक्त्वा धनानि च ॥ ३३ ॥ 
आचायोः पितरः पुत्रास्तथेब च पितामहाः । 
मातुला: श्वशुराः पोत्राः ब्याला: संबन्धिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 
एतान्न हन्तुमिच्छामि ब्नतोएपि मधुसूदन । 
अपि त्रेलोक्यराज्यस्य हेतोः कि नु महीकृते ॥ ३५॥ 
श्रीकृष्ण | मैं न विजय चाद्वता हूँ और न राज्य या सु्खोंको ही । गोविन्द ! 
ट्मे राज्य, भोग अथवा जीवनसे भी क्या प्रयोजन है ? || ३२ | हमें जिनके लिये राज्य, 
भोग और छुखोंकी आवश्यकता है वे ही ये गुरुनन, पितामह पिता ( ताऊ-चाचा ), 
पुत्र, पौत्र, मामा, ख़बर, साले तथा अन्यान्य सम्बन्धरीगण प्राण और धनका परित्याग 
करके युद्धमें सज-धजकर खड़े हैं || ३३-३४ || मधुसूदन ! इनके द्वारा मारे जानेपर 


भी अथवा तीनों छोकोंके राज्यके लिये भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर 
ध्वीके लिये तो कहना द्वी क्या हैं ॥ ३५ || 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ! २१ 


निहत्य धातंराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याजनांदन । 
पापमेवाश्रयेदस्मान्हत्वेतानाततायिन'.... ॥३६॥ 
तस्मान्नाहो बयं हन्तुं धातेराष्ट्रान्सबान्धवान्‌ । 
खजनं हि कथ॑ं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 


जनादन ! इन पधृतराष्ट्रपक्षीय छोगोंको मारकर द्वमें क्या छाभ होगा ? 
( बल्कि ) इन आततायियोंकोीं मारनेसे हमें पाप ही लगेगा ॥ ३६ ॥ इसलिये 
घृतराष्ट्रपक्षीय अपने बान्धवोंको मारना हमारे लिये उचित नहीं है | क्योंकि 
माधव ! हम अपने कुटुम्बको मारकर केसे सुखी होंगे / ॥ ३७ ॥ 


यद्यप्यपेते न परयन्ति लोभोपहतचेतसः । 
कुलक्षयक्ृृतं दोष॑ मित्रद्रोहे च पातकम ॥ ३८॥ 
कथं न ज्ञेयमस्मामिः पापादस्मान्निवर्तितुम । 
कुलक्षयक्ृत॑. दोष॑. प्रप्य्यड्चिजनादेन ॥ ३६॥ 


यद्यपि जिनका चित्त लोभके कारण भ्रष्ट हो चुका है ऐसे ये छोग कुछनाश- 
जनित दोषको और मित्र-द्ोहसे उत्पन्न पापको नहीं देख रहे हैं ॥३२८॥ परन्तु 
जनादन ! हमलोगोंको, जो कि कुलनाशजन्य दोषको भलीभाँति समझते हैं, इस 
पापसे बचनेका उपाय क्यों नहीं सोचना चाहिये ! ॥ ३९ ॥ 


कुलक्षये प्रणइ्यन्ति कुलधमोः सनातनाः । 
धर्म नष्टे कुल कृत्लमधर्मोएमिभवत्युत ॥ ४०॥ 
अधमोमिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलख्रियः । 
सत्रीषु दुशसु वाष्णेय जायते वर्णसंकरः ॥ 8१॥ 
संकरो नरकायेव कुलम्ानां कुल्सय च। 
पतन्ति पितरो होषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ॥ 8 २॥ 


२२ . श्रीमद्भगवद्गीता 
दोष रतेः. कुलन्नानां. बर्णसंकरकारकेः । 
उत्सायन्ते जातिधमोंः कुलधमोश्र शाश्रताः ॥ 8३॥ 
उत्सन्‍नकुल्धमोणां. मनुष्याणां जनादन | 
नरकेषईनियतं वासो.. भवतीत्यनुशुश्रुम ॥ ४ ४ ॥ 
कुछका नाश होनेपर सनातन कुल-परम्परागत धर्म नष्ट हो जाते हैं और 
धर्मका नाश हो जानेपर फिर अधर्म समस्त कुलको सब ओरसे दबा लेता है ॥००॥ 
श्रीकृष्ण ! अधर्मके छा जानेपर कुलछकी ब्लियाँ अत्यन्त दूषित हो जाती हैं | 
वार््णेय ! ब्रियोंके दूषित हो जानेपर वणसंकर उत्पन्न हो जाता है ॥9१॥ वह 
वर्णसंकर कुल्धातियोंकों और कुछको नरकमें डालनेवाल्या होता है | अतः 
उनके कुलमें पिण्ट और जलूदानकी क्रिया ( श्राद्धतप॑ण ) छुप्त हो जानेके कारण 
उनके पितरोंका पतन हो जाता है ॥४२॥ कुल्धातियोंके इंन वर्णसंकरजनित 
दोषोंके कारण सनातन कुछ-चर्म और जाति-धर्म सर्वथा न8-भ्रष्ट हो जाते 
हैं ॥०३॥ जनादन ! जिनके कुछ-धर्म नष्ट हो जाते हैं, उन मनुष्योंका अवश्य ही 
नरकमें निवास होता है; ऐसा हमने सुना है ॥०४॥ 


अहो बत महत्यापं कु व्यवसिता वयम । 
यद्राज्यबुखलोमेन हन्तुं खजनमुद्यताः ॥ 8 ५॥ 
अहो ! बड़े शोककी बात है कि हमढोगोंने बड़े भारी पाप करनेका 
निश्रय कर लिया है। जो कि राज्य और छुखके लोभसे अपने ही कुठुम्बको 
मारनेके लिये उद्यत हुए हैं | ४५ ॥ 
यदि सामग्रतीकारमश््ल॑  शस्त्रपाणयः । 
| , + कर / 
धातराष्ट्रा रणे इन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत ॥ ४६॥ 


यदि मुझ न सामना करनेवाले ओर शब्ररहितकों ये शब्रधारी. धृतराष्ट्रक 
पुत्र रणमें मार डालें तो वह मेरे लिये अधिक कल्याणकर होगा || १६ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १ 


९३ 
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सजव पी 
एवमुक्त्वाजुनः संख्ये रथोपर्थ उपाविशत । 


विसृज्य सशरं चाप. 


शोकसंविप्ममानसः || ४७॥ 


संजय बोले--रणाड्ृणमें इस प्रकार कहकर शोकमें निमग्न मनवाला 
अजुन बाणसद्वित धनुषका परित्याग करके रथके पिछले भागमें बेढठ गया ॥३७॥ 
.... * तत्सदिति श्रीमद्भणवद्ीतासूपनिषत्तु अह्मक्धायां 
योगश्ाल्रे श्रीक्षष्णाजुनसंवादेउर्जुनबिषादयोगों 


.. नाम प्रथमोज्ष्यायः 


॥ 2 ॥ 


*--+<<3--२४--७--. 


स॒तु पार्थो महामना। परम- 
कारुणिको दीघेबन्धु। परमधार्मिकः 
सश्रात॒कों मवद्धिः अतिधोर! मारणे: 
जतुगृहादिभि। असकृद्वश्चितः अपि 
प्रमपुरुपसहाय; अपि हनिष्यमाणान्‌ 
भवदीयान्‌_ विलोक्य बन्धुख्तेहेन 
परमया च॑ कृपया धर्माधमंभयेन 
च अतिमात्रस्िन्नसवंगात्रः सर्वथा 
“अहंँ न योत्खथामि इति उत्त्वा 
बन्धुविश्लेषननितशोकसंविप्रमानसः 
सशरं चाप॑ विसृज्य रथोपस्थे उपा- 
विशत्‌ ॥ २६-- ४७ ॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचाय- . 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 
प्रथमोह्याय: ॥ १॥ 


वह महामना परमदयालु, परम- 
बन्धुस्नेही, परमधामिंक अर्जुन अपने 
भाशयोसह्तित यद्थपि आपलोगोंके द्वारा 
लाक्षागह्द आदि अनेक अत्यन्त घोर 
मृत्युजनक उपायोंसे बार-बार धोखा खा 
चुका है, और परमपुरुष ( भगवान्‌ 
श्रीकृण्ण ) की सहायता भी उसे प्राप्त 
है; तथापि आपके पुत्रोंके मारे जानेका 
संयोग देखकर बन्धुस्नेह, परमक्रपा 
और पधर्माधमके भयसे उसके सारे अंग 
पसीनेसे भर गये और “मैं किसी तरह 
भी युद्ध नहीं करूँगा? ऐसा कहकर वह 
( भावी ) बन्धुवियोगजनित शोकसे 
खिनमन हो बाणोंसहित धनुषकों छोड़ 
कर रथपर बठ गया |[२६---४७|| 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामानुजाचार्य- 
द्वारा राषित गी ता-माष्यके हिन्दी-माषा- 
ग॒ुवादका पहला अध्याय समात्त हुआ॥?॥ 


6० कु कक 5. 


ध्डे 


3 


दूसरा अध्याय 
संजय उवाच 
त॑ तथा. हाशादलमश्नपू्णोकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्‍्तमिदयं वाक्यम॒वाच मधघुसूदनः ॥ १ ॥ 
संजय बोले--इस प्रकार करुणसे ओतग्रोत, आँसूभरे व्याकुल नेत्रोंबाले, 
श्रीभमगवानुवाच 
कुतरत्वा कश्मलमिदं॑_विषमे समुपस्थितम्‌ । 
अनायंजुष्टमखग्यमकीर्तिकर मजुन ॥ २॥ 
भ्रीभमगवान्‌ बोले--अजुन ! इस असमयमें ( संकटके समय ) यह अनार 
पुरुषोद्वारा सेवित, परलोकविरोधी और अकीति फेलानेबाला शोक तुझे कहाँसे प्राप्त 
हो गया ॥ २॥ 
ब्रेक (0 के 
ऊब्यं मा सम गमः पाथे नेतत्त्वय्युपपयते । 
क्ुद्रं हृदयदोबेल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३॥ 
पाथ | तू नपुंसकता न ग्रहण कर; यह तुझे शोभा नहीं देती, परन्तप ! 
हृदयकी तुच्छ दुबंलताको त्याग कर तू ( युद्धके लिये ) खड़ा हो जा ॥३॥ 
एवम्‌ उपविष्टे पार्थ कुतः अयम्‌ | अजुनके इस प्रकार रथपर बेठ 
अखाने सम्त्यितः शोक इति आश्षि- पे बिना अबसरका शोक 
दिष्लस्थेशोकय अविकिती हाँसे आ गया ?” इस प्रकार 
"यतम्‌ इसे विपमस्थशोकम अविद्वत्से-| आक्षेप करते हुए भगवान श्रीकृषणने 
वित परलोकाबिरोधिनम्‌ अकी्ति- | यह कहा कि अज्ञानियोंके द्वारा सेवित, 
करम्‌ अतिक्षुद्र हृदयदोब॑ल्यक्रृतं | “रटोकबिरोधी, अकीर्तिकारक, हृदयकी 


दुबंडतासे उत्पन्न अत्यन्त क्षुद्र इस 
परित्यज्य युद्धाय उत्तिष्ठ इति श्री- असामयिक शोकको छोड़कर तू युद्धके 
भगवान्‌ उवाच॥ १--३ ॥ ढिये खड़ा हो जा ॥ १-३ || 


“४७७2 5कु<०४--«७ ... 


रतप ॥ 


करंविशज्मानसः ॥ 
त्यक्त्वोक्षिष्ठ प 
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अजुन उपाच 
कथ भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन । 
इृषुभिः प्रतियोत्यामि पूजाहोबरिसूदन ॥ 8 ॥ 


गुरूनहत्वा हि महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्‍तुं भेक्ष्म्मपीह लोके । 
रे 4 हे 
हत्वाथंकामांसु.गुरूनिहेव 
मुझ़्ीय. भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
अजुन कहने रूगा--मधुसूदन ! अरिसूदन ! पूजाके योग्य इन पितामद्द 
भीष्म और आचार्य द्वोणका, मैं युद्धमें बाणोंके द्वारा किस प्रकार सामना 
कर सकूँगा ? ॥ 9 ॥ ( मैं तो समझता हूँ कि ) इन मह्दानुभाव गुरुजनोंको न 
मारकर इस छोकमें भीखका अन्न खाना ही अच्छा है; क्‍योंकि इन अर्थकामी 
गुरुजनोंको मारकर यहाँ उनके रुधिरसे सने हुए भोगोंको ही तो भोगना है ॥५॥ 
पुनरपि पार्थंः ल्लेहकारुण्यधर्मा-| स्नेह, करुणा और धमोंधर्मके मबसे 
व्याकुल अजुन भगवानके द्वारा कथित 
अत्यन्त हितकर उपदेशको न समझकर 
अजानन इृदम्‌ उवाच। पुनः; इस प्रकार कहने लगा-..- 
भीष्मद्रोणादिकान्‌ बहुमन्तव्यान्‌ | परम सम्भानास्पद भीष्म-द्रोण आदि 
गुरूनू कथसू अह हनिष्यामि गुरुजनोंको में कैसे तो मारूँगा और 


कथन्तरां. भोगेष्वतिमात्रसक्तान्‌ |” कैसे में उन भोगेंमे गली 
मच आसक्त गुरुजनोंको मारकर उनके द्वारा 
तान्‌ हत्वा तेः अुज्यमानान्‌ तानू एवं |. हुए उन्हीं भोगेंको उन्हींके रकतसे 


भोगान्‌ तद्ध॒धिरिण उपसिच्य तेषु | उचकर उन्हीं आसनोंपर बैठकर 
आसनेषु उपविश्य अुज्लीय ॥४-५॥ | भोगूँग ? ॥ ४-५ ॥ 
“7न'क अअक्व68६94----- 


धमभयाकुलो भगवदुक्त हिततमम््‌ 


२६ श्रीम ड्रगवद्गीता 
न ॒चेतद्िद्दः कतरतन्नो गरीयी 
यहा जंयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हत्वा. न. जिजीविषाम- 
स्तेषबस्थिताः प्रमुखे धातेराष्ट्राः॥ ६ ॥ 
कार्पण्यदोषोपहतखमभावः 
पृष्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः । 
यच्छेयः स्यान्निश्चितं बृहि तन्‍मे 
शिष्यस्तेहहं शाधिमां त्वां प्रपन्नम्‌ ॥ ७ ॥ 
न हि प्रपध्यामि ममापनुचाद्‌ 
यच्छोकम॒च्छोषणमिन्द्रियणाम्‌ । 
अवाप्य भूमावसपत्नम्ड 
राज्य सुराणामपि चाधिपत्यम्‌ ॥ ८ ॥ 
हमें तो यह भी माद्धम नहीं है कि हमारे लिये क्या करना अच्छा है अथवा 
हम जीतेंगे या वे हमें जीतेंगे । जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे 
ही ध्रतराष्ट्रपुत्र हमारे सामने डठ्कर खड़े हैं | ६ ॥ ( इन्हें देखकर ) करुणाके 
दोषसे मेरा खभाव दब गया है, और मेरा चित्त धमके विषयमें मोहित हो गया 
है | अतः मैं आपसे पूछ रहा हूँ, (कृपया) मेरे छिये जो कल्याणका निश्चित साधन 
हो, वह् मुझे बतलाइये | में आपका शिष्य हूँ, आपके शरणापन्न मुन्न दौनको शिक्षा 
दीजिये | ७ ॥ क्योंकि पृथ्वीका सब ओरसे समृद्ध निष्कण्ठक राज्य पाकर 
अथवा देवताओंका आधिपत्य मिलनेपर भी मैं उस उपायको नहीं देख रहा हूँ, 
जो इन्द्रियोंको सुखानेवाले मेरे शोकको दूर कर सके ॥ ८ ॥ 
एवं युद्ध आरम्य निवृत्तव्यापा-|. यदि कहो कि इस प्रकार युद्धका 


आरम्भ करके उससे हट जानेपर तुम- 
रान्‌ भवता धातराष्ट्रा। असद्य हन्यु। | छोगोंको घृतराष्ट्रके पुत्र बढ्पूर्वक मार 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 


+कमीक-३ "कर्क ० किये» «किक ७१:३० »कविक्रक आमिक-१>कविकरर ०कटिकन ०:९१ ००९० व्यक्त ०१८ िक॥ »वारीक +कीकक०करी ३१०१ ७-३ ५कम:७-१५-१र ० किक +कारिक- +की 3... ०-4७... पी. +-कीकन ०१५ 


२७ 


इति चेत्‌, अस्तु, तद्धलब्धविजयात्‌ | डंलेंगे तो ऐसा भछे ही हो; क्योंकि 


अधरम्याद्‌ असाक॑ धमाधरमों अजान- 
ड्विः तेः हननम्‌ एवं गरीयः इति मे 
ग्तिभाति इति उक्त्वा यत्‌ मद्यं श्रेय 


इति निश्चितं तत्‌ शरणागताय तव 


मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन 
गुरुजनोंके वधसे प्राप्त होनेवाले अधर्म- 
युक्त विजयकी अपेक्षा, उन धर्माधर्मका 


ज्ञान न रखनेवाले लोगोंके द्वारा हम- 


लोगोंका मारा जाना ही श्रेष्ठ है | इतना 
कहकर, 'मेरे लिये जो निश्चित कल्याण- 
कारक साधन हो, वह आपके शरणागत 


मुझ शिष्यसे कहिये |? ऐसी ग्राथेना करता 
हुआ अजुन अत्यन्त दीन होकर भगवान्‌- 
के श्रीचरण-कमलछोके आश्रित हो 
भगवत्पादाम्बुजम्‌ उपससार.॥६-८॥ | गया ॥ ६-८ ॥ 


ेण-०>०____म_००्_गं हिट)... 4320. च3+++>->>>>«>> 


शिष्याय मे ब्रूहि इति अतिमात्रकृपणो 


संजय उवाच 
एवम्ुक्ता हृषीकेशं गुडाकेश। परंतप । 
न योत्स्य इति गोविन्दमुक्त्वा तृष्णी ब॒भूव ह ॥ ९ ॥ 
तम॒ुवाच हषीकेशः प्रहसन्निव भारत । 


सेनयोरुभयोमेध्ये.. विषीदन्‍्तमिद॑ बच: ॥१ ०॥ 

संजय बोले-राजन्‌ ! निद्राविजयी अर्जुन हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णसे 

इस प्रकार कहकर फिर गोविन्दसे ( स्पष्ट ) यह कहकर कि मैं युद्ध नहीं 

करूंगा! चुप हो गया ॥ ९ || तब धृतराष्ट्र ! दोनों सेनाओंके मध्यमें विषाद 

करते हुए उस अजुनसे हृषीकेश भगवान्‌ श्रीकृष्णने परिष्ठास करते हुए-से यह 
वचन कहे || १० ॥ 

एवम्‌ अख्याने समुपसितख्रेहका- | इस प्रकार असमयमें उत्पन्न स्नेह 

ओर करुणाके कारण जो अपने खमावसे 

विचलित हो गया है, क्षत्रियोंके लिये 


युद्ध परम॑ धरमंम अपि अधम मन्‍्वानं | युद्ध परमधर्म होनेपर भी जो उसको 


रुण्याभ्याम अग्रकृतिं गत॑ क्षत्रियाणां 


। 
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धरमबुदुत्सया च शरणागतं पार्थम्‌ 
उद्दिश्य आत्मयाशह्छछाए नं 
युद्धाथय फलाभिसन्धिरहितस्य 
खधमेंस्य आत्मयाधाथ्यंग्राप्त्यु- 
पायताज्ननेन च विना अख 
मोहों न शाम्यति इति मत्वा 
भगवता परमपुरुषेण अध्यात्मशास्रा- 
वतरणं कृतम्‌ । तदुक्तम्‌ “अस्थाने 
स्नेहकारुण्पधर्माधमपियाकुलम्‌ | पार्थ 
प्रपननमुद्स्य शास्रावतरणं कृतम्‌ ॥? 
( गीतार्थतंग्ह ५ ) इति॥ 

तम्‌ एवं देहात्मनाः याथात्म्या- 
ज्ञाननिमित्तशोकाविष्ट देहातिरिक्ता- 
त्मज्ञाननिमित्तं च धर्म भाषमाणं 
परस्पर विरुद्गगुणान्वितम उमयोः 
सेनयो युद्धाय उद्युक्तयोः मध्ये अक- 
सात्‌ निरुधोगं पाथेम आहोक्य 
परमपुरुष प्रहसन्‌ व इृदमू उवाच । 
परिहासवाक्यं वदन्‌ इच आत्मपरम्‌ 
आत्मयाथात्म्यव्त्ाप्त्युवाय उत- 
कर्मेयोग्ञानयोगभक्तियोगगोचरम्‌ 


अधर्म मान रहा है और जो धर्मको 
समझनेकी इष्छासे भमगवानके शरणागत 
हो गया दै, उस अज्जुनको निमित्त बनाकर 
परमपुरुष भगवान्‌ श्रीकृष्णने यह समझकर 
कि, आत्मखरूपके यथा ज्ञानके बिना 
और फढामिसन्धिरह्तित स्वधमंरूप युद्ध 
आत्माके ययाथ ज्ञानका उपाय द्वै-इस बात- 
को समझे बिना, इसका मोह शान्त नहीं 
होगा, अध्यात्मशात्रका वर्णन आरम्म 
किया । कट्दा भी गया है कि असम यमें 
स्नेह, करुणा ओर धर्मोधमके भयसे 
व्याकुल होकर शरणमे भाये हुए 


अजुनके लिये गीताशासत्रका उपदेश 
आरम्भ किया गया।' 


इस प्रकार जो शरीर और आत्माके 
स्वरूपका यथा ज्ञान न होनेके कारण 
शोकमें निमम्न हो रहा है, और साथ ही 
दशरीरसे आत्माकों अछग समझना ही 
जिसका हेतु है-ऐसे धर्मका भी वर्णन 
कर रहद्दा है । उस परस्पर-विरुद्ध गुणोंसे 
युक्त अजुनको युद्धके लिये प्रस्तुत दोनों 
सेनाओंके बीचमें अकस्मात्‌ निश्चेषट 
देखकर परम पुरुष श्रीकृष्ण हँसते हुए-से 
इस प्रकार बोले । अर्थात्‌ परिद्ठास वचन 
कहते हुए-से उन्होंने आत्मा और 
परमात्माके यथा स्वरूपका तथा उसकी 
प्राप्तित उपायहूप कर्मबोग, ज्ञानयोग 
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“न लेबाहं जातु नाप्तम” (गीता २।? २) | और भक्तियोगका बोध करानेवाले न 
इत्यारम्य (जह॑ ला सर्वप्रपेभ्यों मोक्ष- | त्वेबाहं जातु नासम' यहाँसे लेकर “अं 
यिष्यामि मा गुच्रः ( (गीता ८।३ ६) | त्वा सर्वपापेभ्यो मोश्नयिष्यामि मा. 
इत्येतदन्तम्‌ उवाच इत्यथें॥॥ ९-१ ०॥ | शच» यहाँतकके प्रसंगको कहा । ९-१ ०। 
--“अै0-+- 
श्रीभगवानुवाच 
अशोच्यानन्वशोचस्त्व॑ प्रज्ञावादांश॒ भाषसे । 
गतासूनगतासूंश्र नानुशोचन्ति पण्डिताः ॥१ १॥ 
आभगवान्‌ बोले--जिनके ढिये शोक नहीं करना चाहिये, उनके लिये तू 
शोक कर रहा है तथा पण्डितोंकी-सी बातें भी बना रहा है | ( किन्तु ) पण्डित- 
छोग मरणशीर ररीरोंके लिये और अबिनाशी आत्माओंके लिये भी शोक नहीं 
किया करते ॥ ११॥ 
अशोच्यान्‌ ग्रति अनुशोचसि | जिनके लिये शोक करना उचित 
नहीं, उनके लिये तू शोक करता है 
और साथ ही 'पिण्ड और जलूकी 


5 हद के _ क्रिया लुप्त दोनेके कारण इनके पितृ- 
23 गण नरकमे पड़ते हैं! इत्यादि शरीर 


दिकान्‌ देहात्मखभावप्रज्ञानिमित्त- | ओर आत्माके स्वभाष-ज्ञानसे सम्बन्धित 


बल हे बातें भी कर रहा है। परन्तु शरीर 
वादान्‌ ' दिसासमाद | और ओमाका खमभाव जाननेवालकि 


ज्ञानवतां न अत्र किंचित्‌ शोक- | लिये यहाँ शोकका तनिक भी कारण 
निमित्तम्‌ अस्ति | गतासून्‌ देहान्‌ | नहीं दे । उन दोनोंके स्वभावकों 


अगतासून आत्मनश्र प्रति तथोः यथार्थरूपसे जाननेवाले पुरुष 'गतामु' 
जिल  --मरणशीर शरीरोंके लिये और 


खमावयाधात्म्यविदो न शोचन्ति | | ,अगताबुः--अविनाशी . आत्माओंके 
अतः त्वगि विश्रतिषिद्धम्‌ इृदसू | लिये भी शोक नहीं करते । परन्तु ठुझमें 


पप्रतन्ति पितरों ह्ोषां लुप्तागिण्डोद क- 


रे० 
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उपलम्यते, यद्‌ 'एतानू हनिष्यामि' 
इति अनुशोचन यज्च देहातिरिक्ता- 
त्मज्ञानकृ्त धर्माधमेभाषणम्‌ | अतो 
देहखभाव॑ च न जानासि, तदतिरि- 
क्तम्‌ आत्मानं च नित्यमू, तत्मप्त्यु- 
पायभूत॑ युद्धादिक॑ धर्म च। इदं 
च युद्धं फठामिसन्धिरहितम्र आत्म- 
याथात्म्यावाप्त्युपायभूतम्‌ | आत्मा 
हि न जन्माधीनसडद्भावो न मरणा- 
_धीनविनाशश्र; तस्य जन्ममरणयोः 
अभावातू्‌३ अतः स न शोकखानम्‌ । 
देहः तु अचेतनः परिणामखभावः 
तस्थ॒उत्पत्तिविनाशयोग: खामा- 


विकः, इति सोउपि न शोकखानम्‌ 
इति अभिग्नायः ॥ ११ ॥ 


ये परस्पर-विरोधी भाव प्राप्त हो. रहे हैं, 
जो कि "मैं इनको मारूँगा? इस प्रकार 
तू शोक कर रहा है ओर साथ ही 
शरीरसे अछग आशक्माके ज्ञानज़नित 


| धर्माध्मका वर्णन कर रहा है । इससे 


(यह्द सिद्ध होता हैकि)वतूनतो 
देहके स्वभावकों जानता है, न उससे 
मिन्न नित्य आत्माको, और न उसकी 
प्राप्तिके उपायरूप युद्धादि धर्मको ही । 
बस्तुतः यही युद्ध यदि फलामिसन्धि- 
रहित हीकर कियाजाय तो आत्माके यथार्थ- 
रूपकी प्राप्तिका साधन द्वोता है । 
अमिप्राय यद्द है कि न तो आत्माकी सत्ता 
जन्माधीन है और न उसका 
अभाव द्वी मरणात्रीन है; क्योंकि 
आत्माके जन्ममरण हैं ही नहीं; 
इसढिये वह्द शोकका विषय नहीं है | 


| तथा शरीर जड है, वह स्वभावसे ही 


परिणामी ( परिवरतनशील ) हैं. और 
उसका उत्पन्न तथा नष्ट होना भी 
स्वाभाविक है; अतरव वह भी शोकका 
विषय नहीं है ॥ ११॥ 


>> 4040-०० 


अयम्न तावद आत्मनां खभावं 
हशु-- 


अब ( उन दोनोमेंसे ) पहले 
आत्माओंका स्रभाव सुन-. 


" लगाह जातु नासं न त्व॑ नेमे जनाधिपाः | 
न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्‌ ॥१२॥ 
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क्योंकि न तो यह बात है कि मैं पहले कमी.नहीं .था या.त्‌ नहीं था 
अथवा ये राजाढोग नहीं थे, और न यही है कि हमलछोग सब-के-सब अबसे पीछे 


( भविष्यमें ) नहीं रहेंगे || १२ ॥ 

अहं सर्वेश्वरः तावदू अतो वर्ते- 
मानात्‌ पूवेसिन्‌ अनादों काले 
न नासम्‌ अपि तु आसम्‌ । ल्वन्युखाः 
च एते ईशितव्या क्षेत्रज्ञा न नासन 
अपि त्वासन्‌| अहं च यूयं च 
सर्वे वयमतः परम असाद अनन्तरे 
काले न चेव न भविष्याम: अपि तु 
मविष्याम एवं।... 


यथा अहं सर्वश्वरः परमात्मा 
नित्य इति न अत्र संशय, 
तथेव भवन्तः श्षेत्रज्ञा आत्मानः 
अपि नित्या एव इति मन्तव्या; । 

एवं मगवतः सर्वेश्वराद्‌ आत्मनां 


परस्परं च भेदः पारमार्थिकश, इति 
भगवता एवं उक्तम्र इति प्रतीयते । 
अज्ञानमोहितं॑ प्रति तन्निवृत्तये 
पारमार्थिकनित्यत्वोपदेशसमये 
. अहम! लग! हमे! सर्वे! वयम' 
'इति व्यपदेशातू |. क्‍ 


में सर्वेध्र इस वरतंमान समयसे 
पूष अनादि कालमें नहीं. था- 
ऐसा नहीं, किन्तु अवय था | 
मेरे शासनमें रहनेवाले तेरे सहित ये 
सभी क्षेत्रज्ञ ( आत्मा ) पहले नहीं थे, 
ऐसा नहीं, किन्तु अवश्य थे । में और 
तुमलोग अरथात्‌ हमछोग सभी इसके 
बाद भविष्यकालमें नहीं रहेंगे, ऐसा 
नहीं, किन्तु अबश्य रहेंगे । द 

जिस प्रकार में सर्वेश्वर परमात्मा 
नित्य हूँ-- इसमें कुछ भी सन्देह नहीं, 
उसी प्रकार तुम सब क्षेत्रज्ञ आत्मागण 
भी निस्सन्देह नित्य हो, ऐसा समझना 
चाहिये | 

इस ग्रकार जीवोंका मगवान्‌ सर्वेश्वर 
परमात्मासे, और ( जीवोंका ) परस्परमें 
भी भेद यथाथ है, यह खय॑ मगवानने 
ही कहा है--ऐसा प्रतीत होता है । 
क्योंकि अज्ञानमोहित अजुनके प्रति उस 
अज्ञानकी निवृत्तिके लिये पारमार्थिक 
नित्यताका उपदेश करते समय मैं? 
( अहम्‌ ), तुम ( त्वम्‌ ), ये ( इमे ), 
सब ( सर्वे ) और इमलोग ( वधम्‌ ) 
इन पदोंका अ्योग किया गया है । 


३२ 
>्कशिक +पदारििक, ५०० ि७>३+मबाविश०-३० किक लहपरविक्षण >पकरिएक 0 >कॉमिफ-। प्यरीयकव €मकिकिन, 


ओपाषिकात्ममेदवादे हि 
मेदल अताचिकत्वेन तचोपदेश- 
समये मेदनिर्देशो न संगच्छते । 


भगवदुक्तात्ममेदः खामाविकः, 
इति श्रुति! अपि आह---“नित्यो 
नित्यानां चेतनश्वेतनानागेकोी बहूनां 
यो विदधाति कामान्‌ ! ( श्वेता० 
$ । २ ) इति। नित्यानां बहनां 
चेतनानां य एकः चेतनो नित्य: 
स॒ कामान्‌ विदधाति इत्यथें) । 
अज्ञानकृतभेददृष्टियादे_ तु॒परम- 
पुरुषख परमाथदष्टेः निर्विशेषभ्ूट- 
स्थनित्यचेतन्यात्मय, थात्म्यसाक्षा- 
त्कारात॒ निवृत्ता्ञानतत्कायतया 
अज्ञानकृतभेददशन तन्यूलोपदेशा- 
दन्यवह/ व न संगच्छन्ते | 

अथ परमपुरुषस अधिगताहैत- 
जश्ञनस बाधितानुबृत्तिरुपम्‌ इदं भेद- 
ज्ञानं दग्धपटादिवत्‌ न बन्‍्धकम इति 
उच्येत, न एतद्‌ उपपचते; मरीचिका- 
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उपाधिकृत आत्म-मेद मात्र लेनेपर 
आत्माओंका भेद तात्तिक नहीं ठहरता, 
इसलिये तत्त्वज्ञाकका उपदेश करते 
समय भेदका उपदेश .करना छुसज्गत 
नहीं है । 

भगवानके द्वारा उपदिष्ट यह आत्म- 
भेद खाभात्रिक है, यही बात श्रुति भी 
कहती है--'नित्यो नित्यानां चेतनश्रेत- 
नानाभेको बहूनां यो विदधाति कामान' 
अर्थात्‌ बहुत-से नित्य चेतन आत्माओंका 
जो एक नित्य चेतन आत्मा है, वह 
उनकी कामनाओंको पूर्ण करता है । 
आत्म-मेद-दष्टको अज्ञानजनित मानने- 
वालेके मतमें ( जो दोष आता है, 
उसे बतलाते हैं--.) परमार्थदशटिसे युक्त 
परम पुरुषको निविशेष कूटस्थ नित्य 
चैतन्य आत्माके ययार्थ खरूपका 
साक्षात्कार होनेके कारण उनमें अज्ञान 
और उसके कार्यका अभाव है, अतएब 
उनके द्वारा अज्ञानजनित मेद-दर्शन 
ओर तजनित उपदेशादिके ब्यवहार 
नहीं बन सकते | 

यदि यह कहां जाय कि जिनको 
अद्वतज्ञान प्राप्त हो चुका है, ऐसे परम पुरुष 
श्रीकृष्णका बाधितानुबृत्तिरप यह भेद- 
ज्ञान दग्ध वल्च'आदिकी भाँति उनके लिये" 
बन्धनकारक नहीं होता, तो यह कहना 
भी नहीं बन सकता; क्योंकि मृग- 
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जलज्ञानादिक हि बाधितम्‌ अनु- 
(९ 
वर्तमानम्‌ अपि न जलाहरणादि- 
प्रवृत्तिहेतु। | एवम्‌ अन्र अपि अद्वेत- 
ज्ञानेन बाधित भेदज्ञानम्‌ अनुबते- 
मानम््‌ अपि मिथ्याथेविषयत्वनिश्र- 
उपदेशादि प्रवृत्तिहेतु: 
भवति । न च ईश्वर पूव॑स अज्ञ्य 


यात्‌ू न 


शास्राधिगततच्ज्ञानतया बाधिता- 
नुवृत्ति। शक्यते वक्तुम्‌; “यम सर्वज्ञः 
सर्ववित्‌? (सु० 3० १ | 0९) “परास्य 
ग़क्तिविविधेव श्रूयतें| स्वाभाषिकी 
ज्ानबलकिया च्‌ | (श्वेता० ६।८) 
वर्तमानानि 


चवेदाह॑ समतीता।नि 


चाजुन | भविष्याणि च्‌ भूतानि मां 
तु वेद न कश्वन॥” ( गीता७। २३६ ) 
इति श्रुतिस्मृतिविरोधात्‌ । 

कि च परमपुरुषथ हृदानीन्तन- 
गुरुपरम्परा 


खरूपनिश्रये. सति अनुवतंमाने 
गी० रा० भा० ३-- 


च अद्वितीयात्म- 


रै३े 


तृष्णादिमें होनेवाला जलज्ञान ( वास्तविक 
ज्ञानके द्वारा) बाधित हो जानेके 
बाद वह पूर्ववत्‌ दीखता रहंनेपर भी जल 
भरनेके लिये ग्रव्नत्त करनेवाला नहीं 
होता । इसी प्रकार यहाँ भी अद्दैतज्ञान- 
से बाधित किया हुआ भेदज्ञान कथन- 
मात्रके लिये रहनेपर भी उसका मिथ्यात्व 
निश्चित हो जानेके कारण वह उपदेशादि- 
की प्रवृत्तिका कारण नहीं बन सकता | 
इसके अतिरिक्त, यह भी नहीं कहा जा 
सकता कि ईश्वर पहले अज्ञानी थे, पीछे- 
से वे शाखद्वारा तत््वज्ञानको प्राप्त हुए और 
उनमें बाधितानुबृत्ति द्तभाव रहा; क्योंकि 
ऐसा कहनेसे 'जो सर्वज्ञ है, सर्ववित्‌ है' 


“इस परमेश्वरकी शान, बल तथा क्रिया- 
रूप सखाभाविक पराशक्ति विविध 
प्रकारकी ही सुनी जाती है|! “ओर 
हे अज्ञुन ! में भूत, वर्तमान ओर 
भविष्यमे होनेवाले समस्त प्राणियों 
को जानता हूँ, मुझको कोई नहीं 


जानता' इत्यादि श्रुति-स्वृतियोंसे 
विरोध आता है | 


इसके अतिरिक्त उन ( भेदवादको 
अज्ञानजनित माननेवालों ) को यह भी 
बतढाना चाहिये कि परम पुरुष और 
अबतककी गुरुपरम्परा--ये सब 


३४ श्र/नक्षणपपज्ता 

अपि  मेदबजाने अद्वितीय आत्मखरूपका निश्चय हो जाने- 
के उपरान्त कल्पित भेदज्ञानके रहने- 
पर भी अपने निश्चयके अनुसार अद्वितीय 
आक्ज्ञानका उपदेश किसके प्रति 



















रूपपू अद्वितीयम आत्मज्ञान॑ 


कस्मे उपदिश्वति इति वक्तव्यम्‌ । | ढरते हैं ? 
प्रतिबिम्बव अतीयमा- भय; यदि कहा जाय कि प्रतिबिम्बकी भाँति 


प्रतीत होनेवाले अर्जुनादिके प्रति करते हैं, 
तो यह नहीं बन सकता; क्योंकि कोई भी 
मनुष्य, जो उन्मत्त नहीं हो गया है, 
मणि, तलवार या दर्पण आदिमें दीखने- 
वाले ग्रतित्रिम्बोंकी अपना और उनका 
अभेद जानता हुआ किसी प्रकारका भी 
उपदेश नहीं करता । 

वे ( अद्वेतवादी ) इस प्रसड्रमें 
बाधितानुद्वत्ति भी सिद्ध नहीं कर सकते, 
क्योंकि ( भेदज्ञानके ) बाधक अद्वितीय 
आक्मज्ञानके द्वारा आत्मातिरिक्त अन्य 
भेदज्ञाके। कारणरूप अज्ञानादिका 
अभाव द्वो चुका है। दृश्दिषसे दो 
चन्द्रमा दीखने आदिमें तो चन्द्रमाकी 
एकताका ज्ञान हो जानेपर भी दो 
चन्द्रमा दीखनेके वास्तविक कारण 
तिमिरादि ( चक्षुदोष ) का नाश न होनेसे 
बाधितानुवृत्तिका होना उचित है | तथा 
यह भी ठीक है कि दो चन्द्रमाका दिखायी 
देना आदि बैसा ही रहनेपर भी प्रबल 
प्रमाणसे बाधित हो जानेके कारण वह कुछ 


अजुनादिम्यः इति चेत्‌, न एतदू 
उपपच्ते; न हि अनुन्मत्तः को5पि 
मणिकृ५७६:॥कि,, प्रतीयमानेषु 
सात्मप्रतिषिम्प" तेषां स्वात्मनः 
अनन्पर् जानन्‌ तेभ्यः कमपि 
अथंम्त्‌ उपदिशति । 


बाधितानुदृत्ति अपि तैः 
न शकयते वक्‍तुम; बाधकेन अठ्ि- 
तीयात्मज्ञानेन आत्मव्यतिरिक्तमेद- 
शनकारणख अज्ञानादे! विनश्लात। 
द्विचन्द्रज्ञनादों तु चन्द्रेकलज्ञानेन 
पारमार्थिकतिमिरादिदोषस् द्वि चन्द्र- 
ज्ञानहेतीः अविनश्वाद बाधिता- 
सुबृत्ति; युक्ता | अनुवर्तमानम अपि 
अबलग्रमाणबाधितत्वेन अकिचि- 
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त्करम । हृह तु भेदज्ञानस्स सविष- | कर नहीं सकता । परन्तु यहाँ ( अद्दैत- 


यस्य सकारणस्थ अपारमार्थिकस्वेन 
वस्तुयाथात्म्यज्ञानविनश्त्वात्‌ू न 
कर्थ॑चिद्‌ अपि बाधिताजुब्त्ति 
संभवति । अतः सर्वेश्वरस इृदानी- 
न्‍्तनगुरुपरम्परायाः च तत्न्नानम्‌ 


असिचेद्‌ भेददशेन 


संभवः । भेददशेनमस्ति इति चेद्‌, 
अज्ञानस तड्भेतोी! खितत्वेन अज्ञ- 
त्वादू एवं सुतराम्त उपदेशों न 
संभवति | 

कि च गुरो। अद्वितीयात्म- 
विज्ञानाद एव ब्रक्माज्ञानय सकायेस्य 
विनश्त्वात्‌ श्रिष्यं प्रति उपदेशो 
निष्प्रयोजनः । गुरु; तज्ज्ञानं च 
कल्पितम्‌ इति चेत्‌, शिष्पतज्ज्ञान- 
योः अपि कल्पितत्वात॒तदपि 


अनिवत्तेकम्‌ । कल्पितत्वेषपि पूर्व- 
विरोधित्वेन निवत्तेकम््‌ इति चेत्‌, 


ज्ञानके विषयमें ) तो विषय और 
कारणसहित भेदज्ञान मिथ्या है, 
अतः वस्तुके यथार्थ ज्ञानसे उसका 
समूल . विनाश हो जाता है, ऐसी 
खितिमें बाधितानुबृत्ति किसी प्रकार 
भी सम्भव नहीं है | इसलिये ( अद्देत- 
सिद्धान्तके अनुसार ) यदि सर्वेश्वरको 
और अबतककी गुरुपरम्पराको तत्त्व- 
ज्ञान है तब तो भेददशन और उसका 
कार्य उपदेशादि असंभव है | यदि कहा: 
जाय कि ( उनमें ) भेददर्शन रहता है. 
तो फिर भज्ञान और उसका कारण 
वर्तमान रहनेसे वे अज्ञानी सिद्द होते 
हैं, इसलिये भी उनके द्वारा ( यह ) 
उपदेश कदापि संभव नहीं | 


इसके प्िवा, गुरुको अद्वितीय आत्म- 
ज्ञान हो जानेसे ही ब्रह्मके अज्ञानका 
कार्यसहित अत्यन्त अमाव हो जानेके 
कारण शिष्यकों उपदेश देना ब्यर्थ 
है। यदि कह! जाय कि गुरु और उसका 
ज्ञान भी कल्पित ही है तो फिर रिष्य 
और 3सका ज्ञान भी कल्पित है; अतः 
वह भी अज्ञानका निवतेक नहीं होगा | 
यदि कहो कि कल्पित होनेपर भी वह 
अज्ञानका विरोधी है, इसल्यि उसका 
निबर्तक होता है, तो आचायके ज्ञानमें' 


३६ . .  श्रीमद्धगवद्गीता . 
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तदाचार्यज्ञानेपपि समानम्‌ इति | भी वैसी ही शक्ति विधमान है; अतः 
वही समस्त अज्ञानका निवतंक हो जाता 


वद॒ एवं निवर्तक भवति, इति उप- | है; फिर उपदेश तो व्यर्थ ही हुआ । 
अतएव जिनका ऊपर खण्डन किया जा 


देशानथ उ नवादों | 
क्यम एवं; इति कृतम्‌ | चुका है उन असमीचीनवादों ( असंगत 
कम हे सिद्धान्तों ) से हमारा कोई प्रयोजन 


असमीचीनवादेः निरस्तेः ॥१२॥ | नहीं है ॥१२॥ 





देहिनोस्मिन्यथा देहे कोमारं योवनं जरा । 


तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तत्र॒ न मुद्यति ॥११॥ 
इस (वर्तमान) शरीरमें जैसे जीवात्माको कुमार, युवा और बृद्धावस्थाकी प्राप्ति 
होती है, वेंसे ही शरीरान्तरकी ग्राप्ति भी हो जाती है ) | इस बातको समझनेवाला 
घेय॑वान्‌ पुरुष ( ऐसा ) शोक नहीं करता ( कि आत्मा नष्ट होता है )॥ १३१ ॥ 
एकसिन देहे वर्तेमानस्य एक शरीरमें वर्तमान जीवात्मा जब 


मो पल पागल: कुमार-अवस्थाकों छोड़कर यौवनादि 
00280 3 अवस्थाओंको प्राप्त होता हे, तब आत्मा 
प्राप्तों आत्मनः खिरबुद्धया यथा 


( जेसा पहले था वेसा ही ) स्थिर है, इस 
आत्मा नष्ट इति न श्योचति, देद्ाद बुद्धिकि कारण जैसे बुद्धिमान्‌ पुरुष यह 
देहन्तरग्राप्तो अपि तथा एवं खिर 


शोक नहीं करता कि “आत्मा नष्ट हो 
गया? वैसे ही एक शरीरसे दूसरे शरीर- 

आत्मा इति बुद्धिमान न शोचति । 

अत आत्मनां नित्यत्वाद आत्मानों 


की ग्राप्तिमें भी आत्मा ( ज्यों-काज्यों ही ) 
स्थिर है, ऐसा जाननेवाछा पुरुष शोक 
कर नहीं करता | अतएव आत्मा नित्य हैं 
ने शोकखानम्‌ सियि 
! । ढ ये शोकके विषय नहीं हैं | 
. एतावद|अन्न कतेन्यम्‌ आत्मनां 
नित्यानाम्‌ एव अनादिकमवश्यतया 
ढचत्कर्मोचितदेहसंस्पृश्टनां.तैरेव 









जीवात्माजो कि नित्यहोतेहुए भी भनादि 
कर्मेके अधीन होनेके कारण उन- 
उन कर्मोके अनुसार शरीरोंसे सम्बन्धित 
हैं, उनका इतना ही कर्तव्य है कि वे 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ ३७ 


देह; बन्धनिवृत्तये शास्रीयं स्ववर्णों- | बन्धनकी निृत्तिके लिये उन्हीं शरीरों- 
चित॑ युद्धादिकम अनभिसंहितफलं के द्वारा खबर्णोचित शाश्लीय युद्धादि 


५३6 “ ७ | कर्म फलामिसन्धिरहित होकर' करे 
ताम्र अवजेनीयतया इन्द्रियेः | .. विस 
हे के . ह # रहें और इन्द्रिय एवं विषर्योके संयोग, जो 
इन्द्रियाथेस्पश।. शीतवोष्णादि- 


हे शीतोष्णादिजनित सुख-दुःख देनेवाले 
प्रयुक्तसुखदु;खदा भवन्ति, ते तु हैं, उनको अनिवायं मानकर जबतक 
यावच्छाल्लीयकमसमाप्ति ध्षन्तव्या | शात्वीय कमंकी समाप्ति हो, तबतक 
हति ॥ १३॥ सहन करते रहें ॥१३॥ 





(5 6 ु - 
इमम्‌ अथंम अनन्तरम एवं| यही ( उपयुक्त ) अमिप्राय अगले 
आह-- छोकमें कहते हैं--- 


मात्रास्पशोस्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोउनित्यास्तांस्तितिक्षत्न. भारत ॥१४॥ 
कुन्तीपुत्र | ये विषय और इन्द्रियोंके संयोग सर्दो-गरमीरूप सुख-दुःख देनेवाले, 
उत्पत्ति-विनाशशील और अनितय हैं; भरतः भारत | तू इनको सहन कर ॥? ४॥ 


शब्दस्पर्शरूपरसगन्धा; साश्रया; |. रद, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध- 
ये पाँचों विषय अपने अधिष्ठानोंसहिद 


तमन्मात्राकायेत्वात्‌ मात्र इति उच्यन्ते | तन्मात्राओंके कार्य हैं, अत: इनको 
मात्रा! कहते हैं | श्रोत्रादि इन्द्रियोंके 

श्रोत्रादिभि; तेषां स्पा: शीतोष्ण- | साथ उन विषयेके संयोग शीत, उष्ण, 
मृदु, कठोर आदिके रूपमें सुख-दुःखों- 

मृदुपरुषादिरूपसुखदु:खदा भवन्ति। | को देनेवाले होते हैं | यहाँ शीत-उष्ण 
रु शी शब्द उपलक्षणके लिये हैं | (अतः इनसे 
शीतोष्णशब्द; प्रदशनाथे,, तान्‌ | शब्बपातादिद्वारा होनेवाले सभी ग्रकारके 
सुख-दुःखोंको ग्रहण करना चाहिये )॥ 

भैर्येण यावद्युद्धादिश्ात्लीयकर्मंसमाप्ति | उन विषय और इन्द्रियोंके संयोगोंको वू. 


३८ श्रीमद्भगबद्गीता 
तितिक्षत | ते च आगमापायित्वाद | युद्धादि शाल्बीय कर्मोकी समाप्तिपय॑न्त पैय॑- 
पूषंक सहन करता रद्द | वे आगमापायी 
घेय॑वता ध्षन्तुं योग्याः | अतित्या: च | झेनेके कारणवैर्यशीछ पुरुषोंके हरासइन 
बन्वरेतर कक पे (उपेक्षा) करने योग्य हैं | तथा ये अनित्य 
एते बन्धहेतुएकएरल् सति, मी कोड पशेक हे आल 
कर्मोका नाश होनेपर नष्ट हो जाते हैं और 


का, के निवतन्ते (५) 
अद्द्रांपायत्वन आप हः 
आगमापाथी (उत्पत्ति-विनाशशीछ) होनेसे 


इत्यथें!। | १४॥ भी इनका नाश होना खाभाविक है। १४। 
तत्कषान्तिः किमथों ? इत्यत उनको क्यों सहन करना चाहिये, 
आह--- सो बतलाते हैं--- 


यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुष॑ पुरुषषभ । 
समदुःखसुखं धीर॑ सो5म्तत्वाय कल्पते ॥१ ५॥ 

पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन ! दुःख-सुखको समान समझनेवाले जिस थैर्ययुक्त पुरुषको 
ये ( विषय और इन्द्रियोंके संयोग ) व्यथित नंहीं कर सकते वही अमृतत्वका 
पात्र होता है ॥ १५॥ 

य॑ पुरुष पैयेयुक्तम्‌ अवर्जनीय-| अनिवार्य दुःखको सुखके समान 
दुःख॑ सुखबन्मन्यमानम अम्ृतत्व- समझनेवाले तथा मोक्षका साधन मानकर 

फलाभिसन्धिरहित खवर्णोचित युद्धादि 

साधनतया खबर्णोचितं युद्धादि- | कर्मोंको करनेवाले जिस पैय॑वान्‌ पुरुषको 


$ अनमभिसंहितफल कर्वाणं उन कमोंका अनुष्ठान करते समय होने- 
33 0 33 डैवग तदन्त- वाले शब्नपातादिके कोमरू-कठोर स्पर्श 


गंताः.. शरण किए हक पक कर सकते, का हक 
, | (मीद्षा)को प्राप्त कर सकता है, तात्पर्य यह 

ने न्‍्ति 
0०७४9, है ण्व जब कितुम-जैसा दुःख-सहन न कर सकने- 
साधयति, न तलादइशा दुःखासहिष्णु। | वाला नहीं प्राप्त कर सकता | अत: आत्मा 


ला नित्य होनेके कारण यहाँ 
हे: । जाः आल मिल्लाइ | पे बाण कहो नदी 


एतावद्‌ अत्र कर्तेव्यम्‌ इत्यर्थः ।१५। | है, यह अमिप्राय है ॥१०॥ 
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यत्त आत्मनां नित्य देहानां 
खामाविक॑नाशित्व॑ च शोकानि- 
मित्तम्‌ उक्तम्‌ “गतावूनगतासूंश्र 
नानुग्नोचन्ति पण्डिता:: (गीता २। 7 /) 
इति; तदू उपपादयितुस आरभते-- 


“गतासूनगतासूंथश्व नानुशोचन्ति 
पण्डिता”/ इस इलोकमें आत्माओंके 
नित्य्व और शरीरोंके खाभाविक 
विनाशित्वको जो शोकनिवृत्तिका उपाय 
बताया गया है; उसीका उपपादन 
करनेके लिये अगला प्रसंग आरम्भ किया 
जाता है-- 


नासतो विद्यते भावों नामावो विद्यते सतडे। 


उमयोरपि 


दृष्टो(न्तरत्वनयोस्तत््वदशिभिः ॥१६॥ 


असत्‌का (शरीरका ) भाव नहीं है और सत्‌का ( आत्माका ) 
अभाव नहीं है । इस प्रकार इन दोनोंका यह निर्णय तच्चज्ञानियोंद्वारा प्रत्यक्ष 


किया गया है ॥ १६॥ 
असतो देहस्यसदूभावो नवियते सतः 


च्‌ आत्मनो न असदूभावः | उभयोः 


देहात्मनो; उपलभ्यमानयो। यथोप- 


लब्धि तत्वदशिमि: अन्तो दृष्ट: । 


निर्णयान्तवात्‌ _ निरूपणस्य 
निर्णय इह अन्तशब्देन उच्यते। 
देहसय अचिद्स्तुनो! असच्चम्‌ एवं 
स्वरूपम्‌, आत्मनः चेतनस्थ सचम््‌ 
एवं स्वरूपय; इति निणयों दृष्टः 
: इत्यथः । 


असत्‌का--देहका सद्भाव ( होना- 
पन ) नहीं है और सत्‌--आत्माका 
असद्भाव (न ह्ोनापन ) नहीं है। 
जाननेमें आनेवाले देह और आत्मा--- 
इन दोनोंका यह अन्त---निर्णय यथार्थ 
ज्ञानसम्पन्न॒_तत्त्दशियोंके द्वारा देखा 
गया है 

निरूपणका अन्त निर्णयम्ें होता है, 
इसलिये यहाँ निर्णयकों “अन्त” शब्दसे 
कहा गया है | अभिप्राय यह कि देह- 
का--अचितू ( जड ) वस्तुका असत्ता 
ही खरूप है और आत्माका--चेतनका 
सत्ता ही ख़रूप है, यह निर्णय देखा 
गया है। . 


छे० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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महल हि असचम, 


विनाशी ( एक अवस्थासे दूसरी 
अवस्थामें बदक जानेवाले ) खभावका 


अविनाझस्वमावश्र॒ सखस्‌ । यथा ही नाम “असत्ता” है, और अविनाशी 


उक्त भगवता पराशरेण-- 
गतस्मात्र विज्ञानमतेधस्ति किंचित्‌ 


करित्कदाचिदादिज वर्तुजातम्‌ ।* 
(वि० पु० २ । १२ । ४२ 2) 
सद्भाव एवं भवतों मयोक्तो 
ज्ञानं यथा सत्यमसत्यमन्यत्‌ 
(वि० पु० ९२ । 7९ । ४५ ) 
“अनागी परमाथ॑श्र प्राज्ञेस्भ्युपयम्यते | 
तत्त नाञ्नि न संदेहो वाशिद्रव्योपपादि- 
तम्‌ ॥7 (पि०प० ९९०२४ ) कत्तु 
कालान्तरेणापि नान्यां संज्ञासपैति वे | 
परिणामादिलंभूतां तद्वस्तु चृप तन 
किम ॥ (बि० पु० ९। १३ 
१०० ) इति | 
अन्नापि 'अन्तवन्त इसमे देहाः 
(गीतारे | 7८) “अबिनाशि तु तद्ठिद्िः 
(गीता २। १७ ) इति उच्यते। 
तदेव सचासच्षव्यपदेशहेतुः इति 
ग़म्यते । अन्न तु सत्कायेवादस 
असड्भतत्वात्‌ न तत्परोष्यं छोकः । 


( सदा एकरूप रहनेवाले ) खभावका 
नाम सत्ता? है। जेसा कि भगवान्‌ 
पराशरजीने कहा हे--“इसलिये हे 
द्विज ! विज्ञानसे अतिरिक्त कहीं, 
कभी, कोई भी वस्तु नहीं है ।” “इस 
प्रकार मैंने तुमले सद्भाव ( परमार्थ ) 
का वर्णन किया। केवल 'शान+ ही सत्य 
है, उससे भिन्न सब कुछ असत्य है।, 
ज्ञानी पुरुषोने यही स्वीकार किया 
है कि परमार्थवस्तु अविनाशी है, 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि जो 
नाशवान वस्तुसे उत्पादित है, चह 
तो नाशवान ही है। हे राजन ! 
जो वस्तु कालान्तरमे भी कभी 
परिणाम आदिके कारण होनेवाली 
किसी अन्य संक्षाको नहीं प्राप्त 
होती, वही खद्‌ वस्तु है, राजन ! 
वह वस्तु क्या हे( शानसखरूप आत्मा) 

यहाँ ( गीताशाब्नमें ) भी कहा है-- 
“ये सब शरीर अन्तवाले है'“अविनाशी 
तो उसको समझना चाहिये” ऐसा 
प्रतीत होता है कि यह कथन 
भी सत्व और असत्तका रुक्षण 
करनेके लिये ही है । क्योंकि 
यहाँ सत्कायेवाद सिद्ध नहीं हो सकता 
इसलिये यह इढोक सत्कांयवाद-सम्बन्धी 





# यहा “शान! शब्द आत्माका वाचक है; क्योंकि आत्मा ही शानखरूप है। 
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देहात्मखभावाज्ञानमोहितय | नहीं है | देह और आत्माके खभावको 
कत्मोव्वास्ंयों हि बम न जाननेके कारण मोहित हुए मनुष्यके 

प्रति उसका मोह मिटानेके लिये उन दोनों 
नाशित्वानाशित्वरूपस्वभावविवेक | ( देह और आत्मा ) के क्रमसे नाशित्व और 
अविनाशित्वरहूप खभावका विवेचन कर 
देना ही इस छोकका अभिप्राय- है । 
स॒ एवं “गतायूनगतासूंश्र | यही विषय“गतासुनगतासूंश्य नाजु- 
नाइश्नोतन्ति! ( २। 7१ ) इति | शोचन्ति! इस शछोकमें प्रस्तुत किया 
प्रस्तुत । से एवं अधिनाशि | गया है और “अविनाशि तु तद्विद्धि! 
तु तद्विद्टी (९। १७ ) “अन्तवन्त | 'अन्तवन्त- इमे देहाः” इन अगले इछोकों- 
हमे देहाःः (२। 7८ ) इत्यनन्तरम्‌ | में इसी विषयका प्रतिपादन किया 
उपपाधते; अतो यथोक्त एवं | जाता है। अतः इस छोकका अर्थ जेसा 
अथे ॥ १६॥ किया गया है, वही ठीक है ॥ १६ ॥ 


आत्मनः तु अविनाशित्वं कथम्‌ आत्माका अविनाशित्व केसे सिद्ध 
उपपद्यते इति अत्र आह-- होता है, इस विषयमें यहाँ कहते हैं-..- 


अविनाशि तु तद्विडि येन सबेमिदं ततम । 


विनाशमव्ययस्यास्य न कश्रित्कठमहति ॥१७॥ 
जिससे यह सम्पूर्ण (जडबर्ग) व्याप्त दै, उस (चेतन आत्मतत्त्व) को तू अबिनाशी 
जान । इस अविनाशीका माश करनेमें कोई भी समर्थ नहीं है| १७॥ 
तद्‌ आत्मतत्त्म्‌ अविनाशि इति | जिस चेतन आत्मतत्तके द्वारा, 
विद्धि, येन आत्मतसेन चेतनेन | से मित्र यह समस्त अचेतन (जड़ ) 


, | तत्त्व व्याप्त है, उस आत्मतत्ततको वू 
तद्व्यति ड्द्‌ 
र्क्तिम्‌ हम, अचेतनत॑ अविनाशी समझ ॥। व्यापक होनेके 


सर्वे तत॑ व्याप्तम्‌ । व्यापकत्वेन | ,रण अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे जो नाश 
निरतिश्षयसक्ष्मचाद्‌. आत्मनो | होने योग्य नहीं है, उस आत्मतत्तवका, 
विनाशानहेसय तद्व्यतिरिक्तो न। उससे भिन्न अन्य कोई भी पदार्थ 


एव वक्तव्य; | 


8२ श्रानछ्रनणप्तता 
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कश्चित्‌ पदार्थों विनाशं कर्तृम्‌ अहंति, | विनाश नहीं कर सकता; क्योंकि 

जडपदार्थ उससे स्थूछ होनेके कारण 

तद्व्याप्यतया तसात्‌ स्थूलवात्‌ | | उस ( आत्मतत्त्व ) के व्याप्य हैं | शत, 

,«» . , | जल, भप्नि; वायु आदि जितने भी नाशक 

नाशक हि शस्त्र जलाभिवाय्वादिक | (टरर्थ हैं, वे जिसका नाश करना होता 

-.... | है, उसमें प्रवेश करके उसको शिथिल-.. 

नाव्यं व्याप्य शिथिलीकरोति । नष्ट करते हैं | मुद्रर आदि भी वेगयुक्त 

संयोगसे वायु उत्पन्न करके उसके द्वारा ही 

उसका नाश करते हैं; ( परन्तु आत्मतत्तव 

वायुम्‌ उत्पाद तदूद्वारेण नाशयन्ति; | इन सबकी अपेक्षा सूक्ष्म होनेके कारण 

ये सब उसमें प्रवेश नहीं कर सकते ) 

अत आत्मतच्वम्‌ अधिनाशि | १७।। | अतएव आत्मतत्त अविनाशी है ॥१७॥ 





मुदरादयः अपि हि वेगवरत्संयोगेन 


देहानां तु विनाशितवमम एवं। देहोंका खभाव ही नष्ट द्वोना है, 
स्वभाव इत्याह--- यह बात कहते हैं-- 


अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः । 


अनाशिनो5प्रमेयस्य तस्मायुध्यच.. भारत ॥१८॥ 
शरीरधारी नित्य आत्माके ये ( कमोनुसार ग्राप्त होनेवाले ) शरीर अन्तवाले 
हैं. और आत्मा अप्रमेय है, अतः अविनाशी है, इसलिये भारत ! तू ( शोक त्याग- 
कर ) युद्ध कर | १८ ॥ 
“दिह उपचये! इति उपचयरूपा | "देह? शब्द 'द्हि उपचये! इस 
| धातुसे बनता है; अतः उपचय अर्थात्‌ 
इमे देहा अन्तवन्तः विनाशखमावाः, | अनेक अवयवोंके संघातरूप ये सत्र 


देह अन्तवान्‌---विनाशशील हैं; क्योंकि 
अवयवोंके संघातरूप सभी घटादि पदार्थ 
दृषटा; | निशसप शरीरिण: कर्मफल- | “पान देखे गये हैं । नित्य आत्माको 

१ओ कमफल भुगतानेके छिये उत्पन्न भूत- 
भोगाथेतया भूतसंघातरूपा देहा; | संघातरूप ये शरीर, जो 'पुण्यकर्मसे पुरुष 


उपचयात्मका हि घटादय; अन्तवन्तों 
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पुण्य पुण्येन! ( ब्र० उ० 9 । 
५ ) इत्यादिशास्त्रेः उक्ताः कर्मा- 
वसानविनाशिन;। । आत्मा तु 
अविनाशी, कुतः अप्रमेयत्वात्‌ । 
न हि आत्मा प्रमेयतया उपलब्यते, 
अपि तु ग्रमावृतया | तथा च 
वक्ष्यते--एतद्ो वेचि त॑ ग्राहुः क्षेत्रन्न 
इति तद्ठिद! ॥! ( गीता 7१। 7 ) 
इति। 

न च अनेकीपचयात्मक आत्मा 
उपलम्यते | सर्वत्र देहे “अहम इदं 
जानामि इति देहादू अन्यय 
. प्रमावृतया एकरूपेण उपलब्धे। । 
न च देहादे। इब प्रदेशभेदे 
प्रमातुः आकारमेद उपलमभ्यते, अत 
एकरूपत्वेन अनुपचयात्मकत्वात्‌ 
प्रमावृखाद व्यापकत्वात्‌ च आत्मा 
नित्यः । देह; तु उपचयात्मकलात्‌ 
शरीरिणः. कर्मफेलभोगाथत्वाद्‌ 
अनेकरूपलाद वग्याप्यलात्‌ू च 
विनाशी । तस्मादू देहस्म विनाश- 
खभावत्वाद्‌ आत्मनों नित्यखभाव- 


त्वात्‌ च उमो अपि न शोकखानम्‌ 


पुण्यात्मा होता अथोत्‌ पविच्र 
दारीर धारण करता है! इत्यादि 
शार्त्रोमें बतठछाये गये हैं, कर्मोकी 
समाप्तेके साथ-साथ नष्ट होने- 
वाले हैं | परन्तु आत्मा अबिनाशी है, 
क्योंकि वह अग्रमेय ( किसी माप-तौल या 
गणनासे परिसाणमें न आनेवाढा ) 
है । आत्मा ( शरीरादिकी भाँति ) प्रमेय- 
रूपसे उपलरूब्ध नहीं होता, बल्कि प्रमाता- 
रूपसे होता है। यह बात गीतामें भी 
कहेंगे कि-- 'जो इसको जानता है 
उसको शानीजन क्षेत्रश्ष कहते हैं।ः 

आत्मा अनेक अवयबेके समुदायरूप- 
में उपछब्ध नहीं होता । सारे शरीरमें 
'मैं इसको जानता हूँ? इस प्रकार शरीरसे 
भिन्न आत्माकी प्रमाताभावसे एकरूपमें 
ही उपलब्धि होती है| तथा देह आदिकी 
भाँति देशभेदमें प्रमाता आत्माका आकार- 
भेद नहीं प्राप्त होता; भतः एकरूप होने, 
अनेक अवयबोंका समुदाय न होने एवं 
प्रमाता और व्यापक होनेके कारण 
आत्मा नित्य है | देह अनेक अबयबोंका 
समुदाय, आत्माको कर्मफल भुगतानेके 
लिये उत्पन्न---अनेक रूप और व्याप्य 
होनेके कारण विनाशशीढ है | अतएव 
देहका खभाव विनाशी और आत्माका 
खमाव नित्य होनेके कारण दोनों ही 
शोकके विषय नहीं हैं, इसलिये 
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हति झस्रपातादिपरुषस्पर्शान्‌ अवज- | 


नीयान खगताव अन्यगतांथ पेर्येण 
सोढवा अमृतत्वग्राप्तये अनभिसंहित- 
फलं युद्वाख्यं कम आरमख ॥१८॥ 


शखपातादि अनिवार्य कठोर स्परशोंको, 
जो कि अपनेको और दूसरोंको प्राप्त 
होनेवाले हैं, पैयंके साथ सहन करता 
हुआ (तू ) अमृतत्व ( मोक्ष ) की 
प्राप्तिके लिये फछामिसन्धिरहित युद्ध- 
रूप कर्मका आरम्म कर ॥ १८ ॥ 





४ (5.0 


य एन वोत्ति 


हन्तारं यरचेनं मन्‍्यते हतम । 


उमी तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते ॥१९॥ 
इस आत्माको जो मारनेवाला जानता है तथा जो इसको मरा हुआ मानता 
है, वे दोनों ही नहीं जानते; क्योंकि यह न तो मारता है और न मारा 


जाता है | १९॥ 

एनम्‌ उक्तखभावम्‌ आत्मान॑ प्रति- 
इन्तारं हननहेतुकम्र अपि यो मन्यते 
यः च एन॑ केन अपि हेतुना ह॒तं मन्यते 
उभी तौ न विजानीतः | उक्तेः हेतु मिः 
अस्य नित्यताहू एवं अयं॑ हनन- 
हेतु; न भवति; अत एवं च अयम्‌ 
आत्मा न हन्‍्यते । हन्तिधातुः 
अपि आत्मकमेक/शरीरवियोगकरण- 
चाची | “न हिंस्यात्‌ सर्वा यूतानि! 
आाह्मणो न हन्तव्यमः ( क॒० स्म॒० 
८। ९ ) इत्यादीनि अपि शा्नाणि 
अवि६फधीत वैयोगकरणबविषयाणि 
॥१९॥ 


इस उपयुक्त खभाववाले आत्माको 
जो पुरुष मारनेवाला---किसीको मारनेमें 
हेतु समझता है, और जो इस ( आत्मा ) 
को किसी भी हेतुसे मरा समझता है, वे 
दोनों ही नहीं जानते | पहले बतढाये 
हुए कारणोंसे यह आत्मा नित्य है; 
अतएव यद्द किसीको मारनेमें हेतु नहीं 
होता और इसीलछिये यह (किसीसे)मारा 
भी नहीं जाता | यद्यपि यहाँ 'हन्‌! धातु- 
का कम आत्मा है, तथापि उसका अर्थ 
शरीरसे आत्माका वियोग करना ही है 
(आत्माको नष्ट करना नहीं)। “खमस्त 
प्राणियोकी छहिसासे बचन। चाहिये! 
ब्राह्मण मारने योग्य नहीं है? इत्यादि 
शाद्रवाक्य भी अविहित शरीर-वियोग 
करनेका ही प्रतिषेष करनेवाले हैं।|१९॥ 
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उक्तेः एवं हेतुमि। नित्यत्वाद 


उपयुक्त कारणोंसे दी आत्मा नित्य 


अपरिणामित्वाद आत्मनो जन्‍्म- | भर परिणामरहित होनेके कारण 


मरणादयः स्व एवं अचेतनदेहधमा 
न सति तैं, इ्ति उच्यते-- 


उसमें अचेतन ( जड ) देहके जन्म- 
मरणादि समस्त धर्म नहीं हैं, यह बात 
कहते हैं-.- 


न जायते प्रियते वा कदाचि- 
न्ञायं भूखा भविता वा न भूयः । 
अजो नित्यः शाश्रतो5यं पुराणो 


न हन्यते 


हन्यमाने. शरीरे ॥ २०॥ 


यह ( आत्मा ) न कभी जन्मता है और न मरता ही है | तथा न यह्द होकर 
फिर न होनेवाला ही है। यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुराण है; अतः 
शरीरके मारे जानेपर भी यह मारा नहीं जाता [| २० ॥ 


तत्र न जायते प्रियत इति वतें- 
मानतया सर्वेषु देहेषु से! अनुभूय- 
माने जन्ममरणे कदाचिद्‌ अपि 
आत्मानं न स्पृशत। | नाय॑ भूत्वा 
भविता वा न भूयः अय॑ कब्पादों 
भूत्वा भूय/ कल्पान्ते च न भविता 
इति न। केषुचित्‌ प्रजापतिप्रभृति- 
देहेषु आगमेन उपलम्यमान 
कल्पादों जनन॑ कल्पान्ते च मरणम्‌ 
आत्मान॑ न स्पृशति इत्यथः । 


(आत्मा जन्मता और मरता नहीं 
इसका अभिग्राय यह है. कि बतेमान 
साधारण दृष्टिसे सब शरीरोंमें सबके 
अनुभमवमें आनेवाले जन्म और मृत्यु 
कभी किसी भी समय आत्माका स्थर 
नहीं करते । “यह आत्मा होकर फिर 
नहीं होनेवाठा है? सो नहीं यानी “यह 
कल्पके आरम्ममें उत्पन्न होकर फिर 
कल्पके अन्तमें नहीं रहेगा! यह बात नहीं 
है | अभिप्राय यह कि किन्हीं प्रजापति 
आदिके शरीरोंमें कल्पके आरम्भमें 
होनेवाले जन्म और कब्पके अन्तमें . 
होनेवाले मरण, जो शाल्रोमें पाये जाते 


हैं, वे भी आत्माका स्प॒श नहीं करते । 


8६ श्रीमद्गगवद्गीता 

अतः स्वदेहगत आत्मा अजः |  अतएव ( चींटीसे लेकर बा 
मल] वि सभी देहोंमें स्थित आत्मा अजन्मा है; 
मत आज 2 अकाल इसलिये नित्य और शाख़वत है, प्रकृतिकी 
शद्सततपरिणामे! अपि न अन्वीयते। | भाँति निरन्तर होनेवाले अविशद (संकु- 
2 प। * अपि धउ*, | पितसूक्ष्म) परिणाम भी इसमें नहीं द्वोते । 
4 8 इसीलिये यह पुराण---पुरातन होनेपर 
सवेदा अपूर्ववद्‌ अनुभाव्य हत्यर्थ: | | भी नवीन है--सर्वदा रे भाँति 
; ते | ही अनुभवमें आनेवाला है। अतएव 
३3 2329 शरीरके मारे जानेपर भी यद्द आत्मा 

अवम आत्मा ॥ २०॥ मारा नहीं जाता ॥२०॥ 


बेदाविनाशिन॑ नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कंथं स॒ पुरुषः पार्थे क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥२१॥ 
जो इस आक्षाकों अबिनाशी, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है वह 
पुरुष कंसे, किसको मरवाता है और कैसे, किसको मारता है ॥२१॥ 
एवम्‌ अविनाशित्वेन अजत्वेन |. इस प्रकार जो पुरुष इस आत्माको 
व्ययानहेत्वेन च नित्यम्‌ एनम्‌ | जन्मरहित, विनाशरहित और व्ययरह्ित 
आत्मान॑ वः पुरुषों वेद स पुरुषों होनेके कारण नित्य जान ताहै, वह देवता, 


े मनुष्य, ति4क्‌ और स्थावर शरीरोंमें स्थित 
वमलुध्यतियक्खावरशरीरावखितेषु आत्माओंमेंसे किसी भी आत्माकों कैसे 


आत्मसु कम्‌ अपि आत्मान॑ कथ्॑ मरवा सकता है, अथवा कैसे किसीको 

धातयति क॑ वा कर्थ हन्ति; क्रथ॑ | मारसकता है! तात्पर्य यह कि कैसे किसी- 

नाशयति कर्थ॑ वा तत्मयोजको |! नाश कर सकता है, अथवा कैसे इस 
श कायके लिये दूर 

भवति इत्यथें: | एतान्‌ आत्मनो कैसी दूसरेका नियोजक हो 


कै सकता है ! अमिग्राय यह कि इन 
पातयामि हन्मि इति >जञुशाचनम्‌ आत्माओंको मैं मरवाता हूँ और मारता हेँः 


अत्मसरूपयाथात्म्याज्यानमूलम॒ | इस प्रकारका शोक आत्मखरूपका यथार्थ 
एव इत्यभिप्रायः ॥ २१ ॥ शान न होनेके कारण ही ह्वोता है ॥२१॥ 


“अबक्ल्कडइ८>....... 
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यद्यपि नित्यानाम आत्मनां 


8७ 


यद्यपि नित्य आत्माओंका शरीरोंसे 


शरीरविशशेषमात्र॑क्रियते, तथापि | *िोगमात्र ही किया जाता है, तथापि 


रमणीयभोगसापनेषु शरीरेषु नश्यत्सु 


रमणीय भोगोंके साधन शरीरोंका नाश 
होनेपर उनसे वियोग होनारूप शोकका 


तद्ियोगरुप॑ शोकनिमित्तम्‌ असि कारण तो प्रत्यक्ष है ही; इसपर 


एवं, इति अत आह-- 


कहते हैं 


वासांसि जीणोनि यथा विहाय 
नवानि गृह्मति नरोउपराणि । 
तथा शरीराणि विहाय जीणो- 
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२१२॥ 


जैसे मनुष्य पुराने वल्लोंका त्याग करके दूसरे नये बच्नोंको ग्रहण कर लेता 
है, वैसे ही यह जीवात्मा भी पुराने शरीरोंका परित्याग करके अन्य नवीन शरीरों- 


को प्राप्त होता है ॥ २२॥ 

धर्मयुद्दे शरीरं त्यजतां त्यक्त- 
शरीरादू_ अधिकतरकल्याणशरीर- 
ग्रहणं शाल्राद्‌ अवगम्यते इति। 
जीणोनि वासांसि विहाय नवानि 
कल्याणानि वासांसि गृह्ृताम्‌ इब 
हर्षनिमित्तम्‌ एवं अन्न उपलमभ्यते 
॥ २२ ॥ 


धमयुद्धमें शरीर त्याग करनेवालोंको 
उस छोड़े हुए शरीरकी (विविध भोगयुक्त 
नृपशरीरकी ) अपेक्षा अधिकतर कल्याण- 
मय ( दिव्य देवादिका ) शरीर मिलता 
है, ऐसा शात्रसे जाना जाता है। 
अतए्व पुराने वर्खोंको त्यागकर नवीन 
उत्तम बश्र धारण करनेवाढोंकी भाँति 
यह ( शरीरोंका परिवतंन तो ) यहाँ 
हका ही निमित्त जान पड़ता 
है॥२२॥ 


“आपस केल 0 ट24ी0... 
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८ द्वियेन | अविनाशि तु तद्विद्वि पेन सब- 
00 मिदं ततम” इस इ्छोकमें पहले बतलाये 


सर्वीमिदं ततम्‌ ।” (गीता ९१७) इति हुए आत्माके अविनाशीपनको सुख- 
पूर्वोक्तम्‌ अविनाशितवं सुखग्रहणाय पूवंक॑ अहण करनेके लिये पुनः स्पष्ट- 
व्यज्लयन्‌ द्रट्यति-- रूपसे वर्णन करते हुए दृढ़ करते हैं--- 


नेन॑ हिन्दन्ति शत्राणि नेन॑ दहति पावकः 
न चेनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२ ३॥ 
अच्छेद्योधयमदाह्योधयमक्लेदोउशोष्य एब च। 


नित्यः सबंगतः स्थाणुरचलोएयं सनातनः ॥२४॥ 
इस आत्माकी शत्र काठ नहीं सकते, अग्नि इसे जला नहीं सकता, 
जल इसे गछ। नहीं सकता और वायु छुखा नहीं सकता ॥ २३ | क्योंकि यह 
अच्छेब, अदाह्य, अक्लेध और अशोष्प है एवं नित्य, सर्वव्यापी, थ्िरस्वमाव, 
अचल और सनातन है ॥ २४ ॥ 


श्नाग्न्यम्बुवायव/छेदनद्हनक्ेद- | श्र, अग्नि, जछ और बायु इस 
नशोषणानि आत्मानं प्रति कतुं न | आत्माको काठ, जला, गछा और झुखा 
शक्रवन्ति | सबेगतत्वाद्‌ आत्मनः | ही सकते; क्योकि आत्मा स्वव्यापी 
स्वृतचव्यापफसमावतया सर्वेम्यः कर जे आफ 
होनेसे सब तत्तोंसे सूक्ष्म है; इसलिये 

तवेभ्यः सह््म्तात्‌ अस्य ते; | वे इसको व्याप्त नहीं कर सकते तथा 
व्याप्त्यनहत्वाद व्याप्यकतेव्यत्वात्‌ | काटना, जलाना, गछाना और झुखाना 


च छेदनदहनझेदनशोषणानाम । | अत होकर ही किया जाता है । 


अतरब ये व । ण 
अत आत्मा नित्य; स्वाणु: अचल: अय॑ |... ना नित्य, स्थाणु, 
अचल और सनातन--.स्थिर खमाव है 


सनातन: स्थिरखभावः अग्रकम्प्यः | क्िसीसे भी विचलित नहीं किया जा 
पुरातन। च ।| २३-२४ ॥ सकनेवाला और पुरातन है ॥२३-२४॥ 


“>> --सकन्ग----.« 
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अव्यक्तोषयमचिन्त्योईयमविकार्यों |यम्॒च्यते. । 


तस्मादेव॑ विदित्वेन॑ 


नानुशोचितुमहेसि ॥२५९॥ 


तथा यह अव्यक्त, अचिन्त्य और निर्विकार कहलाता है; अतए्‌ब इसे ऐसा 
जानकर तुझे ( इसके लिये ) शोक नहीं करना चाहिये ॥ २५ ॥ 


छेदनादियोग्यानि वस्तूनि येः | 


ग्रमाणे; व्यज्यन्ते ते! अबम आत्मा 
न व्यज्यते इति अव्यक्त:। अत: 
छेद्यादिविजातीय/ । अचिन्त्यः च 
स्वेवस्तुविजातीयत्वेन तत्तत्खभाव- 
युक्ततया चिन्तयितुम्‌ अपिन अहेः । 


अतः च अविकाय: विकारानहः । 
तस्माद्‌ उतक्तलक्षणम्‌ एनम्‌ आत्मान॑ 
विदित्वा तत्कते न अनुशोचितुम्‌ 
अहंसि ॥ २५॥ 


काटने आदिके योग्य वस्तुएँ जिन 
प्रमाणोंसे व्यक्त की जा सकठी हें, उन 
प्रमाणोंसे यह आत्मा व्यक्त नहीं किया जा 
सकता; इसलिये आत्मा अव्यक्त है | 
अतः जिन वस्तुओंकी काठा-जछाया 
आदि जा सकता है, उनका यह 
विजातीय ( उनसे सवंथा भिन्न ) है । 
और समस्त वस्तुओंसे बिजातीय होोनेके 
कारण उन-उन वस्तुओंके खभावसे युक्त 
मानकर इसका चिन्तन भी नहीं किया 
जा सकता | अतः यह अचिन्त्य है तथा 
इसीलिये यह अविकारी है---विकारके 
योग्य नहीं है | अतएव उक्त छक्षणोंवाले 
इस आत्माकों जानकर तुझे इसके लिये 
शोक नहीं करना चाहिये || २५ || 





५० है ० $ हल 
अथ चेन नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम्‌ । 
तथापि त्व॑ महाबाहो नेव॑ शोचितुमहंसि ॥२६४॥ 


-महाबाद्दो: ! यदि तू इसे सदा जन्मने' और सदा मरनेवाल्ा ( शरीर ) ही 
माने, तो भी तुझे इस प्रकार शोक करना उचित नहीं है || २६ ॥ 


गी० रा० भा० ६०७०७ 


पु० श्रीमद्भगवद्गीता 
अय नित्यजातं नित्यम्ृतं देहम | यदि सदा जन्मने और मरनेवाले 
एवं एनम्‌ आत्मानं मनुषे न देहा- | ररीरको ही तू आत्मा माने, आत्माको 


म शरीरसे मिन्न उपयुक्त छक्षणोंवाल्ा न माने 
विर्किस आल सा तो भी तुझे इस प्रकार अतिमात्रामें शोक 
अतिमरात्रं शोचितु न अ्सि । परि- करना उचित नहीं है; क्योंकि परिवतंन- 
मखभावख देहस्य उत्पत्तिबिना- | शीढ शरीरकी उत्पत्ति और विनाश 
शयोः अवर्जनीयत्वात्‌ ॥ २६॥ ।| अनिवार्य है॥ २६ ॥ 


“7+“छॉक--... 
जातस्य हि ध्रुवो म्रृत्युध्रंब जन्म मृतस्य च | 


तक्मादपरिहायईथें. न॒ त्व॑ शोचितुमह॑सि ॥२७॥ 

क्योंकि जन्मे हुएकी मृत्यु निश्चित है और मरे हुएका जन्म निश्चित है; 
अतएव इस अनिवार्य ( अवश्यम्मावी ) परिणामके लिये तुझे शोक नहीं करना 
चाहिये || २७ || 


उत्पन्नय विनाशो धुवः अवजं-| उत्पन्न वसस्‍्तुका विनाश निश्चित-- 
नीय उपलभ्यते । तथा पिनष्टस्य | अनिवार्य देखा जाता है | इसी प्रकार 


अपि जन्म अवजनीयम्‌ । नष्ट वस्तुका जन्म भी अनिवाय है । 
स इृदमू उपलबभ्यते विनष्ट्य प्रभ-नथट वस्तुकी उत्पत्ति ( अनिवार्य) 
उत्पत्ति; इति | है, यह केसे सिद्ध होता है ? 


पंत एवं उत्च्युपलब्धे | उ०-सत॒की ही उत्पत्ति देखी 
असत; च अनुपलब्धे; | उत्पत्ति- | जाती है, असतकी नहीं . देखी 
विनाशादथः  सतो द्रव्यय | पी । उत्पत्ति और विनाश-ये 
अवश्थाविशेषाः ! तन्तुप्रभ्नतीनि दोनों सत्‌ द्र्त्यके _ भ्वस्थाविशेष 


हैं| तन्तु ( सूत्र ) आदि द्रव्य सत्‌ 
द्रव्याणि सन्ति एव्‌ रचनाविशेष- रहते हुए ही रचनाविशेषसे युक्त होकर 


वुक्तानि पटादीनि उच्यन्ते।. पट (बच्च ) आदि नामोंसे कहे जाते हैं। 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 


५९१ 


असत्कायवादिना अपि एतावदू 
एवं उपलम्यते | न हि तत्र तन्तु- 
संथा न विशेषातिरेकेण द्रव्यान्तरं 
प्रतीयते । 


कारकव्यापारनामसान्तरभजन- 


व्यवहारविशेषाणाम श्तावता एवं 


उपपत्ते,, न च द्रव्यान्तरकत्पना 
युक्ता । अत उत्पत्तिविनाशादयः 
सतो द्रव्यस्य अवश्थाविशेषाः । 

उत्पत््याख्याम्‌ अवस्थाम्‌ उपया- 
तंस्य॒द्रव्य्य तद्िरोध्यवस्थान्तर- 
प्राप्ति: विनाश इति उच्यते । 

मदृव्यय पिण्डत्वघटत्वकृपालत्व- 
चूणत्वादिवत्‌. परिणामिद्रव्यस्थ 
परिणामपरम्परा अवजेनीया । तत्र 
पूवावथस्य॒ द्रव्यय॒ उत्तरावजा- 
प्राप्ति विनाश: सा एवं तदवथख 
उत्पत्ति; । एवम्‌ उत्पत्तिविनाशा- 
ख्यपरिणामपरम्पपरा. परिणामिनो 
द्रव्यय्य अपरिहायों इति न तत्र 
शोचितुम्‌ अहंसि ॥ २७ ॥ 


अप्त्काय॑वादी भी ( तो) यही मानते 
हैं; क्योंकि उस बल्में सूत्रोंकी विशेष- 
रूपसे स्थापनाके अतिरिक्त अन्य कोई 
द्रव्य नहीं दिखलायी देता । 


ऐसा माननेसे ही करके व्यापारकी, 
वस्तुके नामान्तर-धारणकी और व्यवद्दार- 
भेदकी सफलता होती है, इसब्यि 
द्रव्यात्तरकी कल्पना उचित नहीं 
है। अतः यह सिद्ध है कि उत्पत्ति 
ओर विनाश आदि सतत ब्रव्यके ही 
अवस्थाविदेष हैं | 


उत्पत्ति नामक अबस्थाको प्राप्त द्रव्य- 
का उससे विरोधी दूसरी अवस्थाकों 
प्राप्त होना ही विनाश कहलाता है | 


मिट्रिरूप द्रव्यकों पिण्डत्व, घटत्व, 
कपाछत्व और चूणत्व ग्राप्त होनेकी भाँति 
तव्येक परिणामी द्रव्यकी परिणाम-परम्परा 
अनिवाय है । वहाँ केवल पूर्वावस्थामें 
स्थित द्रव्यका दूसरी अवस्थाकों प्राप्त 
होना ही उसका नाश है; और वही 
उस दूसरी अबस्थाको प्राप्त द्रव्यकी 
उत्पत्ति है | इस प्रकार परिवर्तनशीढ 
द्रव्यकी यह, उत्पत्ति-विनाशरूप परिणाम- 
परम्परा अनिवाय है; अतः उसके 
विषयर्म तुझे शोक करना उचित नहीं 
है ॥२७॥ 


'सिफपनकमजा»»प्न«पसस नया अर. ूकीर+++>काक७न+ नमन 
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सतो द्रव्यय्य पूर्वावथाविरोध्य-| सतत वस्तुको पूर्वावस्थाविरोधी दूसरी 
बंजन्तिंामिदेगनित यो अली: अवस्थाकी प्राप्ति देखकर जो थोड़ा शोक 
वखान्तरआसिदशनेन ये अस्पी- हुआ करता है, वद्द भी मनुष्य आदि 


योन्‌ शोकः सो5पि मनुष्यादिभूतेषु | प्राणियोंके लिये नहीं बन सकता, यह 
न संभवति इत्याह-- कहते हैं... : 
अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 


अव्यक्तनिधनान्येब तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 


भारत ! इन मनुष्यादि शरीरोंकी आदि यानी पूर्वावस्था प्रत्यक्ष नहीं हे और 
निधन यानी मरणके बादकी अवस्था भी प्रत्यक्ष नहीं है, केवल मनुष्यत्वादि मध्यकी 
यानी वर्तमान अवस्था ही प्रत्यक्ष है; फिर इनके विषयमें चिन्ता कैसी ? ॥२८॥ 


मनुष्यादि भूतानि सन्ति एवं।| ये मनुष्यादि प्राणी ऐसे ही सत 
५ 0 द्रव्य हैं जिनकी पूर्वावस्था--जन्मसे 
द्रन्याणि अलुपलब्धपूवावस्थानि पू्वेकी अवस्था उपरब्ध ( प्रत्यक्ष ) नहीं 
है, और उत्तरावस्था--पमृत्युके बादकी 
अवस्था भी उपलब्ध नहीं है, केवल 
मनुष्यत्वादि मध्यकी अवस्था---वर्तमान 
अवस्था ही प्रत्यक्ष है और ये अपने- 
खमावेषु वर्तन्ते इति न तत्र परि- | अपने खभावमें ही बरत रहे हैं; अतः 
इनके विषयमें शोकका कोई भी कारण 

देवनानिमित्तम्‌ असि ॥ २८ ॥ | नहीं है ॥२८॥ 

“74००-64 कल ६७--०१क---- 

एवं शरीरात्मबादे अपि नास्ति | इस प्रकार देहात्मबाद--शरीरको 


शोकनिमित्तम इरि आत्मा माननेके सिद्धान्तमें भी शोकका 
त्तम शंत उक्त्वा शरीरा- कोई कारण नहीं है यह बात कहकर 


तिरिक्त आश्रयंखरूप आत्मनि द्र्श अब यह कहते दे कि शरीरसे मिन्न 
आश्चयंस्रहूप आत्माके द्रश, वक्ता और 
वक्ता श्रोता श्रवणायत्तात्मनिश्यः | श्रोता दुलभ हैं एवं केवछ श्रवणके द्वारा 


च दुलभ हत्याह-- आत्मल्लरूपका निश्चय होना भी दुर्लभ है-- 


उपलब्धमनुष्यत्वादिमध्यमावस्थानि 


अनुपलब्धोत्तरावथा नि स्वेषु 
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३. 


आश्रयंबत्पर्यति 


कश्चिदेन- 


माश्रयेवहद्ति तथेव चान्यः.। 


आश्रयवच्चेनमन्यः 


श्रणोति 


श्रुत्वाप्येन वेद न चेब कश्वित्‌ ॥२९॥ 


कोई एक द्वी इस आत्माको आश्चर्यकी भाँति देखता है, तथा कोई एक ही 
इसका आश्रयकी भाँति वर्णन करता है | इसी तरह दूसरा कोई एक ही इसे 
आश्चययंकी भाँति छुनता है । पर छुनकर भी इसके यथार्थ स्वरूपको कोई 


नहीं जानता || २९ ॥ 


एवम्‌ उक्तखभाव॑ स्वेतरसमस्त- 
वस्तुविसजातीयतया. आश्चर्यवद्‌ 
अवशितम्‌ अनन्तेषु जन्तुषु महता 
तपसा क्षीणपाप उपचितपुण्य; कश्चित्‌ 
पश्यति तथाविधः कथित परस्मे 
वदति एवं कथ्रिद्‌ एवं 'शणोति श्रृत्वा 
अपि एनं यथावद्‌ अवजितं तच्चतो 
न कश्चिद्‌ वेद | चकारादू द्रष्टवक्त- 
श्रोतृषु अपि तख्वतो दशनं तचतो 
बचन॑ तत्वतः श्रवण दुलेभम्र इति 
उक्त भवति ॥ २९॥ 


अनन्त जीबोमेंसे कोई एक 
( पुरुष ), जिसके पाप महान्‌ तपके 
द्वारा क्षीण हो चुके हैं और जिसने 
पुण्यका सद्बय कर लिया है, उपयुक्त 
स्वभाववाले इस आत्माको अपनेसे 
अतिर्क्ति समस्त वस्तुओंसे सबंया 
विजातीय ( भिन्न ) रूपमें आश्वर्यकी 
भाँति स्थित देखता है और कथा ही 
कोई महापुरुष दूसरोंको बतराता है, 
इसी प्रकार कोई एक ही घुनता है 
और सुनकर भी इस आत्माको, यह 
जेसा है ठीक बेसा ही, तत्त्वसे कोई नहीं 
जानता । “चकारःसे यद्द ताथय॑ है कि 
द्रश, वक्ता और श्रोताओंमें भी तत्त्वसे 
देखना, तत्तसे कहना और तत्त्वसे छुनना 
दुलम है ॥ २९ ॥ 


निया अब. ३48 १७ अं: 29५ ७ >> रात 
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देही नित्यमवध्योययं॑ देहे सर्वेस्थ भारत । 
4 हरि 

तस्मात्सवोणि भूतानि न तव॑ शोचितुमहेसि ॥३ ०॥ 
भारत ! सब्रके शरीरमें रहनेवाठा यह आत्मा सदा ही अबध्य है। 

अत: इन सब प्राणियोंके लिये तुझे शोक नहीं करना चाहिये || ३० ॥ 
सवस्य देवादिदेहिनो देहे वध्य-। यह्द मानना चाहिये कि देबादि 
माने अपि अं देही नित्यम्‌ अवध्य इति | समस्त जीबोंके देहोंका वध हो जानेपर 
है दि भी यह देह्ी-आत्मा नित्य अवध्य ही 

; | तस्मात्‌ सवांणि देवादि- सल्यि है 

हक आ भूतानि विषमाकाराणि सब प्राणी विषम आकारवाले होनेपर 
अपि उक्तेन स्रमावेन स्वरूपतः | भी उपर्युक्त खमावके अनुसार खरूपतः 
समानानि नित्यानि च । देहगतं | समान और नित्य हैं | विषमता और 
तु वेषम्यम्‌ अनित्य्तं च। ततो | अनित्यता तो केवल शरीरोंमें ही है | 


देवादीनि सर्वाणि भूतानि उद्दिष्य | कट भीष्णादि श्रेष्ठ पुरुषोके 
हे 5 उद्देश्यसे ही नहीं, देवादि समी प्राणियों- 
न शोचितुम्‌ अहसि न केवल भीष्मा- 


के उद्दश्यसे ( भी ) तुझे शौक नहीं 
दीन्‌ ग्रति ॥ ३० ॥ करना चाहिये || ३० ॥ 
मा मल पा मम 
खधममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमह॑सि । 
धम्योडि युदाच्छेयोप्यस्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥|३१॥ 
( युद्धरूप ) अपने धर्मको भी देखकर तुझे घबड़ाना नहीं चाहिये ; क्योंकि 
क्षत्रियके लिये धमरूप युद्धसे बढ़कर दूसरा कुछ भी कल्याणकारक नहीं है ॥३१॥ 
अपि च इदं प्रारब्ध॑ युद्ध ग्राण-।. इसके सिवा, यह आरम्भ किया हुआ 
मारणम अपि अभग्नीषोमीयादिवत्‌ के लक का । के 
खधमंम्‌ अवेक्ष्य न विकम्पितुम अहंसि | __ आम थम 3] 
खधम समझकर तुझे घबड़ाना नहीं 


धर्मात्‌ न्यायतः अबृत्तात्‌ युद्धाद्‌ | चाहिये; क्योंकि धर्मसे-.न्यायत: प्राप्त 
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जप 


अन्यत्‌ न हि क्षत्रियस्य श्रेयो बिद्यते । 
श्ञौय॑ तेजों ध्रतिदोक्ष्य॑ युद्धे ता प्य- 
पलायनम्‌ | दानमीबरभावश्र क्षात्रं 


कर्म स्वभावजम ॥ (गीता ? ८ | ४३ ) द 


इति हि वक्ष्यते । 


अग्नीपोमीयादिषु च न हिंसा 
पशों। निहीनतरच्छागादिदेहपरि- 
त्यागपूवककल्याणदेहस्वरगांदिप्राप- 
कत्वभुते! संज्पनख | “न. वा 
उ वेतन्प्रिसे न र्व्यिपि देवा: 
इदेषि पथिमिः सुगेभिः। यत्र यन्ति 
सुक्ृतो नाए दुष्क्ृतस्तत्र त्वा देवः 
सतिता दधातु' ( यजुवेंद 2 | $ | ९। 
29 ) इति हि थ्रूयते | 


हह च युद्धे सतानां कल्याण- 
तरदेहादिय्राप्तिः 
जीणानि! (गीता२।२२) इत्यादिना । 


उक्ता वासांसि 


अतः चिकित्सककर्म आतुरस इब 
अस्य रक्षणम्‌ एवं अग्नीषोमीयादिषु 
संज्ञपनम्‌ ॥ ३१ ॥ 


युद्धसे बढ़कर क्षत्रियके लिये दूसरा कुछ 
भी श्रेय नहीं है । आगे कहेंगे भी कि 
यौय॑, तेज, धृति, दक्षता, युद्धमे पीठ. 
न दिखानेका खभाव, दान और ईश्वर- 
भाव-ये क्षत्रियके खाभाविक कम है।? 


अग्नोषोमीय आदि यकज्षोंमें होनेवाला 
पशु-बलिदान हिंसा नहीं है. वह तो वेदमें 
अत्यन्त निकृष्ठ छागादि शरीरकों छुड़ाकर 
कल्याणमय देह और स्वर्गादिकी प्राप्त 
करानेवाला बताया गया है । श्रुतिमें 
कहा. है--हे पशो ! इस कमंके 
द्वारा निश्चय ही तुम मर नहीं रहे 
हो, तुम्हे मारा नहीं जा रहा है; 
बल्कि सुगम मार्गसे तुम देवांकों 
प्राप्त हो रहे हो, जहाँ केवल पुण्य- 
कमों पुरुष ही जाते हैं, पापी नहीं । 
वहाँ तुम्हे सविता देव स्थापित कर |? 


यहाँ ( गीताशाक्षमें ) भी 'वासांखि 
जीणोनि यथा विहाय नवानि गृह्नाति 
इत्यादि इछोकमें युद्ध ग्राणत्याग करने- 
बालोंकी कल्याणमंय शरीरादिकी ग्रापि 
बतलायी गयी हे | अतएव अग्नीषोमीय 
आदि यज्ञ होनेवाला पशुबलिदान, 
रोगीकी रक्षाके लिये चिकित्सकके 
द्वारा चीरा देनेके कमंकी भाँति उनकी 


... रक्षा करना ही है॥ ३१ ॥ 
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यहचछथा चोपपन्न॑ खर्गद्वारमपावृतम्‌ । 


खुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युडमीदशम्‌ ॥३२॥ 
पार्य ! अपने-आप ग्राप्त यह ( स्वधर्मरूप युद्ध ) स्वगंका खुढा द्वार है । 
भाग्यशाली क्षत्रिय ही इस प्रकारके युद्धको पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
अयत्लोपनतस्‌ इंद निरतिशय-| बिना प्रयक़्के अपने-आप प्राप्त 
सुखापायभू्त॑ निर्विप्तम्‌ ईद्शं युद्ध | हुए ऐसे बाधारहित निरतिशय झुखके 
छुखिन: पुण्यवन्तः क्षत्रिया लभन्ते | साधनभूत इस युद्धको छुखी-पुण्यव्रान्‌ 
॥ ३२ ॥ क्षत्रिय ही प्राप्त करते हैं || ३२॥ 
फ्ाेा7यय--आ.-_-४2४55-> 5-८ 
अथ चेतक्त्वमिमं धर्म्य॑ संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधम कीति च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३३॥ 
अन्न यदि तू इस धर्मरूप संग्रामको नहीं करेगा, तो अपने धर्मको और 
कीतिको खोकर पापको प्राप्त होगा.|| ३३ ॥ 
अथ क्षत्रिय खधमंभूतम्‌ इमम | यदि क्षत्रियके स्वधर्मरूप इस 
आरब्ध॑ संग्राम॑ मोहादू अज्ञानात्‌ न | आरम्भ किये हुए संप्रामको तू मोह- 
करिष्पसि चेत्‌ू ततः आ्रारूधस्थ | शिनके कारण नहीं करेगा तो 


प्रार किये 6 
धर्मखाकरणात्‌ खधरमफल निरति- | के डेए धर्मका सम्पादन न 
करनेके कारण तू स्वधर्मपालनके फल 


शयसुर्ख विजयेन निरतिशर्यां कीर्ति निरतिशय सुख और विजयसे प्राप्त 


च हिला पाप॑ निरतिशयम्र्‌ अवा- | होनेवाढी निरतिशय कीर्तिको खोकर 
प्यसति ॥ ३३ ॥ निरतिशय पापको ग्राप्त द्वोगा | ३३॥| 
“.**3द0७६४४ऋ--- 
अकीति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्यय स्‌। 
संभावितस्य चा्कीतिमेरणादतिरिच्यते ॥३४॥ 
( इतना ही नहीं ) सब्र छोग तेरी सब जगह सदा रहनेवाली अकीतिकी भी 


हु 


चर्चा करेगे। प्रतिष्ठित पुरुषके लिये अकी्ति मरनेसे मी अधिक (बुरी) होती है॥ ३४॥ 
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न केवल निरतिशयसुखकीर्ति- 
हानिमात्र॑पार्थों युद्धे प्रारब्धे 
पलायित इति अग्ययां सबदेशकाल- 
व्यापिनीम्‌ अकीति च समथानि 


असमथानि सवोणि भूतानि कथयि- 
ध्यन्ति ततः किमिति चेत्‌, शौयवीय- 
पराक्रमादिभिः.. स्वेसंभावितस्य 
तद्विपयेयजा हि अकी्तिः मरणादू 
अतिरिच्यते । एवंविधाया अकीतें: 


मरणम्‌ एव तब श्रेय; इत्यथ। ॥॥३४॥ 


न केवढ निरतिशय सुख और 
कीतिंकी ही द्वानि होगी, बल्कि 
युद्ध आरम्भ होते ही अजुन भाग 
गया?--ऐसी कभी न मिठनेवाली-सब 
देशों और सब्र .समयमें रहनेवाली 
अकीति भी समर्थ और असमर्थ सभी 
प्रकाके छोग करेंगे । यदि कहो कि 
इससे क्‍या होगा ( तो कहते हैं-- ) 
शोयें, वीय॑ और पराक्रम आदियमे 
स्व॑जनसम्मानित पुरुषके लिये उन 


'शौर्यादिके विपरीत :कायरता आदिके 


कारण होनेवाढी अकीति मृत्युसे भी 
बढ़कर है | अभिप्राय यह कि ऐसी 
अकीर्तिकी अपेक्षा तो तेरे लिये मरना 
ही श्रेष्ठ हे ॥३०॥ 


-><कह+-- 


बन्धुस्नेहात्‌ कारुण्यात्व युद्धात्‌ 


बन्धुस्नेह और कृपाके कारण युद्धसे 


निवृत्तय शूर्थ मम अकीरतिः | निवतत होनेवाले मुझ्न वीरको अकीति 
कथम्‌ आगमिष्यति इति अन्नाह-- | क्यों प्राप्त होगी / इसपर कहते हैं-. 


भयाद्रणादुपरतं मंस्थन्ते 


त्वां महारथाः । 


येषां च॒ त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥३ ५॥ 
जिनका तू बड़ा माननीय है ( उन्हींके मतमें अब ) तुच्छताको प्राप्त हो 
जायगा । वे महारथी तुझे भयके कारण युद्धसे विरत हुआ मानेंगे ॥ २५॥ 


येषां कणदुर्यो धनादीनां महारथा- 


जिन कर्ण-दुर्योधनादि महारथियोंके 
मतमें तू अबसे पहले “यह हमारा 


नाम इतः पूर्व तव॑ शूरो बेरी इति | बड़ा वीर वैरी है? इस भावसे सम्मानित 


५८ श्रीमद्भगवद्गीता . 
बहुमतो भूला इदानीं युद्धे समुपखिते | है, अब युद्ध उपस्थित होनेपर ( यदि 
तू ) उससे निवृत्त हो गया तो, ( बड़ी) 
ल्युताको--सह्ज ही ( शबत्रुओंके 
हाथों ) पकड़े जानेकी स्थितिको प्राप्त 
हो जायगा। वे महारथी समझेंगे कि 
तू डरकर (द्वी ) युद्धसे विरत हो गया 
है। क्योंकि शूर वेरियोंका शत्रुभयके 
सिवा, बन्धुस्नेह्ठ आदि कारणोंसे युद्धसे 


निवृत्तव्यापारतया छाघवं सुग्रहतां 
यास्वसि | ते महारथाः त्वां भयाद्‌ युद्धादू 
उपरतं मंस्वन्ते | शराणां हि वैरिणां 
शत्रुभयाद ऋते बन्धुस्नेहादिना 


युद्धाद उपरतिः न उपपद्यते ॥ ३५॥ 


विरत होना संभव नहीं है | ३५॥ 





कि चं-- 


अवाच्यवादांश्व बहुन्बद्ष्यन्ति 


इसके अतिरिक्त--- 
तवाहिताः । 


निन्दन्तस्तव सामर्थ्य ततो दुःखतरं न किम ॥३६॥ 


तेरे शत्रु तेरी शक्तिकी निन्‍्दा करते हुए तुझे बहुतसे न कहने योग्य 
दुवंचन भी कहेंगे । इससे बढ़कर दुःख फिर क्या होगा ? ॥३६॥ 


शूराणाम्‌ असाक॑ सन्निधो कथम्‌ 


अयं पाथेः क्षणम्‌ अपि ख्थातु शक्रयादू 
अस्त्संनिधानाद अन्यत्र हि अस 
सामथ्यम्‌; इति तब सामर्थ्य निन्‍्दन्त 
भ््राणाम्‌ अग्र अवाच्यवादान्‌ च बहून्‌ 
बदिष्यन्ति तब शत्रवो धा्तेराष्ट्राः तत 
अधिकतर दुःखं कि तव ? एवंविधा- 
पाच्यश्रवणात्‌ मरणस एवं श्रेय३, 
इति ल्म्‌ एवं मन्यसे ॥३६॥ 


हम थीरोंके सामने यह पार्थ क्षण- 
भर भी केसे ठहर सकता है? हम- 
लोगोंकी सन्निषिसे परे दूर-दूर ही 
इसकी ( डींग हाँकनेकी ) सामथ्य है | 
इस प्रकार तेरी सामथ्यंकी निन्‍्दा करते 
हुए तेरे शत्रु ध्वतराष्ट्रके पुत्र सब योद्धाओं 
के सामने तुझे बहुत-से न कहने योग्य 
वचन भी कहेंगे। तेरे लिये इससे 
बढ़कर और दु:ख क्या ( हो सकता ) 
* इस प्रकारके दुबंबन सुननेकी 
अपेक्षा तो मरना ही उत्तम है, यह 
तू खयं ही मानने छूगेगा ||३६॥| 


"जब पक /७5-- 
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अतः शूरय आत्मना परेषां। अतः वीरके छिये अपने द्वारा 
आर क्र | दूसरोंक गे 
हननम्‌ आत्मनों वा परे) हननम्‌ ॥ मारा जाना या दूसरोंके द्वारा 
उभयम्‌ अपि श्रेयसे भव॒ति इति | अपना मारा जाना--दोनों ही कल्याण- 
आह-- कारक होते हैं, यह कहते हैं---- 


ह॒तो वा प्राप्स्यसि खर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम्‌ । 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युडाय कृतनिश्चयः ॥३७॥ 


कुन्तीपुत्र अजुन ! यदि तू ( युद्धमें ) मारा गया तो तुझे खर्ग प्राप्त 

होगा; नहीं तो ( शत्रुओंकी ) जीतकर प्रृथ्वीकों भोगेगा | अतः युद्धका 
निश्चय करके उसके लिये खड़ा हो जा ॥३७॥ 

धम्मयुद्धे परेः हत: चेत्‌, तत एव धमयुद्धमें तू यदि दूसरोंके द्वारा 

परमनिःभेयर्स प्रास्यसि। परान मारा गया, तो उसीसे परम कम्याणको 

प्राप हो जायगा; नहीं तो दूसगेंको 

वा हत्वा अकण्टक्क राज्य भोक्ष्यसे | | मारकर निष्कण्टक राज्य भोगेगा | 


अनभिसंहितफलसथ युद्वाख्यख | फल्अभिसन्धिरहित युद्धरूपी धम्मे 


न यो _ | परम कल्याणकी प्राप्तिका उपाय 
धर्मंस परमनिःश्रेयतोपायलात, |... है, 
' इसढिये भी तू उस परम कल्याणको प्राप्त 


तृत्‌ च परमनिशश्रेयसं प्राप्यसि | होगा । अतएव युद्धके लिये उद्योग 
तस्माद्‌ युद्धाय उद्योगः परमपुरुषार्थ- | करना परम पुरुषार्थरूप मोक्षका साधन 
हे है---मनमें ऐसा निश्चय करके युद्धके 
क्षणमोक्षसाधनम्‌ इति निश्चित्य |... है 

ल ाओ मर . लिये खड़ा हो । “कौन्तेयः सम्बोधनका 
तदथंम्‌ उत्तिष्ठ | कुन्तीपुत्रस तब | तात्य्म यह है कि तुझ कुन्तीपुत्रके 
एतद्‌ एव युक्तम्‌ इत्यमिप्राय+ | ३२७॥ | लिये यही उचित है ॥३७॥ 


वजन» >+« ०००० “आराम? ऋर्स मिनट नफनातीननतननलण 


मोक्षकी इच्छावाले पुरुषके डिये 


प्रुपुधा! . युद्धानुष्टानप्रकारम्‌ 
युद्ध करनेकी रीति बतलाते हैं--- 


आह-- 





६० श्रीमद्गगवद्गीता 
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सुखदुःखे समे कृत्वा छाभालाभो जयाजयों | 
ततों युडाय युज्यख नेव॑ पापमवाप्स्यसि ॥ ३ ८॥ 
लुख-दुःख, छाम-हानि और जय-पराजयको समान करके उसके बाद 
तू युद्ध आरम्भ कर | इस प्रकार करनेसे तू पापको ग्राप्त नहीं होगा ॥३२८॥ 
एवं देहातिरिक्तम अस्पृष्समस्त-। आत्मा शरीरसे मित्र है, श्ेरके 
रेल कि * समस्त खभावोंसे सर्वथा सम्पकशून्य 
हखमभाव॑ नित्यम आत्मानं ज्ञावा। * है 
ह के ; ... है और वह नित्य है; इस प्रकार 
युद्धे च अवजनीयशखस्रपातादिनि- | जानकर युद्धें अवश्य होनेवाले 


९ 
मित्तसुखदु/खाथलाभालामजयपरा- | शद्भपातादिजनित सुख-दु:ख, धनादि 


जयेपु अविकृतब॒द्धिःखगा।दिफलाभि- पदार्थोंकी लाभ-हानि और जय-पराजर्यो- 
श के में विकाररहित रहकर तथा खगोदिकी 
सन्धिरहितः केवलकायबुद्धथा युद्धमू फल्मिसन्धिसे रहित होकर केवल 


आरभख | एवं कुबोगो न पापम्‌ | कर्तव्यबुद्धिसे ही तू युद्धका आरम्भ 


अवाप्यसि पाप॑ दुःखरूपं संसारं न| है । ईंस अकार करनेपर तुझे पाप 
हक नहीं होगा। अभिग्राय यह कि पाप--- 
अवाप्ससि । संसाखन्धात्‌ मोश्यसे | (.रुहूप संसार तुझे नहीं मिलेगा | व्‌ 


( 2. रु 
इत्यथं; ॥ ३८॥ संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा ॥३८॥ 
एवम. आत्मयाथात्म्यज्ञानम। इस ग्रकार आत्माके यथार्थ खरूपके 


तत्पर « | शिनका उपदेश करके उस ज्ञानके 
उपदिश्य तत्यूवक॑ मोक्षसाधनभूत्त॑ 
हि डतापनभ सहित भोक्ष-साधनरूप . कर्मयोगका 


कमयोग वक्तुम््‌ आरमते-- वर्णन आरम्भ करते हैं---- 
एषा ते;मिहिता सांख्ये बुडियोंगे त्विमां श्वृणु । 
' बुद््या युक्तो यया पार्थ. क्मबन्ध॑ प्रहास्यसि ॥३९॥ 
पार्थ : यह बुद्धि तुझे सांस्यके विषयमें कह दी गयी । अब कर्मयोगके 


विषयर्मे उस बुद्धिको तू सुन। जिस बुद्धिसे सम्पन्न द्ोकर तू कर्मबन्धनका 
भमलीभाँति त्याग कर सकेगा ॥३९॥ 
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संख्या बुद्धि$, बुद्धयाव 7ए जंश्यप्र्‌ 
आत्मतं सांख्यम्‌ । ज्ञातव्ये आत्म 
तत्वे तज्ज्ञानाय या बुद्धि! अमिषेया 
ः भ्न लेवाहम (गीता ९१२ ) इत्या- 


कमा नुष्ठाने 


उच्यते 





बुद्धिका नाम संख्या है, इसलिये 
बुद्धिसि धारण होनेवाले आक्रमतत्त्का 
नाम सांख्य है। जानंनेयोग्य आत्म- 
तत्वके विषयर्म उसको जाननेके लिये 
जो बुद्धि कहनी चाहिये, वह तुश्नको 
“न त्वेवाहम! से लेकर तस्मात्‌ 


रभ्य तस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि! ( गीता | स्वोणि भूतानि' इस इलोकतक कही 


१३०) इत्यन्तेन, सा एवा अमिहिता। | जा जुकी है । 
आत्मज्ञानपूषकमोक्षसाधनभूत- | 


यो बुद्धियोगो। ही 
हि योगशब्देन |” है हाँ योग! शब्दसे कहा जाता 
वक्तव्यप, से बदन दो बे 

कर रे कक ड्द्ि | है। क्योंकि आगे चक्कर कहेंगे- 
शक गति दि  ॥ दुरेणहावरंकम बुद्धियोगाद्‌ धनञ्ञय ।! 
योगात्‌ः ( गीता २। ४९) इदि हि । 
वक्ष्यते । तत्र योगे या बुद्धि: वक्तव्या | 


ताम्र्‌ इमाम अभिधीयमानां श्वणु | 
यया बुद्धवा युक्त: कर्मबन्धं प्रहायसि ॥ | *. जानेवाली बुद्धिकों तू सुन । 
९ , « | कर्मेंके द्वारा होनेवाले बन्धनको “कर्म- 
कमंणा बन्धः, संसारबन्ध इत्यथः | 


अब आक्मज्ञानसह्वित मोक्षसाधनमूत 
कमोनुष्ठानके लिये जो बुद्धियोग कहना 


उस योगके विषयमें जो बुद्धि कहनी 
है, जिस बुद्धिसे युक्त होकर तू कर्म- 
बन्धनका नारा कर सकेगा, उस आगे 


बन्ध' कद्दते हैं, इसलिये कमबन्धनका 


॥२५९॥। | अर्थ संसारबन्धन है || ३९॥ 
वक्ष्यमाणबुद्धियुक्तय कमंणो | आगे कट्दी जानेवाली बुद्धिसे युक्त 
माहात्म्यम्‌ आह-- | कर्मोका माहात्य कहते हैं... ' 


नेहामिक्रमनाशोइस्ति प्रत्यवायो न बिद्यते । 
स्वल्पमप्यस्य घमस्थ त्रायते महतो भयात्‌ ॥४०॥ 


यहाँ ( इस कर्मयोगमें ) आरम्भका नाश नहीं है तथा ग्रत्यवाय भी नहीं है । 
इस धममका थोड़ा-सा भी अंश बड़े भारी भयसे रक्षा कर लेता है ॥४०॥ 


धरे 


श्रीमद्वगवद्गीता 


>मिक- >सिक, अमिक+»क- ०७ िक- -वाविक, किक + >> >कित- >उकिक किक + कर «हि -कीि+ ५-७ कवि» ५2-२०. + किक ०७० >कि. 
गए. वॉनिकनक्रलिकतणहमियकनकक मिकन- ह 


इह कमेयोगे न अमिक्रमनाश:ः 
अस्ति । अभिक्रम आरम्मः नाशः 
फलसाधनभावनाश! । आरू्धरय 
असमाप्तथ विच्छिन्नय अपि न 
निष्फलवम्‌ । आरूधस विच्छेदे 
प्रयवाय: अपि न विद्यते | अस्य 
कमयोगारूयस्य खधरमस्य खल्पांशः 
अपि महतो भवात्‌ संसारभयात्‌ 
त्रायते । अयम्‌ अथेः--थार्थ नेवेह 


नाम॒त्र विनाजस्तस्य विद्यते |? (गीता $ | 
४० ) इति उत्तरत्र ग्रपश्चयिष्यते । 

अन्यानि हि लोकिकानिवैदि का नि 
च साधनानि विच्छिन्नानि न हि 
फलप्रमवाय भवन्ति प्रत्यवायाय च 


भवन्ति ॥ ४० ॥ 


. इस कर्मयोगमें अभिक्रमका नाश 
नहीं है | अमिक्रम कहते हैं 'आरम्म्‌ःको । 
फल्साधनताके नाशको “नाश? कहते हैं | 
आरम्म किया हुआ कर्मयोग यदि पूर्ण 
होनेसे पहले बीचमें ही खण्डित हो 
जाय तो भी वह निष्फल नहीं होता 
ओर आरम्म होकर खण्डित हो जाने- 
के कारण ( साधकको ) कोई प्रत्यवाय भी 
नहीं होता । इस कर्मयोगरूप खधर्मका 
थोडा-सा अंश भी महान्‌ भयसे--- 
संसारभयसे बचा लेता है | यही बात 
हे पार्थ ! उस ( कर्मयोगी ) का इस 
लोकमे या परछोकमें कद्दीं भी नाश 
नहीं होता? इस प्रकार आगे चलकर(छठे 
अध्यायमें ) विस्तारपूर्षक कही जायगी | 

दूसरे-दूसरे जो ( सकाम ) लैकिक 
और वैदिक साधन हैं वे ( पूरे होनेके 
पहले बीचमें ही ) खण्डित हो जानेपर 
फलदेनेवाले नहीं होते, साथ ही प्रत्यवाय 
( पाप ) के हेतु भी बन जाते हैं || 9 ०|| 


+++*-<व्य-< +क०-- 


काम्यकमबिषयाया बुद्धेः मोक्ष- 
साधनभूतकमबिषयां बुद्धि विशि- 
नश्टि-. 


व्यवसायात्मिका 


काम्यकमविषयक बुद्धिकी अपेक्षा 
मोक्षसाधनभूत (निष्काम ) कर्मविषयक 


जुद्धिकी विशेषता बतछाते ९ प्रशंसा 
करते ) हैं- 


बुडिरिकेह कुरुनन्दन । 


रास हानन्ताश् बुदयोधव्यवसाथिनाम ॥४१॥ 
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कुरुनन्दन | इस ( शाज्त्रीय कम ) में निश्चयात्ष्िका बुद्धि एक होती 
है और निश्चयीन मलुष्योंकी बुद्धियाँ अनन्त एवं बहुत शाखाओंवाली 


होती हैं ॥ 9१ ॥ 

इह शास्रीये स्वंध्तिन्‌ कर्मणि 
व्यवसायाक्षिका बुद्धि: एका | पु 
क्षुणा अनुषप्टेये कमंणि बुद्धि; व्यव- 
सायात्मिका बुद्धि! । व्यवसायों 
निश्रयः, सा हि बुद्धि! आत्मयाथा- 
त्म्यनिश्रयपूर्विंका । काम्यकर्म- 
विषया तु बुद्धि! अव्यवसाया- 
त्मिका | तत्र हि कामाधिकारे 
देहादु अविरिक्तात्मास्तिलमात्रम्‌ 
अपेक्षितम्‌, न आत्मखरूपयाथात्म्य- 
निश्चय; खरूपयाथा त्म्यानिश्रये अपि 
खगादिफलाधिलखतत्साधनानुष्ठान- 
तत्फलानुभवानां संभवाद्‌ अविरो- 
धात्च । 

सा इय॑ व्यवसायात्मिका बुद्धिः 
एकफलसाधनविषयतया एका ै 


एकस्मे मोक्षफठाय हि मुप्क्षोः 
बोणि कर्मांणि विधीयन्ते । 


यहाँ. शाह्षीय. सभी कर्मोमे 
व्यवसायाप्रिका बुद्धि एक है । मुमुक्षु 
पुरुषोंके द्वारा किये जानेत्राले कर्मोमे 
होनेवाली बुद्धोको “व्यवसायात्मिका 
बुद्धि कहते हैं । व्यवसाय 
निश्चका नाम है और वह बुद्धि 
आतक्मखरूपके यथार्थ निश्चयसे युक्त 
होती है। परन्तु काम्य कर्मविषयक 
बुद्धि अव्यवसायाध्मिका ( आध्मखरूपके 
यथाथ निश्चयसे रहित ) होती है । क्योंकि 
वहाँ काम्यकर्मोंके अधिकारमें देहसे 
भिन्न आत्माके अस्तित्वमात्रका ज्ञान 
अपेक्षित है, आत्मखरूपके यथार्थ 
निश्चयका नहीं । कारण, आत्मखरूपका 
यथाथे निश्चय न होनेपर भी खर्गादि- 
फ़ठकी कामना, उसके साबनोका 
अनुष्ठान और उन साधनोंके फर्छोका 
अनुमव होना सम्भव है और इसमें 
शात्रका भी कोई विरोध नहीं है । 

ऊपर बतायी हुई यह व्यवसायाध्मिका 
बुद्धि एकमात्र मोक्षरूप फछ्के साधनमूत 
कर्मोंकी ही विषय करनेवाली हैं, 
इसलिये एक है; क्योंकि मुमुश्ुके ढिये 
समस्त कर्मोका विधान एकमात्र मोक्षरूप 
फलके लिये ही किया जाता है | 


६४ श्रीमद्भगबद्गीता 
अतः भास्राथय अत: शाख्रका अमिप्राय ए 


। _ | कारणवह ( व्यवसायाश्मिका ) बुद्धि सर्व- 
विषया बुद्धिः एका हक | ही; फ कर्मविषयक होनेपर भी एक ही है | 
फलसाधनतया आम्रेयादीनां पण्णां 


जैसे एक ही फलकी सिद्धिके लिये किये 
सेतिकतेव्यताकानाम एकशाद्तार्थ- 


जानेवाले इतिकतंष्यतासहित आग्नेय 
आदि छ: कमोंमें शान्नके अभिपग्रायकी 

तथा तद्विषया बुद्धि! एका, तहद | 

हत्यथः । 


एकता होनेसे तद्विषयक बुद्धि एक होठी 
अव्यवसायिनां तु॒ खर्गपृत्र- 


है, बेसे ही यहाँ भी समझना चाहिये | 
खगे, पुत्र, पशु और अन्न आदि 
पश्चनादिफलसाधनकर्मा धिकृतानां 
बुद्धय: फदानन्त्याद अनन्ता;; 


फरल्ोंके साधनभूत कर्मोमें अधिकार 
रखनेवाले अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ 
तत्रापि बहुआखा: | एकस्मे फलाय 
चोदिते अपि दर्शपूर्णमाप्रादौ 













फ्लोंकी अनन्तताके कारण अनन्त 
होती हैं, इसपर वे बहुशाखावाढी भी 
होती हैं | किसी एक फलके छिये ही 
विधान किये हुए दर्श-पूर्णाणास आदि 
कर्ममें भी 'लंबी आयुकी कामना 
करता है, खुन्दर सन्तानकी इच्छा 
करता है! इत्यादिरूपसे देखे जानेवाले 
अवान्तर फल-भेद होते हैं; इसलिये 
ये बुद्धियाँ बहुशाखावाली हैं | अतएव 
अव्यवसायी पुरुषोंकी बुद्धियाँ अनन्त 
और बहुशाखावाली होती हैं | 

कह्दनेका अभिप्राय यह होता है कि 
नित्य और नेमित्तिक कर्मों जो प्रधान 
और अवान्तर फढ श्रुतिमें ग्रतिपादित 
हैं, उन सबका परित्याग करके केबल 
मोक्षरूंप फढके लिये, उस्ीको शात्रका 
एकमात्र अभिप्राय जानकर समस्त कमों- 
का अजुष्ठान करना चाहिये | तथा जो 


कर्मणि'आयुराज्मा स्तर तुप्रजस्तवमाजञ्ञास्ते * 
वत्याधवगतावान्तरफलभेदेन बहु- 
शाखात्व॑ च॒ विद्यते | अतः अच्यव- 
सायिनां बुद्ययः अनन्ता बहु- 
शाखाश्र । 

एतद्‌ उक्त भवति--नित्येषु 


नेमित्तिकेष कर्मसु प्रधानफलानि 
अवान्तफलानि च यानि 


शयमाणानि तानि सर्वाणि परित्यज्य 
मोक्षेकफलतया सर्वाणि क्माणि 
एकशाख्राथतया अनुष्ठेयानि | 
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काम्यानि च स्ववर्णाश्रमीचितानि 
तत्तत्फलानि परित्यज्य मोक्षफल- 
; ; "कर मित्ति के । की 

साधनतया नित्यनेमित्तिके! एकी- 


कृत्य यथाब॒लुप्र  अजुष्ठेयानि 
इति ॥ ४७१॥ 

अथ काम्यकमोधिकृतान 
निन्दति-- निन्द 


स्ववर्णोचित काम्मकर्म हैं, उनके फुलछको 
छोड़कर मोक्षरूप फलके साधनरूपमें, 
नित्य और नेमितिक कर्मोके साथ 
उनकी एकता करके उनका. भी यथा- 
शक्ति अनुष्ठान करना चाहिये ॥ 9१॥ 


अब क्राम्यकर्मके अधिकारियोंकी 
न्दा करते हैं-- 


यामिमां पृष्पितां बाच॑ प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
बेदबादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥ 8 २॥ 


कामात्मान खगपरा जन्मकमफलप्रदाम । 
क्रियाविशेषषहुलां. भोगैश्चयंगति प्रति ॥ ४ ३॥ 


पार्थ | केवल फलश्रुतिमें रत, ( खर्गादि सांसारिक सुखोंसे बढ़कर ) और कुछ 
नहीं है ऐसे कहनेवाले, खर्गपरायण; विषयासक्त, अल्पज्ञ, मनुष्य पुनर्जन्मरूप कर्म- 
फल देनेवाली, भोग-ऐश्वर्यकी प्राप्तेके लिये भाँति-भाँतिकी बहुत-सी क्रियाओंसे 
युक्त, जिस पुष्पित ( सुद्दावनी ) वाणीको कहा करते हैं ॥०२-०१॥ 


याम्‌ इमां पुण्पितां पृष्पम्ात्रफलाम 
आपातरभणीयां वाचम्‌ अविपश्वितः 
अव्पज्ञा भोगेश्वयगर्ति प्रति वर्तमानां 
प्रवदन्ति, वेदवादरता: वेदेषु ये 
स्वर्गांदिफलवादाः तेषु सक्ता। न 
अन्यद्‌ अत्ति इति बादिनः तत्सड्गाति- 
रेकेण स्रगंदि! अधिक॑ फलं न 
अन्यदू अस्ति इति वदन्तः । 
कामात्मान: कामग्रवणमनसः स्वरे- 
परा: खगपरायणाः स्वर्गादिफला- 


गी७ रा० थ]65 0०७- 


'ेदवादरतः---वेदोंमें जो स्वर्गादि 
फरलोंको बतलानेवाले . वाक्य हैं, 
उनमें आसक्त अज्ञानी-अल्पज्ञ॒ पुरुष 
उन ( फलोमें ) आसक्तिकी अधिकताके 
कारण इस ग्रकार कहा करते हैं कि 
स्वगादिसि अधिक फल. दूसरा 
कुछ है ही नहीं ।” वे कामात्मा--- 
भोगासक्तचित्त,  स्वगंपरायण पुरुष 


स्वर्गादि फढके पूरे होनेपर पुनः जन्म 


और कर्मरूपी फल देनेवाली, भोग- 
ऐश्वरयकी प्राप्तिका प्रतिपादन करनेवाली 


६६ श्रीमस्‍्ल्‍ननंता 
पुन्जन्मकर्माख्यफलप्रदां | तथा अनेक प्रकारकी क्रियाओंके 
श किम क कि | भेदवाढी--तत्त्वज्ञानसे रहित होनेके 
क्रियाविशेषवहुलां_तत्तज्ञानरहिततया | कारण जिसमें क्रियामेदोंकी अत्यन्त 
प्रचुरता है, ऐसी-पुष्पमात्र फलवाली-. 
#यापिरेशप्रचुरां तेषां भोगैश्वर्यगति | आपातरमणीय ( केबल पहले सुन्दर और 
घुखकर दीखनेवाढी ) वाणी बोलते हैं । 
प्रति वर्तमानां याम्र्‌ इमां वा ये | इस अकार यहाँ पूर्व छोकके “याम्‌ इसां 
वाच प्रवरन्ति! इस वाक्यके साथ इस 
प्रवदन्ति इति सम्बन्ध! ॥४२-४३॥ | इछोकका सम्बन्ध है || ४२-०३॥ 


+-+---अंरारहर अमन 


भोगश्चर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम । 


व्यवसायात्मिका बुद्धि: समाधो न विधीयते ॥४४॥ 
उस वाणीके द्वारा अपहरण किये हुए मनवाले, भौग-रेश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त 
मुनुष्योंके मनमें निश्चाक्षिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती ॥ 9४ ॥ 
तेषां भोगेश्यग्रसक्तानां तया । उन भोगेश्वर्यमें अत्यन्त आसक्त 
भोगैश्वर्यविषयया अपहतात्मज्ञानानां पुरुषोंका आत्मज्ञान उस भोगैश्रर्य-विषयक 
है है वाणीके द्वारा न४ हो चुका है, अतएव 
यथोदिता व्यवस्तायाक्िका बुद्ठि: उनके मनमें उपयुक्त व्यवसायात्मिका 
समावरी मनसि न विधीयते, न बुद्धिका उदय नहीं होता । इस 
उत्पद्यते । समाधीयते असिन्‌ मनमें आत्मज्ञान भलीभाँति समाहित-- 
प्रतिष्ठित किया जाता है, इसलिये इसका 
आतज्ञानम्‌ इति समाधि मन; | नाम समाधि है | अभिप्राय यह कि उन 
तेषां मनसि आत्मयाथात्म्यनिश्रय- | छेगोंके मनमें आत्माके खरूपका यथार्थ 
जञानपूवेकमोक्षसाधनभूतकर्मविषया | "वैंव करनेवाले झनसे युक्त मोकषके 


कक साधनरूप कमेसे सम्बन्ध रखनेवाली 
बुद्धि: कदाचिद अपि न उतचते बुद्धि कभी उत्पन्न ही नहीं होती | अतएव 


५ कु पे रुषों में 
इ्त्यथंः ु । अतः काम्येषु कमेस | मुमुक्षु पुरुषोंको काम्य कर्मोंमे आसक्त 
उपशुगा न सद्ठः कतंव्य। | ४४ ॥ | नहीं होंना चाहिये ॥ ४४ | 
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६७ 


एवम्‌ अत्यन्ताल्पफलानि पुनजे- 
न्मग्रसवानि कमोणि मातापित- 
सहस्रेम्यम अपि वत्सलतरतया 
आत्मोपजीबने ग्रबृत्ता वेदा! किमथे 


वदन्ति कथं वा वेदोदितानि 


सह्ों माता-पिताओंसे भी अधिक 
वात्सल्य करके आत्माका अभ्युदय और 
कल्याण करनेके ढिये जिनकी प्रवृत्ति 
हुई है, वे वेद इस प्रकार अत्यन्त अल्प. 
फल और पुनर्जन्म देनेवाले कर्मोका 
प्रतिपादन क्यों करते हैं ? तथा उन 
वेदप्रतिपादित कर्मोंको त्याग करनेके 
योग्य कैसे बतलाया जाता है ? इसके 


स्याज्यतया उच्यन्ते हति अन्र आह-  उत्तरमें कहते हैं-- - 
त्रेगुण्यविषया बेदा निल्लेगुण्यो भवाजुन । 
निद्ठन्द्रो नित्यसच्त्वस्थों निर्योगक्षेम आत्मबान्‌ ॥४ ५९॥ 
वेद ( सत्‌, रज और तम--इन ) तीनों गुणोंवाले मनुष्षोंको विषय करने- 
वाले हैं, तू इन तीनों गुणोंकी अधिकतासे रहित, सदा सच््वगुणमें स्थित, 


समस्त इन्द्"ोंस अतीत और योग ( सांसारिक पदार्थोंकी प्राप्ति ) तथा क्षेम 
( उनकी रक्षा ) को न चाहनेवाला एवं आत्मपरायण दो ॥४०॥ 


त्रयो गुणा: त्रेगुण्यं सत्वर॑जस्त- 
मांसि; . सखसरजसम्ःप्रचुरा। पुरुषाः 
त्रेगुण्यशब्देब उच्यन्ते । तद्गिषया 
वेदा;; तम!प्रचुराणां रजःप्रचुराणां 
सचप्रचुराणां च वत्सलतरतया एवं 
हितम्‌ अवबोधयन्ति वेदाः । 

यदि एपां खणुणानुगुण्येन 


कै 


खगांदिसाधनम्‌ एवं हित॑ न 


सत्त्व, रज और तम-न तीनों गुणोंका 
नाम त्रैगुण्य है; इसलिये सत्त, रज 
और तम--<॥न तीनों गुणोंकी ग्रचुरतासे 


युक्त सभी पुरुष शगुण्यः शब्दसे पुकारे 


जाते हैं | वेद उनको विषय करनेवाले 
हैं; अतः वे वेद तमोगुणबहुलरू, रजोगुण- 
बहुल और सत्त्वगुणबहुर पुरुषोंके ढिये 
उनपर वात्सल्य करके ही उनके हितका 
( यथायोग्य ) उपदेश करते हैं । 

यदि. वेद उन लोगोंकी 
उनके अपने गुणोंके तारतम्यानुसाएँ 
खर्गदिके साधनरूप,हितका उपदेश न 


ध्८ 


“अीमड्ंगवदीता.: 


योग; + जि "कक, >> ५० >कवीक, करके ०कमिक, १ रीक- ल्‍की, >रमि- >कॉके- #कॉ के >बरीक- >कमक--+करीक- ०क >कीक--+-कीय- ल्‍4 3 ०कविक-- # करी ०, किक, >करिक ही 


अवबोधयन्ति, तदा एवं ते [ करें. तो फिरं वे. रज और तमकी 


।प्रचुररुया साचिकफल 
मोक्षविय्ुखा: खापेध्चितफलसाधनम्‌ 
अजानन्तः . कामग्रावण्यविवशा 
अनुपायेषु उपायश्रान्त्या प्रविशः 
प्रणश भवेयु। | अतः त्रेगुण्यविषया 
वेदा:; त्वं तु निम्नेगुण्यों भव, इदानीं 
सचप्रचुरः त्व॑ तदेव वर्धय; 
नान्योन्यसंकीणंगुणत्रयग्रचुरो मव | 
न तत्याचुये वर्धय इत्यथे; निःई॑न्दः 
निर्गंतसकलसांसारिकखभाव: | 
नित्यसत्तस्ट:  गुणद्यरहितनित्य- 
प्रवृद्धसया भव | 


कथम्‌ $ इति चेतू, नियेगक्षेम: 
आत्मखरूपतसत्म्ाप्त्युपायबहिमुता- 
नाम अथानां योग ग्राप्तानां च क्षेम॑ 
परिपालन परित्यज्य आत्मवान्‌ भव, 
आत्मखरूपान्वेषणपरो भव । अग्रा- 
प्रेस प्राप्ति! योग, प्राप्त्य परिरक्षणं 
क्षेमः । एवं वरतमानस ते रजत्तम; 
अचुरता नव्यति सक्त॑ चवर्धते॥ ४५॥ 


अधिकताके कारण साच्विक फल--- 

मोक्षसे विमुख हो जायँ और अपने 

ढिये अपैक्षित फलके साधनको न 
जाननेके कारण भोग-लोडपतासे विवश 

होकर, जो वस्तुतः घुखके साधन नहीं 
हैं, उन्हींको श्रमसे सुखके साधन 

समझकर उन्हींमें प्रवेश करके नष्ट हो 

जाये । इसलिये ये वेद त्रेगुण्यविषयक . 
हैं; अत: वू नि्त्ेगुण्य हो, इस 

समय तुझमें सत्तगुण अधिक है, तू 
उसीको बढ़ा; एक-दूसरेसे मिले हुए 

तीनों गुणोंकी प्रचुरताबाढा मत हो । 

ताथय यह कि उन तीनोंकी प्रचुरताको 
मत बढ़ा | निद्वन्द्र--समस्त सांसारिक 

खभावोंसे रहित हो और नित्यसत्त्वस्थ --- 

दोनों ( रज-तम ) गुणोसे रहित केत्रल 

बढ़े हुए सत्त्वमें नित्य स्थित रह | 


यदि पूछे कि कैसे स्थित रहूँ ( तो 
उपाय बताते हैं कि ) निर्योगक्षेम हो-- 
आत्मलरूप और उसकी प्राप्तिके 
उपायसे भिन्न समस्त अर्थोके योग 
( प्राप्ति ) और प्राप्त अर्थोके क्षेम 
( संरक्षण ) दोनोंको छोड़कर 
आत्मवान्‌ हो--आत्मखरूपकी खोजमें 
तत्पर हो । इस प्रकार करनेसे तेरी रज 
ओर तमकी ग्रचुरता नष्ट हो जायगी और 
सत्य बढ़ जायगा। अप्राप्तकी प्राप्ति "योग? 
ओर ग्राप्तकी रक्षा 'क्षेम” है | ४५॥ 


-+%+-(परामक0-+कर- 
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न च्‌ वेदोदितं सर्व स्वेस्थ। वेदअतिपादित सभी बातें | सबके 
उपादेयमू-- लिये उपादेय नहीं हैं; किन्तु-- 


यावानर्थ उदपाने सबेतः संप्लुतोदके । 
तावान्सवेंषु वेदेषु ब्राह्मस्य विजानतः ॥४8 ॥ 
» जेसे सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें ( प्यासे मनुष्ययों जितना आवश्यक 


होता है उतना ही जल ले लेता है ) बेसे ही वेदविद्‌ ब्राह्मणकों समस्त वेदोमें 
जितना अंश आवश्यक हो उतना ही ( ग्रहण करना चाहिये | )॥ ४६ ॥ 


यथा सर्वाथपरिकल्पिते सर्वतः | जैसे सबके ढिये बनाये हुए और 
संप्ठ्तोददे उदपाने. पिपासो; | सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयमें प्यासे 
यावान्‌ अर्थ: यावद्‌ एवं प्रयोजन | की जितना प्रयोजन होता है-- 


उसे जितने 
पानीयम्‌ तावदू एवं तेन उपादीयते | शयकता होती 


९ भें बे है, वह उतना ही लेता है, सब नहीं; 
न सर्व; एवम सर्वेद वेंदेश आ्षणस्य | जैसे ही वेदार्थ जाननेवाले आह्मणको+-- 


विजानतः बेदिकसय मुम्तुक्षो* यदेव | वैदिक मुमुक्लुको सब वेदोंमेंसे जितना 
मोक्षसाधन॑ तदू एवं उपादेयम्‌, न | मोक्षसाधनविषयक वर्णन है, उतना ही 


अन्यत्‌ ॥ ४६॥ प्रहण करना चाहिये, दूसरा नहीं ॥४६॥ 
-+-चाकि & ६--4- 
अतः सत्वखस्य मुप्ुक्षो: एतावद | अतः सत्तगुणमें स्थित मुमुश्षुके लिये 





एवं उपादेयम्र्‌ इत्याह-- कितना उपादेय है, यह बतलाते हैं--.. 
कमण्येबाधिकारर्ते मा फलेषु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभूमो ते सड्ढीउसत्वकर्मणि ॥४७॥ 


तेरा कर्मोमें ही अधिकार है, ( उनके ) फलोंमें कभी नहीं । अतः व्‌ 
कर्मफलका हेतु मत हो | तथा कर्म न करनेमें भी तेरी आसक्ति न हो ॥४७॥ 


# वेदका नाम ब्रह्म है; उससे सम्बन्ध रखनेवालेका नाम्?ब्राह्मण है। अतः यहाँ 
ब्राह्मणपद मुमुक्षुका वाचक है | 


ः . श्रीमद्रगवद्गीता 


री ० 


के 2 ..७...........५७.....३०..५०७३७..००)७- ००)७..०५३५ ००७ ००.० ००३० ०++५- ००)७- »३)७- »कि ०५७ ००) »०*५ ५५३५ ५००७. 
ज्यकिन+>कॉफिक->अवीकस०किकन, 


नित्ये नेमित्तिके काम्ये च क्‍ किसी प्रकारके फल-विशेषसे सम्बन्ध 
फलविशेषेण सं बतलाकर जिन कर्मोका शात्षमें विधान 
दिए फठविशेषेष संबस्धिययां |... ,या है, इसे किय,. तैमिततिक 
श्रूयमाणे कर्मणि नित्यसचंखस्य | और काम्य कर्मेें तुझ् सदा सत्तगुणमें 
मप्नश्ो!ः ते कमेंमात्रे अधिकार: | |ख्ित मुमुक्षुका केवल करनेमात्रका 
तत्संबन्धितया अवगतेषु फलेव न | अषिकार है | उन-उन कर्मेके सम्बन्ध- 
में जाने हुए फलोॉमें तेरा अधिकार कभी 
कृदाचिद्‌ अपि अधिकार।। स- 
फूलस बन्धरूपत्वात फलरहितसख 


भी नहीं है; क्योंकि फलपहित कर्म 
5 बन्धनरूप हैं और फलरहित फेवल मेरी 
केवलस्थ मदाराधनरूपस्थ मोक्षहेतु- 

त्वाच् | 


आराधनाके रुपसे किये जानेवाले कर्म 
(8 आर 
मा थे कमेफलयोः हेतु: भू: | 


मोक्ष देनेवाले हैं | 

इसके सिवा, तू कम और उसके फल- 

[4] का कारण भ॑ रे कमोंक 

लया अनुष्ठीयमाने अपि कर्मणि | 7 करण गरी मत बन तेरे द्वारा कर्मोका 

| है अनुष्ठान किया जानेपर भी सदा सत्त्व- 

जखफज्शस पमु॒क्षा: तवाकतृ लग | गुणमें खित तझ्न मुम्ुक्षुको उन कर्मोमे 
अपि अनुमन्धेयम्‌ | फलख अपि 

क्ुत्रिवृत्यादेः न त॑॑ हेतु; इति अनु- 

सन्धेयम्‌ | तद उभयं गुणेषु वा 


अपना अकतांपन ह्वी देखते रहना 
चाहिये | और उन कर्मोंत्ते होनेवाले 
क्षुधानिवृत्ति आदि फलका हेतु भी 
अपनेको नहीं भानना चाहिये। इन 
ही . 2 |( कर्तापन और फल ) दोनोंका 
स्वेश्रे मयि वा अलुसन्धेयम्‌ इति सम्बन्ध या तो गुणोंसे समझंगा चाहिये 
उत्तरत्र वश्ष्यते | एवम्‌ अनुसन्धाय 
कर्म कुरु। अकर्मणि अननुष्ठाने न 
योत्यामि हृति यत्‌ तवया अभिहित॑ न है हें युद्ध न 
हर है हो करूगा?---इस प्रकार 
तसजन्न: अ का रे 
पत्र देकमीणि कि +कारण | पे बयागों तेरी आसक्ति न हो । किन्तु 
इद्वांदकर्मीण एवं सन्न; अस्तु | उपयुक्त रीतिसे युद्धादि कम करनेमें ही 


अथवा मुझ सर्वेश्वससे, यह आगे कहेंगे। 
अत: तू इस प्रकार समझकर कर्म कर | 

" है 
इत्यथेंः ॥ ४७॥ तेरी प्रीति हो; यह्द अमिंप्राय है |9७॥ 
















कम न करनेमें--जंसा कि वूने कहा 
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. एतद्‌ एवं स्पष्टीकरोति-- |. शसीको फिर स्पष्ट करते हैं--- 
योगशथः कुरु कमोणि सह त्यक्त्वा धनंजय । . 
सिड्थसित्योः समो भूत्वा समत्व॑ योग उच्यते ॥ ४ ८॥ 

धनंजय ! योगमें स्थित हुआ आसक्तिको त्याग कर तथा सिद्धि और 
असिद्धिमें भी सम होकर तू कर्म कर । इस समताका ही नाम योग है ॥ 9८॥ 
राज्यबन्युप्रभृति पु सड्ढं व्यक्वा| राज्य और बन्धु आदिमें आसक्तिका 
दीनि कर्मागि योग: कुछ | | करके तथा योगमें स्थित होकर तू 
युद्धांदि कर्मोकों कर। उन कर्मेमें 

तदन्तभूतविजयादिसिद्धवसिद्धयो:समो | शञनेबाढी विजय आदि सिद्धि-असिद्धिमे 
भूतल्वा कुक । वद इद॑ सिद्धयसिद्धयो; | सम द्वोकर कर्म कर । यद्द जो सिद्धि 
समत्वम्‌, योगस्थ इत्यत्र योगशब्देन और असिद्धिमें समत्व है, इसीको 'योगर्थ! 
रब्दके अन्तगंत भ्योग” शब्दसे कहा 

उच्यते | योग: सिद्धच्सिद्धथो! सम- | या है। सिद्धि-असिद्धिमें सम्हबरूप 

त्वरूपं चित्ततमाधानम्‌ || ४८॥ | चित्त-समाधानका नाम योग है ॥०८॥ 


| जि, "०० 


किमर्थम्‌ इृदम असक्ृद्‌ उच्चते ! | यह बात वास्-बार क्यों कही जाती 
इत्यत आह-- है, इसपर कहते हैं-- 
दूरेग. हावरं॑ कमे बुडियोगाडनंजय ! 
बुडो शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥४ ९॥ 
क्योंकि धनंजय ! बुद्धियोगकी ( बुद्धियुक्त कर्मोंकी ) अपेक्षा अन्य कर्म अत्यन्त 
तुच्छ है, अतः तू बुद्धियोगके ही आश्रयकी इच्छा कर। फलछासक्तिपूर्वक कम 
करनेवाले दीन हैं | 9९ ॥ 
ये अय॑ प्रधानफलत्यागविषयः | यह जो प्रधान फलके त्यागविषयक 
और अवान्तर फछरूप सिद्धि-असिद्धिमे 
समत्वविषयक बुद्धियोग है, इस बुद्धि- 





अवान्तरफलसिद्धयसिद्धयो। समत्व- 


७२ . - श्रीमद्गगव॒द्गीता::.... 


८२०-५५७०-२३७००४७- "जन >नैक-०नी >> पारी १० >भी किट "मय ८नी> 2-५ ०औ.0७0.५५)॥- २५० ०.७. ०५३५, ५५०७ 8. 
_सिषयश् बुद्धियोगः तदुक्तात कर्मणः | योगसे युक्त कोंकी अपेक्षा दूसरे कण 
हे अत्यन्त निकड हैं । दोनोंमें परस्पर उत्कर्ष 
इतरत्‌ कर्म दुरेण अवसर | महदद एतदू और अपकर्षरूप यह बड़ी भारी विषमता 
द्यों! उत्कर्पापकर्फर् है-.-उपयुक्त बुद्धियोगसे-युक्ते कर्म तो 
उत्तबुद्धियोगयुक्त॑ कर्म निखिल | समस्त सांसारिक ढु: खोंका पूर्णतया 
लक निवारण करके परम पुरुषार्थरूप मोक्षकी 

सांसारिक दुःखं विनिवत्ये परम- 
पुरुषाथंलक्षण॑ च मोक्ष ग्रापयति; 


प्राप्ति कराते हैं और दूसरे ( बुद्धियोगसे 

रहित ) कर्म अपरिमित दुःखरूप 

इतरदू अपरिमितदुःखरूप॑ संधारम | संसारको प्राप्त कराते हैं | अतएव कर्म 

कण रंमाओ करते समय तू उपर्युक्त बुद्धियोगका 
ण भाण 

इति अतः करमेणि क्रिय | | भश्रय लेनेकी इच्छा कर । वासस्थान 
उक्तायां बुद्दी शरणम्‌ अन्विच्छ | शरण 
वासखानम; तखाप्‌ एव बुद्ध वर्तख 
वत्यथः | कृपणा: फलहेतव: फलसड्ना- 


( आश्रय ) को शरण कहते हैं। ताथर्य 
यह कि तू उस बुद्वियोगमें ही स्थित रह- 
दिना कर्म कुर्वाणाः क्ृपणाः संसा- 
रिणो भवेयुः ॥ ४९॥ 











कर कर्मोचरण कर । फल्हेतुक मनुष्य 
कृपण हैं--फछासक्ति आदिसे कर्म 
करनेवाले मनुष्य कृपण---स॑ सारी 
( विषयी ) होते हैं || ४९ ॥ 
-*ग्मैककलिककी 2 ०-- 


बुद्धियुक्तो जहातीह उसे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माद्योगाय युज्यख योग: कर्मछु कौशलम ॥५०॥ 
बुद्धियुक्त मनुष्य पुण्य और पाप दोनोंका यहीं परित्याग कर देता है। 
अत: तू कर्मयोगके ढिये चेश कर, कर्मेमे यद्ट योग ही कुशलता है |५०॥ 
बुद्धियोगयुक्तः तु कर्म कुर्वाण बुद्धियोगसे युक्त होकर कर्म करनेवाला 
उसे घुड़तदुपते अनादिकालसश्िते उरुष अनादिकाढसे सबश्चित, बन्धनके 
५ हेतुमूत जो अनन्त पुण्य-पाप हैं इन 
अनन्ते न्धहेतुभूते जहाति | तस्मा दू दोनोंकों त्याग देता है। इसलिये तू उक्त 
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उक्ताय बुद्धियोगाय -युज्यख । योग: | बुद्धियोगके ढिये प्रयत्ञ कर ;। कमोंमें 
कर्मठ कौशल कर्मसु क्रियमाणेषु | हे कौशछ है--कर्मोके आचाणमें 


बे क्न पति- | बुद्धियोग ही कौशढ है---अत्यन्त 
य॑ बुद्धियोगः कॉशलमू, अति- | स्य है | अभिप्राय यह कि यह 


ति ा रे ध्य ९ ह है 
सामथ्यंम;  अतिसासथ्यसाध्यः बुद्धियोग बड़ी शक्ति ढगानेसे ही सिद्ध 
इत्यथें! | ५० ॥ होता है ॥ ५० ॥ 
कमेजं बुडियुक्ता हि फल त्यक्त्वा मनीषिण:। .: 
जन्मबन्धविनिमेक्ता+ पदं॑ गच्छन्ययनामयंम ॥५१॥ : 
-कर्मजनित फलका त्यागं करके ( कर्म करनेवाले ) बुद्धियोगप्ते युक्त 
विवेकी पुरुष ज॑न्मरूप बन्धनसे मुक्त होकर निरामय पद ( मोक्ष ) को प्राप्त कर 
लेते हैं ॥ ५१ ॥ 
बुद्धियोगयुक्ता। कर्ज फर् त्यक्वा |. बुद्धियोगयुक्त पुरुष कर्मजनित फ्ल- 
कर्म कुर्वन्त;, तस्राद्‌ जन्मबन्ध- | | सांग करके कर्म करते है, अतर्‌ब 
वे जन्महूप बन्धनसे भरलीभाँति मुक्त 
० होकर अनामय पद (मोक्ष ) को जा 
हि सिद्ध एतत्‌ सर्वासु उप- | पते हैं। यहाँ हि? का यह अभिप्राय 
2 है कि यह सिद्धान्त सभी उपनिषदोंमें 
5 पु 
निषत्सु इत्यथे। ॥ ५१ ॥ प्रसिद्ध है ॥५१॥ 


विनिमुक्ता: अनामय॑ पद 


यदा ते मोहकलिलं बुडिव्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्ताप्ति निबेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५२॥ 


( इस प्रकार कम करते-करते ) जब तेरी बुद्धि मोहरूप कीचड्से पार 
हो जायगी, तब तू पहले छुने हुए और भविष्यमें सुने जानेवाले ( सब 
प्रकारके फढोंसे खयं ही ) विरक्त हो जायगा ॥५२॥ 


७४8  श्रीमद्भगवद्गीता 
उक्तप्रकारेण कमणि वर्तमान | उक्त प्रकासे कर्का आचरण 
तया वृत्त्या निर्धुतकल्मपस्ख ते बुद्धिः | करते-करते जब उस आचरणके द्वारा 


ढुसड़- पापरहित हो जानेपर तेरी बुद्धि मोह- 
यदरा मोहकलिल्म अत्यस्पफ अजिल अत: अल. कसी 


हेतुभूत॑ मोहरूपं कह व्यतितरिष्यति | | सक्तिक्रे हेतुभूत मोहरूपी कीचड्- 


तदा अञ्नत्त इतः पूर्व त्याज्यतया | को भलीभाँति छाँध जायगी, तब 
्‌, हे हे है 

ह पृः डर सुने 
हल श्रोत- | मारे द्वारा इससे पूर्व त्याज्यरूपमें सु 
की हल हत कप हुए और पीछे सुने जानेवाले सत्र 


व्यय च कृते खयम्‌ एवं निर्षेद फलादिसे तू ख्यं ही विरक्त हो 
गन्तासि गेमिष्यसि | ५२ ॥ जायगा ॥५२॥ 

बा...» मल | कों 

'योगे मां शणु' इत्यादिना थयोगे त्विमां श्ट्णु इत्यादि लेका- 

हे द्वारा जिसका वर्णन किया गया है 

उक्त आत्मयाथात्म्यज्ञानपूेकस | _, जो भाव्मखरूपके यथा ज्ञानसे 


बुद्धिविशेषसंस्कृतकम नुष्ठानस्य ल- युक्त है, उस बुद्धिविशेषसे संशोधित 
क्मानुष्ठानका जो रुस्‍््य है, उस “्योगः 
क्षणभूत॑ योगारूयं फलम्‌ आह-- | नामक फछका वर्णन करते हैं-..- 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा ख्थास्यति निश्चला । 


समाधावचल्ला बुडिस्तदा योगमबाप्स्यसि ॥५३॥ 

( हमारे द्वारा ) सुने हुए उपदेशसे मलीभाँति ग्रतिपन हुईं तेरी बुद्धि जब खय॑ 

अचल--एकरूप होकर मनमें निश्चलभावसे ठहर जायगी, तत्र तू ( आत्मदर्शन- 
रूप ) योगक्रो प्राप्त द्वोगा ॥५३॥ 

श्रुति; श्रवणम्‌; असत्तः श्रवणेन | श्रवणको श्रुति कहते हैं; हमारे 

द्वारा छुननेके कारण विशेषरूपसे 

प्रतिपन्न---दूसरे समस्त ( अनात्म ) 

तीयनित्यनिरतिशय्रहमतत्तविषया | पदायोंसे विछक्षण, नित्य निरतिशय 

तूश्म आत्मतत्तको विषय करनेवाली 

जयस्‌ अचठा एकरूपा बुद्धि: अस- | खय॑ अचछ--एकरस तेरी बुद्धि जब 


विशेषतः प्रतिपन्ना सकलेतरविसजा- 
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ड्रकमोनुष्ठानेन विमलीकृते मनसि | आसक्तिरह्ित कर्मानुष्ठानके द्वारा निर्म 
यदा निश्चका स्थास्यति तदा योगम्‌ किये हुए मनमें निश्चक ठहर जायगी, 
आत्मावलोकनम्‌ अंवाप्यसि | एतद्‌ तब तू योगको-भत्मसाक्षान्कारको ग्राप्त 

; शजम्ग स्पिन होगा । कहनेका अभिप्राय यह है कि 
उक्त भवति--शास्रजन्यात्मज्ञान- 


6 0५ लोन शात्जनित आत्मज्ञानसहित कर्मयोग 
पू4ककर्मंयोग: जितपग्रज्ञताख्यज्ञान- जिला गियक शॉनगियो: घ 


निष्ठाम्‌ आपादयति, ज्ञाननिष्ठा- कराता है और ज्ञाननिष्ठाहपा स्थित- 
रूपा खितप्रज्ञता तु योगाख्यम्र्‌ | प्रज्ञता योग नामक आत्मसाक्षात्कारको 
आत्माव॒लोकनं साधयति इति॥५३॥ | सिद्ध करती है ॥५३॥ 


एवम्‌ उक्तः पार्थों निःसज्लकर्मा- | भगकनके इस प्रकार कहनेपर 
नुष्ठटानरूपकर्मयोगसाध्यस्थितग्रज्ञ. | 'ँफिरहित कर्मानुष्ठानरूप कर्मयोगके 


हे | द्वारा सिद्ध होनेवाही और ( आत्म- 
। यागसाधनभूताया; खरूप 
वाया थे है साक्षात्काररूप ) योगकी साधनरूपा 


खितग्रज्खानुष्ठानप्रकार॑ च ए- स्थितप्रज्ञताका खरूप तथा स्थितप्रज्ञ पुरुष- 
च्छति-- के कर्मानुष्ठानकी रीति अज्ुन पूछता है-.-- 
अजुन उवाच 
स्थितप्रज्॒य्य का भाषा समाधिस्थस्थ केशव । 


स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत ब्रजेत किम ॥५४॥ 
अजु नने पूछा--केशव ! समाधिमें स्थित स्थितप्रज्ञ पुरुषका क्‍या लक्षण है 
बह थ्थिरुद्धि पुरुष केसे बोलता है ! कैसे बेठता है ! ओर केसे चलता है ! ॥५४॥ 
समाधिस्थस्य झितप्रज़्स्य का भाषा | समाधिस्थ---स्थितग्रज्ञ पुरुषकी भाषा 


_ श़ *$ | क्‍या हे-उसको बतानेवाढा कौन-स 
को वाचकः शब्दः--तस्य खरूप | दे उस रत कौन-सा 
लक्षण है ? अभिप्राय यह कि उसका 


गे € ५ पे 
कोइ्शम्‌ इत्यथ। । खितग्रज्ञः कि खरूप कैसा होता है तथा वह स्थितग्रज्ञ 
च भाषणादिक करोति ॥ ५४॥ | पुरुष खय॑ं क्या भाषणादि करता है ५४ 
----+*>किकब-+----- | 


७45०5 5 22% 446%७60&॥608#७७७७७७/७७८७७७७७७४७७७७७४७४७॥४७४ ७४७4 
वृत्तिविशेषथनेन खरूपम्‌ | :! आचरणमभेदका वर्णन करनेसे खहूप- 
का वर्णन भी हो जाता हे। अत 
अपि उक्त भव॒ति इति इत्तिविशेष स्थितग्रज्ञ पुरुषके आचरणमेदका वर्णन 
उच्पते--. . - करते हैं--- 
| श्रीभग्रवानुवाच क्‍ 
प्रजहाति यदा कामान्‌ सबोन्‌ पार्थ मनोगतान्‌ । 
आत्मन्येवात्मना तुष्ट: खितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५५॥ 
श्रीभगवानने उत्तर दिया-पार्थ | मंनसे आत्मखरूपका चिन्तन करते-करते 
उसी सनन्‍्तुष्ट हुआ सावक जब अन्य समस्त मनोगत कामनाओंका सर्वथा त्याग 
कर देता है, तब वह स्थितग्रज्ञ कद्दा जाता-है ॥५०॥ 
आक्षनि एवं आत्मना मनसा| जब मनुष्य आत्मासे---मनसे केवल 
एक आत्माका अवलम्बन करके 
आत्मा ही सन्तुष्ट हो जाता है और उस 
सनन्‍्तोषके कारण उत्त (आत्मा ) के 
अतिरिक्त अन्य समस्त मनोगत कामनाओं- 
का पूर्ण रूपसे त्याग कर देता है, तब वह 
'स्थिंतग्रज्” कहलाता है | यह ज्ञाननिष्ठा- 
की काष्टा ( अन्तिम सीमा ) है ॥५०॥ 


आत्मेकावलम्बनेन तृषः तेन तोषेण 
तद्॒यतिरिक्तान्‌सर्वान्‌ मनोगतान्‌ 
कामान्‌ यदा ग्रकर्षण जहाति तदा' 
अय॑ खितप्रज्ञ इति उच्यते । ज्ञान- 
निष्ठाकाष्ठा इयम्‌ ॥५५॥ 
न ०००००" लिए4६0ल्‍---००-- 
अनन्तर ज्ञाननिष्ठय ततः | इसके बाद अब ज्ञाननिष्ठ पुरुषकी 


न . | उससे इधरकी स्थिति, जो अन्ति 
अवाचीना अ हे जहा 
ईरवप्रक्शव्खा | खितिके समीपकी अवस्था है, कही 





उच्यते-- जाती है--. 
दुःखेष्बनुद्विममनाः छुखेषु॒ विगतरपृह 
बीतरागभयक्रोघः खितधीसेनिरुच्यते ॥५६॥ 


ढू:खमें उद्वेगरह्ित मनवाढ्य, छुखमें स्पृष्टारद्षित तथा राग, भय ओर क्रोघसे 
रहित मुनि खिखुद्दि कहलाता है ॥ ५६ ॥ 
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: प्रियविश्लेषादिदुःखनिमित्तेषु उप- प्रियं-वियोगांदि. ढुःख-निमित्तोंके 
| ८४. : - :८: “८ | उपस्थित होनेपर भी जो अनुद्विग्न-चित्त 

खितेषु अधलुद्धिममना: न दु।खी | _हता है--दुखी नहीं होता और 
अं | छुखोंमें स्पृह्ारहित रहता है--प्रिय 
90४७७७५७ | पदार्थोकें सन्निकट रहनेपर - भी जो 
उनकी इच्छा नहीं करता तथा जो 
राग, भय और क्रोधसे रहित हो गया 
है । अप्राप्त पदार्थों स्पृद्यको राग! 
कहते हैं, प्रियके वियोग और अप्रियकी 
प्राप्तेके निमित्तकों देखकर जो दुःख 







सन्निहितेषु अपि निःस्पृहृ; वीतराग- 
भयक्रोध: अनागतेषु स्पृह्य रागसत- 
द्रहित;; प्रियविश्लेषाप्रियागमनहेतु- 
दरशननिमित्त दुःखं भयम््‌, तद्र॒हितः; | 
प्रियविश्लेषाप्ि होता है, वह “भय” कहलाता है; एवं 
प्रयविश्लेषाप्रियागमनहेतुभूतचेत- । प्रियके वियोग और अप्रियकी प्राप्तिके 
नान्तरगतो दुःखह्देतुः खमनो- | निमित्तसे दूसरे जीवपर होनेवाला जो 


विकार: क्रोध;, तद्गरहित:: एवंसतो | ५ हेतुभूत अपने मनका विकार 
कस है, वह क्रोध है---जो इन तीनों दोषोंसे 


निः र $ तधी: 
मुनि: आत्ममननशीलः खितथी: रहित है, ऐसा मुनि--आत्ममननशीछ 
इति उच्यते ॥ ५६ ॥ पुरुष खितप्रज्ञ कहछाता है ॥५६॥ 





ततः अवोचीनदशा प्रोच्यते--| उससेनीची स्थिति बतलायी जाती है- 
यः सबेनत्रानभिर्नहस्तत्तपाप्य शुभाशुभम्‌ । 


नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
जो पुरुष सत्र स्नेहरहित हुआ उस-उस शुभ और अशुभको प्राप्त होकर 
न हर्ष करता है और न द्वेष, उसकी बुद्धि स्थिर है || ५७ ॥ 
यः सवत्र प्रियेषु अनमिस्नेह: | जो सर्वत्र प्रिय पदार्थों स्नेहसे 


उदासीनः ग्रियसंश्लेषविश्लेषरूप॑ | 'डिंत---उदासीन है तथा प्रिय पदार्थोंके 
| संयोग-वियोगरूप शुभाशुभको पाकर 
शुभाशुभ प्राप्य | ९ ५ 
अभाओम॑ प्रा अभिनन्दनद्ेषरहितः जो हृ्॒ष और देषसे रहित है, वह भी 
सोषपि खितपग्रज्/ ॥५७॥ .... | खितप्रज्ञ है [५७॥ 


१७००णआांध 





श्रीमः हु बद्टीता 
9८ /मंबंद्वाता 
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ततः अर्वाचीनदश्ञा प्रोच्यते--| उससेनीची स्थिति बतछायी जाती है- 
यदा संहरते चाय कूर्मोडड्ननीव सवेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियाथभ्यस्तस्य॒प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५८॥ 
जैसे कछुआ अपने अज्डोंको ( समेट लेता है ) वेसे ही यह पुरुष जब 
सब भोरसे अपनी इन्द्रियोंको इन्द्रियोंके विषयोसे समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि 
स्थिर होती है ॥ ५८ ॥ 
यदा इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थान्‌ स्प्र- | जब इग्द्रियाँ इन्द्रियोंके विषयोंको 
पर ९.  भोगनेके लिये उद्यत हों उसी समय, 
प्‌ उद्युक्तानि तदा एवं कर्म: | 
डा व का ड  म कछुआ अपने अड्ञोंकी समेठ लेता 
अज्ञानि इव इन्द्रियर्थेभ्य: सर्वशः | है बेसे ही जो इच्द्रियोंक्रे विषयोंसे 
मनको सब प्रकार हटाकर केवल 
आत्मामें ही स्थापित कर छेता है, 


पयति सोषपि खितग्रज्ञः ॥५८॥ 9 वह भी स्थितप्रज्ञ है ॥५८॥ 


ग्रतिसंहृत्य मन आत्मनि एवं झ्ा- 


वूमूू्ू-णणणधन्ज फीड है / टी पफिफेीकतममाकक 


एवं च॒तुर्विधा ज्ञाननिष्ठा पूव-॥ इस प्रकार यह चार तरहकी ज्ञाननिश्र 
ञ > है । इनमें पहली-पहली पिछली-पिछली- 

(५ 
'ोत्तोत्तत्र निष्पादा इ्ति के द्वारा सिद्ध होनेवाली है, यह कहा 


प्रतिपादितम्‌ । इदानीं ज्ञाननिष्ठाया | गया | अब ज्ञाननिष्ठाकी दुर्लभता और 
दुष्प्रापतां तत्मराप्त्युपायं च आह-- | उसकी प्रात्िके उपाय बतलते हैं-.. 
विषया विनिवतंन्ते निराहारस्यथ देहिनः । 
र्जँ ७ के + ३७ 
रसवर्ज रसोप्यस्थ पर॑ दृष्टा निवतेते ॥५९॥ 
निराहारी ( विषयोंसे इन्द्रियोंकी हटा लेनेवाले ) पुरुषके विषय तो निवृत्त 
हो जाते हैं, परन्‍तु रागको छोड़कर; ( राग निवृत्त नहीं होता ) | इस  खिंतधी ) 
पुरुषका तो विषय-राग भी परम ( छुखरूप आत्मश्वरूप ) का साक्षात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ || 
इन्द्रियाणाम्‌ू आहारो विषया), | विषय इन्द्रियोंक आहार हैं, 
निराहारस्य विषयेभ्यः श्रत्याहतेन्द्रि- | निराह्मरीके--इन्द्रियोंको विषयोंसे हटा 
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यस्थ देहिनो विषया: विनिवतेमाना 
रसबज विनिवर्तन्ते | रसो राग, विष- 
यरागो न निवतेते इत्यथें। । राग; 


अपि आत्मखरूप॑ विषयरभ्य! परं. 
सुखतर॑ वश विनिवतंते ॥५९ 


लेनेवाले मनुष्यके जो विषय छूटते हैं, 


वे रसके बिना छूटते हैं । आसक्तिको 


रस कहते हैं, तात्पर्य यह कि 
विषयोंकी आसक्ति ( विषय छूटनेके 
साथ ) नहीं छूठती । ( परन्तु ) 
विषयोंकी अपेक्षा अत्यन्त श्रेष्ठ अतिशय 
सुखमय आत्मखरूपका साक्षात्कार होने- 
पर आसक्ति भी छूट जाती है॥ ५९॥ 





यततो हापषि कोन्‍्तेय 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि 


पुरुषस्थ विपश्रवितः । 
हरन्ति प्रसभन मनः॥६ ०॥ 


अजुन, ! यत्र करते हुए बुद्धिमान्‌ पुरुषके भी मनको ये प्रबल इन्द्रियाँ 


बल्पूवंक हर लेती हैं || ६० ॥ 
(्‌ कप 
आत्मदशेनेन बिना विषयरागों 


न निवतेते, अनिव्वत्ते विषयरागे 
विपश्चितों यतमानस्थ अपि पुरुषस्य 
इन्द्रियणि प्रमाथीनि ब्ृलवन्ति मनः 
प्रसहद्य हरन्ति | एवम्‌ इन्द्रियजय 
आत्मद्शनाधीन आत्मदशनम्‌ 
इन्द्रियजयाधीनम्‌; इति ज्ञाननिष्ठा 
दुष्प्राप्पा ॥६०॥ 


आत्मसाक्षात्कारके बिना विषया- 
सक्ति नहीं छूटती, और विषयासक्तिके 
छूटे बिना यत्न करनेवाले त्रिवेकशील 
पुरुषके मनको भी मथ डाढनेवाढी 
बलबती इन्द्रियाँ बलात्कारसे हर लेती 
(विषयोंकी ओर खींच लेती) हैं, इस प्रकार 
इन्द्रियोपर विजय प्राप्त करना आत्म- 
साक्षात्कारके अधीन है और आतक्षदशंन 
इन्द्रिय-विजयके अधीन है। अतएव 
ज्ञाननिष्ठाकी प्राप्ति बड़ी कठिन है ॥६०॥ 


----+_> 4७० 
तानि सबोणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः । 
बशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६१॥ 
अत; योगीको चाहिये कि उन सबको रोककर मुझमें मन छूगाकर बैठे । 
क्योंकि जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं उसकी बुद्धि स्थिर है ॥ ६१ ॥ 


८ ० . श्रीमडद्रेंगबद्गीता 

सर्वय दोष ह |... समस्त. (अन्योन्याश्रयादि ) दोषोंको 
.. दुर्जयानि | *ै.. नेकी इच्छासे, विषयालुरागसे 
विषयाजुरागयुक्ततया न न होने कार जिगर सह 
इन्द्रियाणि संकय चेतस; शुभाश्रय- 


विज्ञय प्राप्त नहीं की जा सकती, उन 
इन्द्रियोंका संयम करके चित्तके शुभ 

भूते मयि मनः अवस्थाप्य समाहितः 

आसीत | मनसि मद्विषये सति 


आश्रयरूप मुझ ( परमेश्वर ) में मनको 
स्थिर करके सावधान होकर बैठना 
निदग्धाशेषकल्मपतया निर्मेलीकृत॑ 
विषयानुरागरहित॑ मन इन्द्रियाणि 


चाहिये | मनके मुझमें छग जानेपर, 
सवशानि करोति । ततो वच्येन्द्रिय 


मेरेद्वारा समस्त पापोंको पूर्णतया भस्म 
करके निर्मल किया हुआ विषयासक्ति- 
मन आत्मदशनाय ग्रभवति । उक्त 
च-- पथामिरुद्धतग्रिसः कक्ष" दहाति 


रहित मन, इन्द्रियोंकी अपने वच्में 
कर लेता है, फिर इन्द्रियोंको वशमें कर 
लेनेवाला मन आत्माका साक्षात्कार करनेमें 

पानिलः । तथा ित्तस्थितो विष्णु- 

यॉगिनां सरवेकिलििपम ॥! / 9० 

3० 7।७।७५ ) इति | तदाह-- वशे 


समर्थ हो जाता है । कहा भी गया है-- 
जैसे ऊँची लपटोवाली प्रज्वलित 

हि यस्येन्द्रियणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 

इति ॥६१॥ 










अभि वायुका साथ पाकर घासके 
ढेरको भर्म कर देती है, वैसे ह्दी 
योगियोंके बिक्तमें स्थित भगवान 
विष्णु समस्त पापसमूहको भस्म कर 
डालते हैं ।! इसीलिये कहते हैं कि 
जिसकी इन्द्रियाँ वशमें हैं, उसकी 
बुद्धि स्थित है ॥६१॥ 
हैॉज०४०...०२ ७००नु-........ 
एवं मथि अनिवेश्य मनः खय- इस अकार मुझ ( परमेश्वर ) में 


के म। ने लगाकर जो अपने प्रयत्के 
स्नगोरवेण . इन्द्रियजये “तो | (से इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त करने जाता 


विनष्टो भवति इत्याह--- है, वह नष्ट हो जाता है, यह कहते हैं... 
ध्यायतोी विषयान्पुंसः : सड्ुस्तेषूपजायते । 
तज्त्संजायते काम: कामात्क्रोधो(भिजायते ॥६ २॥ 


॥ 
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( मेरे परायण न होकर ) विषयोंका चिन्तन करनेवाले पुरुषक्ष उन 
विषयोंमें आसक्ति हो जाती है, आसक्तिसे काम उम्न्न होता है और कामसे 


क्रोवकी उत्पत्ति होती है ॥ ६२॥ 
अनिरस्तविषयानुराग्य हि 


मयि अनिवेशितमनस इन्द्रियाणि 


जो विषयासक्तिका नाश नहीं कर 
चुका है और जिसने मुझमें मन नहीं 
लगा लिया है, वह चाहे इन्द्रियोंका 


संयम्य अवश्वितय अपि अनादि-। | के हज है. 


पापवासनया विषयध्यानस 
नीय॑ सात्‌ | ध्यायतो विषयान्‌ पुंस: 
पुनरपि सह्नः अतिग्रवृद्धो जायते । 
सज्ञात्‌ संजायते कामः | कामो नाम 
सद्भ्य विषाकदशा । पुरुषों यां 
दशाम््‌ आपन्नो विषयान्‌ अश्क्त्वा 
खातुं न शक्नोति स काम; | कामात्‌ 
क्रोध: अभिजायते । कामे व्तमाने 
विपये च असन्निहिते सन्निहितान 
पुरुषान्‌ प्रति एमि। असदिष्ट विह- 
तम्‌ इति क्रोधो भवति ॥६२॥ 


क्रोधाद्भबबति संमोह: 


| अनादि पापवासनाके कारण 


द्वारा विषयोंका चिन्तन होना अनिवार्य 
हो जाता है | विषयोंका चिन्तन करने- 
वाले पुरुषकी उन विषयोंमें आसक्ति 
फिरसे बहुत अधिक बढ़ जाती है | 
आसक्तिसे काम उत्पन्न होता है । 
आसक्तिकी परियक्कावस्थाका नाम “काम! 
है | जिस दशाको प्राप्त होकर मनुष्य 
विषयोंका भोग किये बिना रह नहीं 
सकता, वह दशा भकाम” है| कामसे 
क्रोध उत्पन होता है | काम बना रहे 
और कामनानुप्तार विषयोंकी प्राप्ति न 
हो तो उस समय पास रहनेगले 
पुरुषोंपर क्रोध होता है कि इन छोगोंके 
द्वारा हमारा अमीष्ट विषय नष्ट कर 
दिया गया ||६२॥| 


संमोहात्स्मृतिविश्रमः । 


स्टृतिभ्रंशादुबुडिनाशो बुडिनाशात्पणश्यति ॥६३॥ 
क्रोधसे विवेकश्न्यता होती है; अविवेकसे स्थृतिका अ्रंश और स्मृतिभ्रंशसे 


बुद्धिका नाश होता है तथा बुद्धिके नाशसे वह आप नष्ट हो जाता है-- 
( संसारसागरमें डूब जाता है )॥ ६३ ॥ 


भी * ॥ ७ ता ७ रे 
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लि नदी निदक पद गदर शी कक सीकर जम की जज दी आम अल 
क्रोधाद्‌ भवति संमोहः । संमोह! | ्रोधसे सम्मोह होता है । कतंन्या- 
« | कर्तव्यका विवेक न रहना सम्मोह है, 
कृत्याकृत्यविवेकशून्यता, तया स्व | उसके कारण मलुष्य सब कुछ कर 
करोति । ततश्र प्रारूधे इन्द्रिय- ३ हु उससे ३० कमल 
को आदिके डिये ग्रारम्म किये हुए प्रयह्नर्क 
जयादिके प्रयत्े स्मृति भवति | स्मृति नष्ट हो जाती हें । नाग 
स्मृतिश्रंशाद्‌ बुद्धिनाशः, आत्मब्ञाने | बुद्धि नष्ट हो जाती है--आक्रज्ञनकी 
यो व्यवसायः कृत;। तस्थ नाशः | “ते टिये जो निश्चय किया गया 
न 3 था, उसका नाश ही जाता हैं। आर 
खाद । उद्धिनाराद्‌ धुनरपि संसारे इस प्रकार बुद्धिनाश होनेपर वह फिरसे 


निमम नष्टो भवति ॥६३॥ संसारमें ह्रबकर नष्ट हो जाता दे ॥६३॥ 
कर ऐप (- हि के 
रागद्वंषवियुक्तर्तु विषयानिन्द्रियंश्वरन्‌ । 
आत्मवश्येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६४॥ 


परन्तु मनको वशमें रखनेवाछा पुरुष राग-देषतते रहित ओर अपने वशर्मे 
की हु इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंकों भोगता हुआ भी अन्त:करणकी निमंछताको ग्राप्त 
होता है ॥ ६४ ॥ 
उक्तेन प्रकारेण मयि सर्वेश्वरे|। जो पहले बतढायी हुई विधिके अनुसार 
से स बे: चित्तके शुभ आश्रयरूप मुझ सर्वेश्वर 
तसः शुप्ाभ्यभूते न्यस्तमना भगवानूमें मनका निक्षेप करनेवाछा पुरुष 
निदंग्धाशेषकल्मपृतया रागद्रेषवियुक्तेः | समस्त पाप पूर्णतया भस्म हो जानेके कारण 
राग-देषसे रहित ओर अपने वशमें की 
ह पे हुई इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंका सेवन 
यान्‌ तिरस्कृत्य वर्तमानों विधेयात्मा | करता है-विषयोंकी उपेक्षा करके उनमें 
विधेयमना$ प्रसादम अधिगच्छति | | व्यवहार करता है | वह मनको वशमें 
निर्मलान्त;/करणो भवति इत्य्ः रखनेवाला पुरुष प्रसादको प्राप्त करता 
है | अभिप्राय यह कि उसका अन्तःकरण 
॥६४॥ नि हो जाता है ॥६४॥ 


-“ €6७..>-6<6-%.....- 


आत्मवश्ये: इच्धरियं: विषयान चरन्‌ विष- 
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प्रसादे सबंदुःखानां. हानिरस्योपजायते । 


। (5 ऐप 
प्रसन्नचेतलों द्याशु बुद्धिः पयवतिष्ठते ॥६५॥ 
अन्तःकरणकी निर्मलतासे इसके समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है; क्योंकि 

प्रसन्नचित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है ॥ ६५॥ 
अस्य पुरुषस्य मनस; प्रसादे सति | ऐसे पुरुषका मन निर्मल हो जानेके 

उस कप ति मिनी पाकर 

प्रकृतिसंसगंप्रयुक्तसरवदु:खानां हानि: |. उतनी अरहततसदाय बरदुद 
लग < _ _- | समस्त दुःखोंका नाश हो जाता है | 
उपजायते । प्रसनचेतसः आत्मावलो- 5 8 
िरोधिदोपर्राह थे उस प्रसनचित्त -- आत्मसाक्षात्कारके 
कनविरोधिदोषरहितमनसः तदानीम्‌ | बरेधी दोषेंसे रहित मनवाले पुरुषवी 
एवं हि विविक्तात्मविषया बुद्धि: | प्रकृतिसंसगगरहित आत्मविषयक बुद्धि 
प्यि पर्यवतिष्ठते; अतो मन!प्रसादे | उसी क्षण मुझमें भीभाँति स्थित हो 
मा जाती है | अतण्व मनके प्रसादसे (निर्मल 
सबेदु/खानां हाति। भवति एवं है जानेते) समस्त दुःखोंका नाझ 


॥६५॥। निश्चय ही हो जाता है ॥६०॥ 





नास्ति बुडिस्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना | 


न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्थ कुतः सुखम्‌ ॥६६५॥ 

अयुक्त (मुझमें मनका निक्षेप न करनेवाले ) पुरुषकी बुद्धि ( आत्मविषयक ) 

नहों होती, और न अयुक्त पुरुषकी ( आत्मविषयक ) भावना ही होती है । 
भावनारहित पुरुषकों शान्ति नहीं और अशान्तकों छुख कहाँ ? ॥६६॥ 

मयि संन्यस्तमनोरहितस्य खब-| मनका मुझमें निक्षेष न करनेवाले 

लेन इन्द्रियदमने प्रवृत्तय कदाचिद्‌ अपने ही प्रयत्नसे इन्द्रियद्मनमें छगे हुए 


५5 ५ . _ | पुरुषमें प्रकृतिसंसगरहित आत्मविषयक 
अपि विविक्तात्मविषया बुद्ि: न बुदधिदी मी लिद तर हो सकती: 


सेत्यति | अत एवं तख तद्भावना अतएव उसकी तद्विषयक भावना भी नहीं 
च न संभवति । पिविक्तात्मानम्‌ | हो सकती। ग्रकृतिसंसगरहित आत्माकी 
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अमावयतोी. विषयस्पृह्मशान्तिः न्‌| भावना न करनेवाले पुरुषकी विषयेच्छा 
भवति | अशान्तत्थ विषयस्पृहा- | शान्‍्त नहीं होती और शान्तिशून्य 
युक्त ठुतो नित्यनिरतिशयसुख- | विषयलालसायुक्त पुरुषको नित्य 

ग्राप्ति। ॥ ६६॥ निरतिशय सुखकी ग्राति कहाँ ? ॥६६॥ 

“-++#* 33 2656054---- 
पुनरपि उक्तेन प्रकारेण इन्द्रिय-। पहले बतछायी हुई विधिसे इन्द्रिय- 


नि 0 ० दमन न करनेवाले मनुष्यकों जिस 
पमनस जैडुवता। अनपस | दो प्राप्ति होती है, उसे फिर 
आह 


भी कहते हैं--- 
इन्द्रियाणां हि. चरतां यन्मनोउनुविधीयते । 
तदस्य हरति प्रज्ञां बायुनोवमिवाम्भसि ॥६७॥ 
क्योंकि विषयोंमें विचरनेवाली इन्द्रियोंके पीछे जो मन छगाया जाता है, वह 
इसकी बुद्धिको वसे ही हर छेता है, जेसे जलमें नौकाको वायु || ६७॥ 
इन्द्रियाणां विषयेषु चरतां विषम्रेषु | मलुष्यके द्वारा जो मन विषयोंमें 
विचरण करनेवाली---विषय-सेवनमें 
लगी हुई इन्द्रियोंके मागमें ( उनके साथ- 





वतमानानां वरतेनम्‌ अनु वन्‍्मनः 


अनु विधीयते पुरुषेण अनुवर्स्पते तत्‌ |“) लगा दिया जाता है, वह मन उ्स 
मनुध्यकी प्रक्ृृतिसंसगंरहित आत्माकी 
मन। अस्थ विविक्तात्मप्रवणां प्रज्ञा | ओर प्रवृत्त प्रज्ञा (बुद्धि) को हर छेता 
है, अर्थात्‌ उसे विषयोंकी ओर प्रद्ृत्त 
कर देता है | ठीक उसी तरह, जेसे 
यथा अम्भसि नीयमानां नाव प्रति-| उठे चछायी जानेवाली नावको प्रतिकूल 
वायु बलपूवंक हर लेता ( मार्गच्युत 
कूल वायु: ग्रसह्य हरति ॥| ६७।। | कर देता ) है || ६७ ॥| 
| ललित 3 मल 
तस्मायस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्बशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य॒प्रज्ञा प्रतिष्ठता ॥६ ८॥ 


हरति विषय्रवणतां करोति हत्यथः | 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय २ ८५ 

अतरव महाबाहों | जिसकी इन्द्रियाँ सब्र ओरसे इन्द्रियोंके विषयोंसे रुकी 

हुई हैं, उसकी बुद्धि सिर होती है ॥६८॥ 
तस्माद्‌ उक्तेन प्रकारेण शुभाश्रये | अतरव पहले बतछायी हुई विषित्े 
मयि निविष्टमनसोी यस्यथ इद्धियाणि | शुभाश्रयरूप मुझ परमेश्वरमें संलम मन- 
इन्द्रियार्थेग्य: सबंशो निगृहीतानि तस्थ | वाले जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके 
एव आत्मनि प्रज्ञा प्रतिष्ठिता | विषयोसे सर्वथा निमृहीत हैं, उप्तीकी 
भत्रति | ६८ ॥। बुद्धि आत्मामें स्थिर होती है || ६८ | 


एवं नियतेन्द्रियय प्रसन्नमनसः | इस प्रकार जिसकी इन्द्रियाँ वा 
हो चुकी हैं और मन प्रसन्न ( निर्मल) 
सिद्धिम्‌ आह-- हो चुका है, उस पुरुषकी सिद्धिका 
वर्णन करते हैं--.- 
या निशा सकभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी । 


यस्यां जाग्मति भूतानि सा निशा परश्यतों मुनेः ॥६९॥ 
जो समस्त प्राणियोंकी रात्रि है, उसमें संयमी जागता है और जिसमें समस्त 

भूतग्राणी जागते हैं वह आत्मदर्शी प्ुुनिकी रात्रि है || ६९ || 
या आत्मविषया बुद्धिः सर्वभूतानां, जो आत्मविषयक बुद्धि समस्त 
निशा निशा इबव अप्रकाशिका । | भणियोंके लिये रात्रि---रात्रिकी माँति 
तस्थाम्‌ आत्मविषयायां बुद्धी इन्द्रिय- | “तशसे रहित है, उस आत्मविषयक 
संयमी ग्रसन्ममना जागति-आत्मा- उन किक ; खा मा 
हु ९ , | इन्द्रियसंयमी पुरुष जागता है--.आत्म- 

नम अवलोकयन आस्ते इत्यथे।। 


रद साक्षात्कार करता रहता है । रब्दादि 
यस्यां शब्दादिविषयायां बुद्धो सरवाणि | विषयोमें ढगी हुई जिस बुद्धिमें समख् 


भूतानि जाग्रति प्रबुद्धानि भवन्ति, | प्राणी जागते --सावधान रहते हैं, वह 
सा शब्दादिविषया बुद्धि! आत्मानं | शब्दादि विषयोंमें छगी हुई बुद्धि आच्माका 
पश्यतो मुने: निशा इव अग्रकाशिका | साक्षात्‌ कर छेनेवाले मुनिके लिये रात्रि- 
भवति ॥ ६९॥ की भाँति प्रकाशरहित होती है| ६५ ॥ 


अन्‍ण्॑म्ममा फिट ट७००अ नमन 
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आपूर्यमाणमचलगप्रतिष् 
समुद्रमाप: प्रविशन्‍्ति यह॒व्‌ | 
तह॒त्कामा ये प्रविशन्ति सर्वे 
स॒ शान्तिमाप्तोति 'न कामकामी ॥७ ०॥ 
जेसे सब ओरसे परिपूर्ण अचल ग्रतिष्ठावाले समुद्रमें € नद-नदियोंके ) जल 
( उसमें कुछ भी क्षोम पेंदा न करके ) समा जाते हैं, वेसे ही जिस पुरुषमें सारे 
भोग ( बिना विकार उथन्न किये ही ) समा जाते हैं, वही शान्तिको प्राप्त होता 
है, भोगोंकी कामनावाला नहीं ! || ७० ॥ 
यथा आत्मना एवं आपूर्याणम्‌। जेसे अपने-आपसे परिपूर्ण एकरूप 
एकरूप॑ समुद्र नादेया आप; प्रवि- सप्लुद्रमे नदियोंके जल प्रवेश करते हैं, 
शन्ति, आसार अपां अवेशे अपि उनके जलोंके प्रवेश करने या न करनेसे 
हे पिजप समुद्र किसी भी विशेषताकों नहीं प्राप्त 
अप्रवेशे वा सपुद्दो न कअन विशेष होता, वेसे ही समस्त काम--शब्दादि 
आपच्चते । एवं सर्वे कामा: शब्दादि- | विषय जिस संयमी पुरुषमें प्रवेश कर 
विषया य॑ संयमिन प्रविशन्ति इन्द्रिय- | गाते हैं--उसकी इन्द्रियोंके द्वारा सेवन 
... | किये जाते हैं, वह शान्ति पाता है | 
गिल जीत के गो जिन मे जीति। अभिप्राय यह कि इन्द्रियोंके द्वारा शब्दादि 
भ्रुब्दादिषु इन्द्रियगोचरताम्‌ आप- | विषयोंका सेबन किये जाने और 


है शशि आत्मसाक्षात्कारसे सदा तृप्त रहनेके 
वृलाकनत प्त्या एवं या ने विकारस्‌ कारण विकारको ग्राप्त नहीं होता, वही 


आम्रोति स एवं शान्तिम आमोति | शान्तिको ग्राप्त करता है, भोगोंकी 
इत्यथ।; न कामकामी, य; शब्दादि- | ना करनेवाल्त नहीं, अर्थात्‌ जो 


«.. _ | रब्दादि विषयोंके द्वारा विकारकों 
भिविक्रियते हे कदाचिद्‌ जप ने | प्राप्त होता है, वह कभी भी शान्तिको 
भान्तिस आम्योति ||७०॥ नहीं पाता || ७० || 


“++<३+-*३--७....... 
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विहाय कामान्य! सबोन्‍्पुमांथ्ररति निःरपृह्ः । 
निरमंमोी निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७१॥ 
जो सब विषयोंको छोड़कर, उनमें निःस्पृह् होकर तथा ममता और 
अभिमानसे रहित होकर विचरता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है ॥७१॥ 


काम्यन्ते इति कामा। शब्दा- 
दयो विषया। । यः पुमान्‌ शब्दा- 
दीन्‌ सर्वान्‌ विषयान्‌ विहाय तत्र 
निःस्ृह: ममतारहितश् अनात्मनि 
देहे आत्मामिमानरहितः चरति स 
आत्मान॑ दृष्ठा शान्तिम्‌ अधि 


गच्छति || ७१॥ 


जिनकी कामना की जाय, उनका 
नाम काम है इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
शब्दादि विषयों (€ भोगों ) को 
काम कहते हैं । जो पुरुष शब्दादि 
सब विषयोंकों छोड़कर उनमें निःस्पृह 
और ममतारहित होकर एवं अनात्मा- 
शरीरमें आत्मामिमानसे रहित होकर 
आचरण करता है, वह आत्माका 


साक्षात्कार करके शान्तिको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ७१॥ 


“20-22: 


एपा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नेनां प्राप्य विमुद्यति । 
खित्वास्यामन्तकालेदपि ब्रह्म निवोणमच्छति ॥७ २॥ 
अजुन ! यह ब्राह्मी स्थिति है | इसको पाकर ( मनुष्य ) फिर मोहित नहीं 


(७ 


होता, अन्तकालमें भी इस स्थितिमें स्थित होकर आत्यन्तिक सुखरूप बह्मको प्राप्त 


हो जाता है || ७२॥ 


३» तत्सादिति श्रीमद्वगव्गी तावुपनिषत्सु बह्म॒विधायां 
योगशाज्े श्रीकृष्णाजुनसंवादे साख्ययोगो 
नाम द्वितीयोडष्याय! ॥ ९ ॥ 


०० प्ो(,/20- 


एपा नित्यात्मज्ञानपूर्विका असड्- 
कमेणि स्थिति: खितघीलक्षणा आाह्मी 


नित्य आत्माके ज्ञानसे युक्त, आसक्ति- 
रहित कर्मोमे होनेवाली यह स्थिर बुद्धिकी 
साधनरूपा स्थिति ब्राह्मी--अद्मको 


८८ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


प ७०. ०4००५ 
॥०4 ३. 04ीकब >किकर/क ५९2९२ ०करीक-+ तकरंक :करीक-- +करक.. >करी- >करीक.4 का. 
कमिक-००करिक- ३किक-त०्कीिक-न ० क-+०की३-५-+ ० -+म्मविक >करिक- कस ै 


त्रह्प्रापिका । ईच्शीं कर्मसितिं 
प्राप्प न वितुद्यति न पुन। ससारम्‌ 
आप्रोति । अस्यां खित्याम अन्तिमे 
अपि वयसि खिल्वा अह्म निर्वाणम्‌ 
ऋच्छति निर्वाणमय॑ ब्रह्म गच्छति, 
सुखकतानम्‌ आत्मानम्‌ आम्मोति 
इत्यथंः । 

एवम आत्मयाथात्म्यं युद्धा- 
ख्ययय च कमेण। तत्प्राप्ति- 
साधनताम्‌ अजानतः शरीरात्म- 
ज्ञानेन मोहितस्य तेन च मोहेन 
युद्धात्‌ निवृत्तय तन्मोहणान्तये 
नित्यात्मविषया सांख्यबुद्धिः तत्पू- 
विंका च असड्गकर्मानुष्ठानरुपकर्म- 
योगविषया बुद्धि! खितप्रज्ञता- 
योगसाधनभूता . हितीयेउ्ध्याये 
प्रोक्ता | तदुक्तम--नित्यात्मासज्ञ- 
कर्मेहागोचरा सांख्ययोगघीः | द्वितीये 
स्थितघीलक्ष्या ग्रोक्ता तन्‍्मोहग़ान्तये ॥? 


( गीता्थतंगहे $ ) इति ॥७२५॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य- 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 
द्वितीयोडध्याय: ॥ २ | 


प्राप्त करानेवाढी स्थिति है। इस प्रकार- 
की कमस्थितिकों पाकर पुरुष फिर मोहित 
नहीं होता--फिर संसारको प्राप्त नहीं 
होता | ( यहाँतत कि ) अन्तिम 
आयुमें भी इस स्थितिमें स्थित होकर 
मनुष्य निर्वाण ब्रह्मको--शान्तिमय 
ब्रह्मको पा जाता है अर्थात्‌ एकतान सुख- 
स्वरूप आत्माको प्राप्त हो जाता है| - 

इस प्रकार दूसरे अध्यायमें आत्माके 
यथार्थस्वरूपकों और युद्धरूप कर्म उस 
आत्माको आपिका साधन है, इस बातको 
जाननेवाले, शरीरकों आत्मा समझकर 
मोहित हुए और उसी मोहके कारण 
युद्धसे विरत हुए अर्जुनके प्रति उसके 
मोहकी शान्तिके लिये भगवानने नित्य 
आत्मविषयक सांख्यबुद्धि और उसके 
सहित आसक्तिरह्ित कर्मानुष्ठानरूप 
कमयोग-विषयक बुद्धि बतलायी--- 
स्थितप्रज्ञतारूप योगको प्राप्त करानेबाली 
बुद्धिका वर्णन किया | ऐसा ही कहा गया 
है--...दूसरे अध्यायमें उस अजुनके 
भोहकी शान्तिके लिये नित्यात्मशान- 
विषयक सांख्यबुद्धि और आसक्ति- 


रहित कमोनुष्ठानविषयक योगबुद्धि, 
जिनका खसाध्य “स्थितप्रश्ञता है, 


भगवानने कद्दी || ७२॥ 

इस अकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रासाइुजा- 

चायद्वारा रषित गीता-भाष्यक्के 
हिन्दी-भाषाइवादका द्सरा 
अध्याय पूरा छुआ ॥१२॥ 


“7*#०80+-.. 
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तीसरा अध्याय 


तद्‌ एव मुमुक्षुभिः परमप्राप्यतया 
वेदान्तीदितनिरस्तनिखिलाविद्यादि- 
दोषगन्धानवधिकातिशयासंख्येयक- 
> 
पायभूतवेदनोपासनध्यातादिशब्द- 
वाच्यतदेकानििकात्यन्तिकभक्तियो ग॑ 
वक्तू तदड्रभूतम्‌ 'य आत्मापहत- 
प्प्पा! (छा० 3० ८ |७। १) 
इत्यादिप्रजापतिवाक्योदितं प्राप्तुः 
आत्मनो याथात्म्यदशन तत्नित्यता- 
ज्ञानपूवकासड्रकमनिष्पाधज्ञानयोग- 
साध्यम्‌ उक्तम्‌ । 

प्रजापतिवाक्ये हि दहरवाक्‍्यो- 
दितप्रविद्याशेषतया प्राप्तु; आत्म न; 


खरूपदशन. “यस्तमात्मानमदुविद् 


जो भुमुक्षु पुरुषोंके द्वारा ग्राप्त करने 
योग्य वेदान्तवर्णित पर-तत्न है, अविद्या 
आदि सम्यूण दोषोंकी गन्धसे भी 
रहित है और असीम अतिशय 
असंख्य कव्याणमय गुणोंका समूह है, 
उस पख्रह्म. पुरुषोत्तमकी ग्राप्तिके 
उपायरूप-बेदना, उपासना और ध्यान 
आदि नामोंसे कथित ऐकान्तिक और 
आत्यन्तिक भक्तियोगका वर्णन करनेंके 
लिये ( यहाँतक ) उसके अड्डमूत मुमुल्ष 
जीवाम्ाके यथाथ स्वरूपज्ञानकों, जिसका 
वर्णन 'य आत्मापहतपाप्मा इत्यादि 
प्रजापतिके वाक्योमे ( उपनिषद्‌में ) किया 
गया है तथा जो आत्माकी नित्यताके 
ज्ञानपृवंक किये जानेवाले आसक्तिरहित 
कर्मोके फलरूप ज्ञानयोगसे प्राप्त होता 
है, कहा गया । 

प्रजापतिके वचनोंमें दहर-विद्या- 
विषयक प्रसड़्में वर्णित पराविदाके 
अड्गरूपसे जीवात्माके स्वरूपज्ञानका 
उपसंहार दहरवियाके फलके साथ किया 
गया है | वहाँ 'जो उस आत्माकों 


विजानाति! (छा० 3० ८। २। $ ) | ( आजायद्वारा ) समझकर जानता है' 
१. अन्य देवता और अन्य फलके आभ्रयसे रहित मक्तिको'ऐकान्तिक भक्ति/कहते हैं | 
२. अनन्त दुःखराशिके अभाव ओर अप्रमेय सुखप्राप्तिके एकमात्र निदोंष और 
अव्यर्थ साधनकों “आत्यन्तिक भक्ति! कहते हैं 


९ ० 
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ए-कविक--करविकररकननारिाणत 


इति उकला " 
प्रत्यगात्मखरूपम्‌ अशरीरं प्रतिपादय 


“वमेवेषतम्प्रसादों उस्माच्छरीरात्ससत्थाय 
परं ज्योतिरूपसम्पध् स्वेन रूपेणाभिनि- 
पद्यतें? (छा० 3० ८।7९। २ / 
इति दहरविद्याफलेन उपसंहतम्‌ । 
अन्यत्र अपि 'अध्यात्मयोगाधिगमेन 

देव मत्वा धीरो हर्षपओोकोी जह्ति (क० 
उ० ? ।२।?२ ) हत्येबमादिषु 
देव मत्वा' इति विधीयमानपर- 
विद्याड़्तया 'अध्यात्मयोगाधिगमे न' 
इति, प्रत्यगात्मज्ञानम्‌ अपि विधाय 
न जायते प्रियते वा विषधित 
(क० 3० 7 ।२।१८ ) इत्यादिना 
प्रत्यगात्मखरूपं॑ विशोध्य 'अणो- 
रणीयान्‌! ( 7।९ । १० ) इत्या- 
र्भ्य 
घीरो न झोचतिी! (क० उ०१ | 


२| २९ ) “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो 


महान्त॑ विभुमात्मानं मत्वा 


ने मेघया न बहुना श्रुतेन | यमेवेष 
व॒णुते तेन हभ्यस्तस्येष आत्मा विवणुते 
तनूं स्वाम्‌ ॥? (क० उ० 7।२। २३) 


यह कहकर आत्माकों जाग्रत-खप्न- 
छुष॒प्ति-इन तीनों अवस्थाओंसे अतीत, 
प्रत्यगात्म-स्वरप और शरीरसे - रहित 
बतलाया है | पश्चात्‌, 'इसी प्रकार यह 
सम्प्रताद इस शरीरसे निकलकर 
परम ज्योतिकी समीपता प्राप्त करके 
अपने रुपसे ही सिद्ध होता है,” 
यह कहा गया है । 

( इसके सिवा ) अन्य उपनिषदोंमें भी 
अध्यात्मयोगकी प्राप्तिके द्वारा धीर 
पुरुष देवको जानकर हूष-शोकको 
त्याग देता है! इत्यादि वचनोंमें 
यही बात कही गयी है; क्‍योंकि 
वहाँ (देव॑ मत्वा? इस प्रकार बतलायी हुई 
पंराविद्याके अड्गछपसे जीवात्माके स्वरूप- 
ज्ञानका वर्णन “्अध्यात्मयोगाधिगमेन' 
इस वाक्यमें किया है | तथा 'शाता पुरुष 
( आत्मा ) न कभी जन्मता है, न 
मरता है! इत्यादि वाक्योंसे जीवात्माके 
स्वरूपका निरूपण किया है| तदनन्तर 
वह छोटे-से भी छोटा है! यहाँसे लेकर 
भह्दान व्यापक परमात्माकों जान- 
कर धीर पुरुष शोक नहीं करता! 
यहाँतकके वर्णनसे तथा “यह परमात्मा 
न प्रवचचनसे, न बुद्धिर्े और न 
बहुत शासत्र-अवण करनेसे ही प्राप्त 
हो सकता है, किन्तु यह स्वयं 
जिसको वरण करता, है, ( जिस- 
पर कृपा करता है ) उस्रीको प्राप्त 
दोता है और उसके लिये यह 
परमात्मा अपना खरुप प्रकट कर देता 


श्रीरामानुजमसाष्य अध्याय रे & १ 
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. इत्यादिभिः परखरूप॑ तदुपांसनघव | है ।” इत्यादि वचनोंसे पर्रह्म परमात्माके 


उपासनय च. भक्तिरुपतां 


तद्विष्णो! पर॒म॑ पदम ॥* 


फलेनोपसंहुतम्‌ । 


अतः परम्‌ अध्यायचतुश्येन हदसू | 7 बॉय 
। से धष्ठपयन्त ) चार अध्यायोके द्वारा 

(३ । 
एवं ग्राप्तु। प्रत्यगात्मनो दश्न। 
| ही विषय साधनोसहित विस्तारके साथ 
| कहा जाता है-.- 


ससाधन प्रपश्चयते-- 


स्वरूप, उसकी उपासना और उपासना- 


| की मक्तिरूपताका ग्रतिपादन किया गया 


प्रतिपाद्य “विज्ञानसारथियरतु मनः- | 


| का सारथि विज्ञान ( सदबुद्धि ) है 


प्रगहवाचरः । सोउध्वन? पारसामोति | और मन लगाम है, वह इस मागके 


(क० | पर उस विष्णुके परम पदको प्राप्त 
। है 

। करता है! इस प्रकार आत्मज्ञनका उप- 
उ० ? | १ । ९ ) इति परविदया- | संहार पराविद्याके फलके साथ किया 


है | उसके पश्चात्‌ जिस मनुष्य- 


अब यहाँसे आरम्म करके ( तृतीय- 


यह मुमुक्षु जीवात्माके स्वरूपज्ञनका 


अजुन उवाच 


ज्यायप्ती चेत्कमंणस्ते 


मता बुडिजनादेन । 


तत्कि कमेणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥ १ ॥ 


अजुन बोला--जनादन ! यदि आप कमकी अपेक्षा बुद्धिको श्रेष्ठ मानते 
हैं तो फिर केशव ! मुझे ( इस ) घोर कममे क्‍यों लगाते हैं ? || १ ॥ 


यदि कमण: बुद्धि: एवं ज्यायसी 
इति ते मता क्विमर्थ तहिं घोरे कर्मणि 
मां नियोजयसि ! एतदुक्त॑ मवति- 
. ज्ञाननिष्ठा एवं आत्मावलोकन- 
साधनम, कमेनिहा तु तखा। 


यदि आपके मतमें कर्मोंकी अपेक्षा 
बुद्धि ही श्रेष्ठ है तो फिर आप मुझे घोर 
कममें किसलिये नियुक्त करते हैं : 
यहाँ कहनेका अभिप्राय यह है 
कि आत्साक्षात्कारका ( एकमात्र ) 
साधन ज्ञाननिष्ठा ही है, कमनिष्ठा तो 


& 


निष्पादिका, आत्मावडोकनसाधन- 
भूता च ज्ञाननिष्ठा सकलेन्द्रिय- 
मनसां शब्दादिविषयव्याधरोपरति- 
निष्पादया इत्यमिहिता । इन्द्रियव्या- 
पारोपरतिनिष्पाद्यम्‌ आत्मावलोकन 
चेद सिपाधयिषितम, सकलकम- 
निवृत्तिपूवेकज्ञाननिष्टायाम्‌ एवं अहं 
नियोजयितव्यः; किम घोरे कमेणि 
सर्वेन्द्रियव्यापाररूपे आत्मावलोकन- 
विरोधिनि कमणि मां नियोजयसि 
इति॥ १॥ 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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केवल उसे उत्पन्न करनेवाली है, तथा 
आत्मसाक्षात्काख्ीी साधनभूता वह 
ज्ञाननिष्ठा समस्त इन्द्रियों और मनके 
रब्दादि विषय-सेवनरूप व्यापारको 
छोड़नेसे ही सिद्ध होती है, यह 
बात आपने बतायी है | यदि इन्द्रिय- 
व्यापारकी उपरतिसे सिद्ध होनेवाले 
आत्नज्ञानको प्राप्त करना ही आपको 
अभीष्ट है, तो समस्त कर्मोकी निदव्ृत्ति- 
पूर्वक ज्ञाननिष्ठामें ही मुझे नियुक्त करना 
उचित है; फिर आप झझको इस आत्म- 
साक्षात्कारके विरोधी सब इन्द्रियोके 
व्यापारूरूप घोर कर्ममें किसलिये नियुक्त 
कर रहे हैं ?॥ १ ॥ 


व्यामिश्रेणेप वाक्येन बुद्धि मोहयसीब मे । 
तदेक॑ वद्‌ निश्चित्य येन श्रेयोहहमाप्नुयाम ॥ २ ॥ 
आप इन मिले हुए-से वचनोंसे मेरी बुद्धिको मानो मोह रहे हैं | ( अतएव ) 
एक निश्चित बात कहिये जिससे मैं कल्याणको प्राप्त होऊँ॥ २ ॥. 


अतो व्यामिश्रवाक्येन 
मोहयसि इब इति मे प्रतिमाति; तथा 
हि. आत्मावलोकनसाधनभूतायाः 


सवेन्द्रियव्यापारोपरतिरूपाया ज्ञान- 
निष्ठाया; तद्विपयेयरूप कर्म साधन 
तदू एवं कुरु इति वाक्य विरुद्ध 


मां 


इससे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि 
इन मिश्रित वचनोंद्वारा आप मुझे मानो 
मोहमें डाछ रहे हैं; क्योंकि आत्म- 
सक्षात्कारकी साधनभूता ज्ञाननिष्ठाका 
स्वरूप है समस्त इन्द्रिय-ब्यापारोंसे उपरत 
होना; और आप उसके विपरीत 
कर्मोंकोी उसका साधन बतलाकर यह 
कहते हैं कि तू उसी ( कर्म ) को 
कर; आपका यह कथन परस्पर-विरुद्ध 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय रे 
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व्यामिश्रम॒ एव; तस्राद्‌ एकम््‌ | और व्यामिश्र है । इसलिये आप एक, 
अभिश्ररूप वाक्य वद; येन वाक्येन | जिसमें किसी प्रकारका मिश्रण न हो, 


ऐसा स्पष्ट वचन कहिये; जिससे मैं 


अहम अनुष्ठेयरूपं निश्चिय आत्मनः सावनके स्वरूपको निश्चित करके 
श्रेय: प्राप्लुयाम्‌ ।। २ ॥ आत्म-कल्याणको प्राप्त करूँ ॥२॥ 

मिनि लकीत नल की 

श्रीमगवानुवाच 


लोके5स्मिन्द्रिविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ । 


बह का 


ज्ञानयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम्‌ ॥ ३ ॥ 
भ्रीभगवान्‌ बोले--निष्पाप अर्जुन | इस लोकमें दो प्रकारकी निष्ठा पहले 


(0 ७ 


मेरेद्ारा कही जा चुकी है | सांख्योंकी ज्ञानयोगपे और योगियोंकी कमयोगप्ते।॥॥ ३ ॥ 


पुरा उक्त न सम्यग्‌ अवधृत 
लया; पुरा अपि अस्मिन्‌ छोके विचि- 
त्राधिकारिसंपूर्णे द्विविधा निष्ठा ज्ञान- 
कमविषया यथाधिकारस्‌ असंकीर्णा 
एवं मया उक्ता | न हि सर्शे 
लोकिकः पुरुष: संजातमोक्षामिलापः 
तदानीमू एवं ज्ञानयोगाधिकारे 
प्रभवति, अपितु अनभिपष्ृंह्दितफलेन 
केव्लपरमपुरुषाराधनरूपेण  अनु- 
छितेन करमणा विध्वस्तमनोमलः 
अव्याबुलेन्द्रिये. ज्ञाननिष्ठायाम्‌ 
अधिकरोति-- द 


( अजुन | ) तू पहल कही हुई 
मेरी बातकों भलीमाँति समझ नहीं 
पाया | तरह-तरहके अधिकारियोसे भरे 
हुए इस संसारमें मेरेह्रारा पहलेसे ही 
ज्ञानविषयक और कमविषयक-दो प्रकार- 
की निष्ठा अधिकारीके अनुसार अछग- 
अछग ही बतायी हुई हैं | क्योंकि सभी 
संसारी मनुष्य मोक्षकी इच्छा उत्पन्न 
होनेपर उसी क्षण ज्ञानयोगके अधिकारी 
नहीं हो जाते | बल्कि फलामिसन्धि- 
रहित केवछ परम पुरुष परमात्माकी 
आराधनाके रूपमें किये जानेवाले कर्मोंसे 
जिसके मनका मल नष्ट हो जाता है 
और जिसकी इन्द्रियाँ शान्त हो चुकती 
हैं, वही पुरुष ज्ञाननिष्ठमा अधिकारी 


९४ 


यतः प्रवृत्तियृतानां 


येन सर्वागिदं ततम्‌ | 
स्वक्र्मणा तमभ्यर्च्य 
पिड्िं विन्दति मानव! ॥! 


9 
कमंणां वक्ष्यते | 


इहापि 'कमण्येवाधिकारस्तेः ( गीता 
हि हर ,..._ , | 'कमण्येबाधिकारस्ते' इत्यादि स्लो 
02७ ) इत्यादिना अनमिसंहितफल | कक 
प मद. ऊछ.. # ५ ः 
कम अनुष्ठेयं विधाय तेन विषयव्याकु-| 
बैक छ. । 
लतारूपमाहाद्‌ उत्तीणबुड्टे। 'परजहाति | आल 
के कफ | मोहसे उत्तीर्ण हो चुकी है, ऐसे पुरुपके 
।५५ ) | 
इत्यादिना ज्ञानयोग उदितः । अतः | स्तेकोंसे ज्ञानयोगका विधान किया हैं | 
| अतरव यह सिद्ध हुआ कि केबल 
“तन खिति। | सांख्ययोगियोंकी ही स्थिति ज्ञानयोगसे 
| कही है. और योगियोंकी कर्मयोगसे । 


[बक 


यदा कामान्‌! (गीता २ 


संस्यानाम एव 


("७ 


उक्ता, योगिनां तु कमयोगेन | 
संख्या बुद्ध), तथुक्ता! सां ख्या।- 
आत्मैकविपयया बुद्गचा 


सांख्या।। अतदहां। कर्मयोगाधि- | 


कारिणो योगिनः | विषयव्याकुल- 
बुद्धियुक्तानां कमेयोगे अधिकार, 
अव्याकूलबुद्धीनां तु ज्ञानयोगे अधि- 





| लिये “प्रजह्मति यदा कामान! 


श्रीयस्‍गेंनश्ता 
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होता है। जिससे समस्त भूतोंक॑ 
उत्पत्ति हुई है और जिससे यह सार 
संखार व्याप्त है,उस परमे श्वरकी अपने 


| कर्मोके द्वारा पूजकर मनुष्य सिद्धिको 

(गीता 7८ | ४६ ) | 
-““ईति परमपुरुषाराधनकवेषता । 
| है, यह बात आगे कहेंगे । 


प्राप्त करता है! इस प्रकार परमपुरुषकी 
आराधना ही कर्मोका एकमात्र प्रयोजन 


(५ 


यहाँ ( दूसरे अध्यायमें ) भी 
फलामिसन्धिरहित. कमको 
कृतेन्य बतलाकर, फिर उसके द्वारा 


जिसकी बुद्धि विषय-याकुछतारूप 


इत्यादि 


संख्या बुद्धिको कहते हैं और जो 


शक । उससे युक्त हैं वे सांख्य हैं---जो एक- 

| मात्र आत्मविषयक बुद्धिसे युक्त हैं, वे 
सांख्य हैं; और जो इसके योग्य नहीं 
| हैं; कर्मयोगके अधिकारी हैं, वे योगी हैं । 


जो विषय-व्याकुलबुद्विसे युक्त हैं, उनका 


| कर्मयोगमें अधिकार है, जिनकी. बुद्धि 
| अव्याकुछ (स्थिर) है, उनका ज्ञानयोगमें 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे ९५ 
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कार उक्त;, इति न किंचिद्‌ इृह | अधिकार है; यह बात कही गयी है; 

विरुद्मम, न अपि व्यामिश्रम्‌ | अतएव यहाँ न तो कुछ परस्पर-विरुद्ध ही 

अभिहितम्‌ ॥ ३॥ कहा गया है और न व्यामिश्र ही ॥३॥ 
नाम च्प्सल्च्यकिडड€सनसस 

सर्व लौकिकस्थ पुरुषस्य मोक्े- | सभी संसारी पुरुषोंके लिये मोक्षकी 

च्छायां संजातायां सहसा एवं | इच्छा उब्नन होते ही सहसा ज्ञानयोगका 

ज्ञानयोगो दुष्कर इत्याह-- साधन करना कठिन है; यह कहते हैं--- 


न कर्मणामनारम्भान्नैष्कर्यम पुरुषो5नुते । 


न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ ४ ॥ 


मनुष्य न तो कर्मोके अनारम्मसे ज्ञाननिष्ठाक 


|] 


| प्राप्त होता है और न 


( शाश्रीय ) कर्मोके व्यागसे ही सिद्धिकों प्राप्त होता है ॥ 9 ॥ 


न ग़ाद्धीयाणां कमणाम अना- 
रम्माद्‌ एवं पुरुष: नंब्कम्य ज्ञान- 
निष्ठाम आम्रोति; सर्वेन्द्रियव्यापा- 
राख्यकर्मोपरतिपूर्विकां_ ज्ञाननिष्ठां 
न प्राम्ोति इत्यथं;। न च आर- 
ब्यस्य शाख्रीयय कमेणः त्यागात्‌; 
यतः अनभिसंहितफलस्थ परमपुरुषा- 
राधनविपयस्य कमेंणः सिद्धि! 
आत्मनिष्ठा सात; अतः तेन बिना 
तां न प्राप्नोति; अनभिसंहितफले! 
कमेमिः अनाराधितगोविन्दे) अवि- 


शाबत्रतविहतत कर्मोका आरम्भ न 
करनेसे ही, कोई मनुष्य निष्कमंताको-- 
ज्ञाननिष्कको नहीं पा सकता अथीत्‌ 
समस्त इन्द्रियोंके व्यापाररूप कर्मोंकी 
उपरतिसे होनेवाली ज्ञाननिष्ठाको (कर्मंके 
अनारम्ममात्रसे ) नहीं प्राप्त कर 
सकता । और आरम्म किये हुए 
शात्रविहित कर्मोके त्यागसे भी ज्ञान- 
निष्ठाको नहीं प्राप्त कर सकता; क्योंकि 
जो कर्म फलामिसन्धि छोड़कर केवल 
परम पुरुषकी आराधनाके लिये किये 
जाते हैं, उन्हीं कर्मोका फल आत्मनिष्ठा 
है; अतः उसके बिना ( उनके त्यागसे ) 
आत्मनिष्ठा नहीं मिलती; जिन पुरुषोने 
फलामिसन्धिरहिंत कर्मोक्रे. द्वारा 
भगवान्‌ गोविन्दकी आराधना नहीं की, 


8६ 


श्रीमेद्गबद्गीता 


नशनादिकाठग्रवृत्तानन्तपापसंचयें। | और अनादिकाहतसे प्रवृत्त अनन्त पाप- 


राशिका नाश नहीं किया, ऐसे मनुष्योंके 


अव्याबुलेन्द्रियतापूविका आत्मनिष्ठा | लिये इन्द्रियोंकी विकारहित स्थिति 


दुशसंपाद्या ॥ ४ ॥ 


होनेपर प्राप्त होनेवाली आत्मनिष्ठाका 
सम्पादन बड़ा कठिन है || ४ ॥ 


_--_रिकि तय मदद 2० 


एतद्‌ एवं उपपादयति-- 


इसी बातको सिद्ध करते हैं--. 


न हि कश्रित्षणमपि जातु तिष्ठत्यक्मंकृत । 


कायते हावशः कर्म 


सबः प्रकृतिजेगंणे! ॥ ५॥ 


क्यार्के काई पुरुष क्षणभर भी बिना कम किये नहीं रहता । मनुष्यमात्रको 
अहतिर्स उसन्न गुणसि विवश होकर कम करना पड़ता ही है ॥ ५ ॥ 


न हि असिन्‌ लोके वर्तमान! 
पुरुष: कथित कदाचिद्‌ अप कर्म 
अकुवाणः तिश्ठति | 'न किंचित्करोमि! 
इति व्यवसित) अपि सर्व: पुरुष! 
प्रकृतिममुद्बें!. सचरजसप्रोमि; 
प्राक्ततकमानुगु्ं॑ ग्रवृद्दी! गणैः 
खोचितं कर्म प्रति अवश: कांर्यते 
प्रवस्येते | अत उक्तलक्षणेन कर्म- 
योगेन प्राचीन॑ पापसश्षय॑ नाश- 
पिला गुणांथ सचादीन वे कला 
निमेलान्त/करणेन संपाधों ज्ञान 
योग! ॥ ५॥ 


इस लोकमे रहनेवाला कोई भी 
मनुष्य किसी भी समय बिना कर्म किये 
नहीं रह सकता; क्‍योंकि हम कुछ 
भी नहीं करेंगे! इस प्रकार निश्चय कर 
प्रठ्नेवाले सभी मनुष्योंको पूर्वकृत 
कमोनुसार बढ़े हुए प्रकृतिजन्य सत्य, 
एज और तम--.न तीनों गुणोंके द्वार 
अवश (६ बाध्य ) होकर अपनी- 
अपनी योगयताके अनुसार कर्मों प्रवृत्त 
होना पड़ता है; अतरव बतलाये 
हुए कमयोगके द्वारा धुराने पार्षोके 
सशञ्यका नाश करके तथा सत्ता 
तीना गुणोंकों बशमें करके निर्मल 
अन्त:करणसे ज्ञानयोगका सम्पादन 
करना चाहिये | ५ || 


-<“ फोक७.0त8] 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय रे... ६७ 
अन्यथा ज्ञानयोगाय प्रवृत्तत| अन्यथा ( कर्मयोगका “साधन 
भिध्य हे किये बिना ही ) ज्ञानयोगममे प्रवृत्त होने- 
अपि मिथ्याचारों भवति इति। बा पुरुष मिथ्याचारी हो जातां है; 
आह-- यह बात कहते हैं---- 
कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 


इन्द्रियाथोन्विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते ॥ ६॥ 
जो पुरुष कर्मेद्धियोंकी रोककर मनसे इन्द्रियोंके विषयोंकों स्मरण करता बेठा 
रहता है, वह मूढात्मा मिथ्याचारी कहलाता है ॥ ६॥ क्‍ 
अविनष्टपापतया अजितबाह्यान्तः- | पू्वकृत पापोंका नाश न होनेके 
कारण जो अपने मन, बुद्धि और 
करण आत्मज्ञानाय प्रवृत्तो विषय- | इन्द्रियोंपर विजय प्राप्त नहीं कर सका 
है, ऐसा मनुष्य जब आत्मज्ञानके लिये 
साथन करता हैं तो उसका मन विषयों- 
. | की ओर झुका रहनेके कारण आत्मासे 
विषयान्‌ एवं रूसन्‌ य आस्ते; | बिमुख हो जाता है, अतः (वह मनुष्य) 
विषयोंका ही स्मरण करता रहता है। 
इस प्रकार जो मनमें संकल्प कुछ करता 
स॒मिथ्याचार: उच्यते; आत्मज्ञानाप | है और आचरण कुछ और ही करता 
/ वह मिथ्याचारी कहलाता है । 
उद्यक्तो विपरीतोीं विनष्टो भवति |अर्थात्‌ आक्मज्ञानके लिये चेश करता 
हुआ उससे विपरीत होकर नष्ट हो 

इत्यथे! ॥ ६॥ जाता है ॥ ६॥ 


| बन पाउपकक--पमकनफमकन-+सननान 


प्रवणतया आत्मनि विम्ुखीकृतमना; 


अन्यथा संकरुप्य अन्यथा चरति इति 





यरित्वन्द्रियणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कमेंन्द्रयेः कमेयोगमसक्तः स॒विशिष्यते ॥ ७ ॥ 
अर्जुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको रोककर आसक्तिरहित हुआ कंमेंन्द्रियोंसे 
कमयोगका आरम्म करता है, वह श्रेष्ठ होता है | ७॥ 
गी० रा० भा० ७--- 


8८ श्रीम: गवद्गीता 
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अतः पूर्वाभ्यस्तविषयसजातीये। अतः पूर्वकालसे अभ्यस्त विधयोंके 
सजातीय शाल्नविहित कमोंमें ( लगी 
शाल्लीये कर्मंणि इंव्रियाणि आत्मा- हुई ) इन्द्रियोंकी आत्म-साक्षात्कारमे 
वलोकनम्रवृत्तेन मनसा नियम्य तै। | “दे मनके द्वारा संयमित करके जो 
. ५... | परुष उन खभावसे ही कमपरायण 
खत एवं कमग्रवणं। इन्द्रियं: | हनेवाली इन्द्रियोंके द्वारा अनासक्ति- 
पृवक कर्मयोगका आचरण करता हैं, 
वह भावी प्रमादके भयसे रहित होनेंके 
सः असंभाव्यमानग्रमादस्वेन ज्ञान- | कारण ज्ञाननिष्ठके साधक पुरुषकी 
निष्ठाद्‌ अपि पुरुषाद्‌ विशिष्यते ||७॥ | अपेक्षा भी श्रेष्ठ होता है || ७ ॥ 


असड्भपूवेक यः कर्मयोगम आर्मते, 


+-_-$९9<_ककमिम्कणदी2-+-- 


नियत कुर कम त्वं कम ज्यायो हाकर्मणः | 


| इक 


शरीरयात्रापि च ते न प्रसिड्यदकर्मणः ॥ ८ ॥ 


८5 ( ३ ८5. ८ आप ( 
तू नियत कर्म कर, क्योंकि अकर्म ( ज्ञाननिष्ठा ) की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ 
द | अकम , ज्ञाननिष्ठा ) से तो तेरी शरीस्यात्रा भी सिद्ध नहीं होगी ॥ ८ ॥ 


नियत व्याप्तम्‌ प्रकृतिसंस्टेन है | नियतका अर्थ यहाँ व्याप्त है; क्योंकि 
(ः प्र्क्त ० यु ] वाह 9 0) 
व्याप्त॑ कर्म, प्रकृतिसंसृशलवम कम तै-संसगवुक्त जीवात्मासे व्याप्त 
है न आम | अनादि वासनाके कारण जीवात्मा- 
अनादिवासनया । नियतत्वेन सुश- | «। प्रकृतिसे संसर् होना प्रसिद्ध है | 
फतादू असंभाषितग्रमादलाब | इस प्रकार नियत होनेसे कर्म पुख्साध्य 
कमण;, कर्म एवं कुछ; अकर्मण: | है और इसीलिये इनमें ग्रमादका मय 
हि भी नहीं है; अतरव तू कर्म ही कर 
ज्ञाननिष्ठाया अपि कर्म एवं ज्याय: हक 
बे अकर्म--झ्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा भी कर्म 


ननेष्कम्य पुरुषोड्भुते? (गीता ३ | 9 ) | ही श्रेष्ठ हे | नेष्करम्य पुरुषो5रलते' इस 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ३ 


€€ 


>करैिक-१०वारक4 "कि, ७-५१ ०-+्िकमप7पकीकेकण न्किक+०करीय-क +करक-+ ७-० िक-१०-करक-क किक ० कन >कमिकर२ +कीीक-++२क-4०कटी ९६ ०-करी+क+ परी ७०किक-व ०कमिक- >यारीद.. +क्रकक-+.विविक-० ७७/कम० ० किक: 


इति ग्रक्रमात अकर्मशब्देन ज्ञान- 
निष्ठा एवं उच्यते; 


अपि 
अनभ्यस्तपूवंतया हि. अनियतत्वेन 


ज्ञाननिष्ठाधिकारिणः 


दुःशकत्वात्‌ सम्रमादत्वाच्च . ज्ञान- 


निष्ठाया। कमनिष्ठा एवं ज्यायसी । 

कमेणि क्रियमाणे च आत्मया- 
थात्म्यज्ञानेन आत्मनः अकतेत्वा- 
नुसंधानम्‌ अनन्तरम्‌ एवं वक्ष्यतें 
अत आत्मज्ञानय अपि कमयोगा- 
न्तगेतत्वात्‌ू स॒ एवं ज्यायातर 
इत्यथ; | 

कमणो ज्ञाननिष्ठाया ज्याय- 
स्तव्ववचनं ज्ञाननिष्ठायाम््‌ अधिकारे 
सति एवं उपपच्ते । यदि 
सब कम परित्यज्य.. केबल 
ज्ञाननिष्ठायाम्‌ अधिकरोषि तहिं अक 
मंणः ते ज्ञाननिष्ठय ज्ञाननिष्टोपका- 
रिणी ररीस्यात्रा अपि न सेत्यथति। 


यावत्साधनसमाप्ति शरीरधारणं 


च अवश्य कार्यमन; न्यायाजितधनेन 


'छोकमें प्रकरणका प्रारम्भ करते ही 'ज्ञान- 
निष्ठा! शब्दके बदले ननेष्कर्म्म! शब्दका 
प्रयोग किया गया है; इसलिये यहाँ अकर्म 
दब्दसे ज्ञाननिष्ठा ही कही गयी है | 
ज्ञाननिष्ठाके अधिकारीके लिये भी 
ज्ञाननिष्ठा पहलसे अम्यत्त न होनेके 
कारण नियत नहीं है; अत: कठिनतासे 
सिद्ध होनेवाली है और उसमें प्रमादका 
भी भय छगा है; इसलिये ( भी ) ज्ञान- 
निष्ठाकी अपेक्षा कमनिष्ठा ही श्रेष्ठ है। 
अभिप्राय यहं कि कर्मोका आचरण 
करते समय आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानके 
द्वारा उस ( आत्मा ) का अकतृल देखते 
रहना अगले ही छोकमें बतलछाया जायगा | 
अतरब॒ करमयोंगम आत्मज्ञानका भी 
अन्तर्भाव होनेके कारण वही श्रेष्ठ है । 
साधकका ज्ञाननिष्ठामें अधिकार 
होनेपर ही ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा कर्मोंकी 
श्रेष्टता बतलाना युक्तियुक्त हो सकता है, 
( अन्यथा नहीं ) | यदि समस्त कर्मोंके 
छोड़कर तू केवल ज्ञाननिष्ठाको ही 
खीकार करेगा तो ( उस अवस्थामें ) 
तुझ अकर्मीकी---शाननिष्ठकी ज्ञान- 
निष्ठामें सहायता देनेवाली शरीरयाऋ 
भी नहीं सिद्ध होगी । 
जबतक साधनकी समाप्ति न हो जाय, 
तबतक शरीरको धारण करना आवश्यक 
है; और वह शरीर-संरक्षण न्यायसे 


१०० श्रीमद्भगवद्गीता 

भ5एधलिई कला तच्छिशशने- | उपार्नित धनके द्वारा महायज्ञादि करके 
[ | कार्यमूह 'आाहार उससे बचे हुए अन्नके आहारसे ही करना 
न एवं शरीरधारणं कार्य; 'आहार- उचित है; क्योंकि 'आहारकी शुद्धिसे 
दो सत्तयुद्रि पत्तयुद७ं शह्रवा | अन्तःकरणकी शुद्धि होती है और 
के हु | डससे निश्चित स्म्रति होती है? इत्यादि 
हा: । ० 3० ७।९६।२ ) | शत (सिद्ध ) है । यहाँ (गीतामें) भी 
इत्यादिश्रुतेः | 'भुजञते ते लवघ् पाण।? | थे पापी पाप ही खाते हैं? इत्यादि वचन 
(गीता ३ ।?३ ) इति च वक्ष्यते | | हैंगे। अतएव ज्ञाननिष्ठ पुरुषकी भी 
अतो ज्ञाननिष्ठयय अपि कम अकुर्वतो | ररीरयात्रा कर्म किये बिना नहीं सिद्ध हो 
देहयात्रा न सेत्खति | | सकती | 













यती जञाननिष्ठाय. अपि। जब कि रारीर रखनेवाले ज्ञाननिष्ठ 


प्रियमाणशरीरस यावत्साधन- | कीं भी जबतक साधनकी समापि 
वि दिनित्यवैधित्तिक | __ . जाय) महायज्ञादि नित्य और 
कक मा दैनित्यनेमित्तिक | नेमित्तिक कर्म अवश्य करने चाहिये । 
कम अवश्य कायम | यतथ कमेयोगे | एवं आत्माके अकतृकी भावनासे 
आपि आत्मन! अकतृ्‌ लमावनया आत्माके यथार्थ 'लरूपका ज्ञान कमे- 
आत्मयाधात्म्यातुसन्धानम अन्तर्भू- | सह मत 

सकी ०० | ओतग्रोत मनुष्यके लिये कर्मयोग सहजमें 
| अकतिसंसृ्टल दा: | आचरण करने योग्य और प्रमादरहित 
छुशकः अप्रमादथ, अता वाननि- | भी है; तब ज्ञाननिष्ठामें समर्थ पुरुषके 
ठीयाग्यस आप ज्ञानयोगात्‌ कर्म- | छिये थी ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्मयोग 
थोगो ज्यायान्‌ । तसात्‌ त्व॑ कर्मयो- | श्रेष्ठ है ; अतए्‌व तू कर्मयोगका ही 
गम एव कुरु इत्यभिग्राय/ ॥८॥ | आचरण कर, यह अभिप्राय है॥ ८ || 
"7 ६+-+-< पककमकवकाएु..२२क-..... 


एवं तहिं द्रब्याजनादे । कमेण! हट ऐसा करनेपर तो दृब्योपाजनादि 
कर्मों अहंता और ममता आदि समस्त 


जहड्डारममकारादिसरवेन्द्रियंव्याकुल- | इन्द्रियोंकी व्याकुछतारूप दोष छिपे 
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तागभेत्वेन अस्य पुरुष कमेवास- | रनेके कारण इस पुरुषका कर्म- 
नया बन्धनं॑ भविष्यति रेति | वासनासे बन्चन हो जायगा, इसपर 


अन्र आह-.- 


यज्ञाथोत्कमंणोन्यत्र छोकोएय॑ कमबन्धनः 


पे (्‌ 5 
तंद्थ कम कॉन्‍न्तिय 


कहते हैं--. 


मुक्तसड़8 समाचर ॥ ६ ॥ 


० कक किये ७. (ने न (९! बिक 
यज्ञके लिये किये जानेवाठ कमके सिवा अन्य कम करनेपर यह मनुष्य 
कमबन्धनसे बंध जाता है | अतणव अजुन ! व्‌ आसक्तिरहित होकर यज्ञके लिये 


कमंका भलीमभाँति आचरण कर ॥ ९॥ 
यज्ञादिशाश्लीयकमशेष भूतादू 
द्रव्याजनादे! कर्मण: अन्यत्र आत्मी- 
यप्रयोजनशेषभूते कमणि क्रियमाणे 
अय॑ लोक: कर्मबन्धनों भवति | अत: 
तव॑ यज्ञायर्थ द्रव्याजेनादिक कर्म 
समाचर; तन्न आत्मप्रयोजनसाधन- 
तया यः सह्ढ। तसात्‌ सद्गभात मुक्तः 
सन्‌ समाचर | 
एवं मुक्तसड्रेन 
तथा कमणि क्रियमाणे 


यज्ञायथ- 

यज्ञा- 
दिभि। कर्ममिः आराधितः परम- 
पुरुषः अस्य अनादिकाठमप्रवृत्तक्म- 


वासनां समुच्छिद्य अव्याकुलात्माव- 


लोकनं ददाति हत्यथ; ॥९॥ 


यज्ञादि शाब्यीय कर्मोंके अज्गञभूत 
द्रव्योपाजनादि कर्मोंसे भिन्न जो अपने 
भोगोंके लिये किये जानेत्राछे कम हैं, 
उनसे ही यह मनुष्य-छोक कर्म- 
बन्धनको प्राप्त होता है; अतरव तू 
यज्ञादिके लिये द्वव्योपाजनादि करम्मका 
भलीमाँति आचरण कर | उसमें जो 
निजी खार्थसाधनसम्बन्धी आसक्ति है, _ 
उस आसक्तिसे रहित होकर कर्मा- 
चरण कर । 

इस प्रकार आसक्तिरहित होकर 
यज्ञदिके लिये कम किये जानेपर उन 
यज्ञादि कर्मेके द्वारा आराधित परम पुरुष 
परमेश्वर--इस साधककी अनादिकाल्से 
प्रवतत्त कमवासनाकों जड़से कांठ्कर 
इसे अविकल ( यथार्थहूपसे ) आत्म- 
साक्षात्कार प्रदान करता है, यह 
अभिप्राय है || ९ ॥ 





१०९२ 
के विश एव सरपुसपा्थसाधन- 
निष्ठानां 
अयज्ञशिश्ेन शरीरधारणं बुबवतां 


दोष॑ च आह-- 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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सभी 'पुरुषार्थोके साधनमें लगे हुए 
पुरुषोंको यज्षसे बचे हुए अन्नादिके द्वारा 


श्रीरधारणकर्तव्यताम्‌ | ही शरीर-संरक्षण करना उचित है; तथा 


बिना यज्ञसें बचे हुए अन्नादिके द्वारा 
( कामोपभोगके लिये उपाजित द्रव्यके 
द्वारा ) शरीर-धारण करनेवालोंको दोष 
होता है, यह बात कहते हैं-- 


सहयज्ञाः प्रजा; सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः॥ 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष बो$स्ल्िष्टकामघुक ॥ १ ०॥ 
प्रजापति ( भगवान्‌ नारायण ) ने पहले प्रजाको स्चकर कहा था कि इस 
, (यज्ञ ) के द्वारा तुम फूो-फछो और यह य्ष तुम्हें इच्छित भोगेंको देनेवाढा हो ॥ १ ०॥ 


पतिं व्थिस्यथ आतेश्वरम्‌ 


(तै० ना० ??१ | ३ ) इत्यादि- 
भ्रुते! निरुपाधिकः प्रजापतिशब्दः 
सर्वेश्वर॑ विश्वस्नशर॑ विश्वात्मानं 
परायणं नारायणम्‌ आह-- 

पुरा सगकाले स भगवान्‌ प्रजापति: 


अनादिकाठग्रवृत्ताचित्संसगविवशा 
उपसंहतनामरूपविभागा। खसिन्‌ 
प्रढीनाः सकलपुरुषाथोनहा; क्‍ 
तनेतरकर्पाः प्रजा: समीक्ष्य परम- 


कारुणिकः तदुज़िज्ीत्रयिषया ख्ारा- 


“विश्वके पति ओर आत्माके ईश्वरकों 
इत्यादि श्रुतिग्रमाणसे ( यह सिद्ध होता 
है कि ) इस लछोकमें उपाविरहिंत 
प्रजापति शब्द विश्वके सचयिता विश्वात्मा 
परम आश्रयरूप सर्वेश्र नारायणका 
बाचक है । 

जो ( प्रजा ) अनादिकालसे प्रद्ृत्त 
जड प्रकृतिके संसगंसे विवश है, जिसके 
नाम-रूप-विमागोंका उपसंहार हो चुका 
है और जो भगवानमें छय होकर जडके 
समान तथा सब प्रकारके पुरुषार्थ- 
साधनके अयोग्य हो रही है, ऐसी 
समस्त प्रजाको देखकर उस परम दयालु 
भगवान्‌ प्रजापतिने पहले-विश्वरचनाके 
समय उस ग्रजाका उजीवन ( उत्कर्ष ) 
करनेकी इच्छासे अपने आराधनरूप यज्ञ- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २ 
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धनभूतयज्ञनिवृत्तये यज्ञेः सह ताः 
सृझ्ञ एवम्‌ उवाच--- 
अनेनयज्लेन 
आत्मनो वृद्धि कुरुध्वम्‌ | एप वो 
यज्ञः परमपुरुषाथलक्षणमोक्षाख्यस्य 
कामसय तदनुगुणानां च कामानां 
अप्रयिता मवतु || १० ॥ 


ग्रसविष्यध्वम्‌ 


की सिद्धिके लिये यज्ञके सहित उसको 


- रचकर समस्त प्रजासे यह कहा--- 


इस यज्ञके द्वारा तुमलोग बढ़ो--- 
अपनी उन्नति करो | यह यज्ञ तुम- 
लोगोंके लिये परम पुरुषा्थरूप मोक्ष 
नामक कामका और उसके अनुकूछ 
समस्त इच्छितः भोगोंका पूर्ण करने- 
वाला हो ॥१०॥ 


---*«>ेबं६००७--- 


कथम्‌ -- 
देवान्मावयतानेन ते 
परस्पर भावयन्तः 


श्रेय 


| . यह केसे हो! (इसपर कहते हैं--) 


देवा भावयन्तु व:। 
परमवाप्स्यथथ ॥११॥ 


इस ( यज्ञ ) के द्वारा तुम देवताओंकी आराधना करों और वे देवता 

तुम्हारा पोषण करें । इस प्रकार एक दूसरेको सन्तुष्ट करते हुए तुम दोनों परम 
कल्याण ( मोक्ष ) को ग्राप्त होओगे ॥ ११॥ 

अनेन देवताराधनभूतेन देवान्‌ | 'ें हीसबयशोकाभोक्ता और प्रथभु हूँ? 


मच्छरीरभूतान्‌ मदात्मकान्‌ आराध- 
यता“अहं हि सर्वयज्ञानों भोक्ता च प्रभुरेव 
चः (गीता ९२४) इति वक्ष्यते । 
यज्ञेन आराधिता। ते देवा मदा- 
त्मकाः खाराधनापेक्षितान्रपानाथे; 


युष्मान पृष्णन्तु। एवं परस्परं मावयन्तः 


यह आगे कहेंगे; अतः जो मेरे शरीररूप 
होनेसे मेरी ही प्रतिमू्ति हैं, ऐसे देवों- 


की इस देवाराधनरूप यज्ञद्वारा तुमलोग 


आराधना करो; और मेरे ही खरूप वे 


देव यज्ञके द्वार आराधित होकर तुम- 
छोगोंकी अपनी आराधनाके डिये 
आकयक अनपानादि देकर तुम्हारा पोषण 
करें । इस प्रकार परस्पर (एक-दूसरेका) " 
पोषण करते हुए तुमलोग मोक्षनामक 


पर॑ श्रेयो मोक्षाख्यम्‌ अवाष्यथ | १ १॥॥ | परमकल्याणको प्राप्त करोगे ॥११॥ 
*“ऊ ४2८४-७० - 


९०४ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


ओम भी मर  अीजर सिकील अल पलक अदकार गई *कहिक....+स 2५७... 
परकीषिक- 


इृष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाव्ताः 


ते [पु हर ये* हु को आप ५ 
दत्तानप्रदायेभ्यो यो भुडम्क्े स्तेन एबं सः ॥१२॥ 
यजञक्े द्वारा आराधित देवता तुम्हें अवश्य ही इच्छित भोग देंगे। 
उनके दिये हुए भोगोंको जो धपुरुष उन्हें बिना अर्पण किये भोगता है, 


वह निश्चय ही चोर है || १२ || 
यज्ञभाविता: यज्ञेन । 


मदात्मका देवा इशन भोगान्‌ वो 
दास्यन्त परमपुरुषाथलक्षणं मो 
साधयतां ये इश्टा भोगाः तान पू्ष- 
प्वयज्भाविता देवा दासन्ते । 
उत्तरात्तराराधनापेक्षितान्‌ स्वान्‌ 
भोगान्‌ वो दाखन्ति हत्यर्थ । 

खाराधनाथेतया तै: . दत्तान्‌ 
भोगानू. तेम्यः 
यो भुड्े चोर एवं सः | चौथ॑ हि 
नाम अन्यदीये तत्मयोजनाथ 
एवं परिक्‍लप्ते वसस्‍्तुनि खकी- 
यताबुद्धि कृत्य तेन खात्मपोषणम्‌ । 

अतः; अस न परमपु्रुषार्थानह- 


अग्रदाय 


तमात्रम, अपि तु निरयगामित्व॑ च 


भविष्यति, इत्यमिप्राय; || १२॥ 


२००००बु०६ मना 


यजश्ञभावित--यज्ञके द्वारा आराधित 
मेरे ही खरूप देवगण तुमलोगोंको 
इच्छित भोग श्दान करेंगे अर्थात्‌ पूर्व-पूर् 
यज्ञद्वारा आराधित देवता परमपुरुषार्थरूप 
मोक्षके लिये साधन करनेवाले तुमलोगोंको 
तुम्हारे अनुकूल जो भोग होंगे, उन्हें 
देंगे; तात्यय यह कि वे समस्त भोग, जो 
उत्तरोत्त उनकी आराघषनाके लिये 
आवश्यक हैं, देवता ठुम्हें प्रदान करेंगे | 

इस अ्रकार उनकी आराबनाके लिये 
उन्हींके द्वारा दिये हुए भोगोंको उनके 
अप॑ण किये बिना ही जो खाता है, वह 
चोर ही है। दूसरेकी वस्तुको, जो 
कि उसीके काममें आनेके छिये निर्माण 
की गयी है, अपनी मानकर उससे 
अपना पोषण करना, इसीका नाम 
चोरी है | 

अतएव इस प्रकार यज्ञादि कर्म न 
करनेवाछा केवढ परम पुरुषार्थरूप 
मोक्षके लिये ही अयोग्य नहीं हो जाता, 
बल्कि उसे नरकमें भी जाना पड़ता हे, 
यह अमिप्राय है ॥१२॥| 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे १०१ 
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तदू एवं विशृणोति-- |. इसीका विस्तारसे वर्णन करते हैं--.- 


यज्ञशिष्टाशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते स्वकिल्विषेः | 
मुझे ते त्व॑ पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌ ॥ १३॥ 


यसे बचे हुए ( पदार्थोकों ) खानेवाले सत्पुरुष सब पापोंसे छूट जाते हैं; 
परन्तु जो केवल अपने लिये ही पकाते हैं, वे पापी तो पाप ही खाते हैं ॥ १३॥ 


इन्द्रायात्मना 
पुरुषाराधनाथंतया एवं द्रव्याणि 
उपादाय विपच्य ते! यथावशित॑ 
परमपुरुषप्‌ आराध्य तच्छिश- 
शनेन ये शरीरयात्रां छुबेते, 
ते तु अनादिकाढोपानितः 
किल्बिव: आत्मयाथात्म्यावलोकन- 
विरोधिमिः सर्वे! विमुच्यन्ते । 

ये तु परमपुरुषेण इन्द्राद्यात्मना खा- 


राधनाय दत्तानाम आत्माथतया उपा- 
दाय विपच्य अश्वन्ति ते पापात्मान; 
अपम्‌ एव भुझ्नते। अघपरिणामिल्वाद 


अघम इति उच्यते। आत्मावलोकन- 


विम्युखा नरकाय एव पच्यन्ते।। १ ३॥ 


अवशितपरम- | 


७ अीट0 पक 


जो पुरुष इन्द्रादि देवोंके रूपमें 
स्थित परम पुरुष मगवान्‌की आराबना- 
को निमित्त बनाकर ही वस्तुओंका संग्रह 
करते हैं और उनसे पाक बनाकर उनके 
द्वारा विभिन्न देवोंके रूपमे स्थित परम- 
पुरुषकी आराधना करके उससे बचे हुए 
प्रसादहप अन्के आहारसे शरीर- 
निर्वाह करते हैं, वे तो आत्माके यथाथ 
खरूपज्ञनके विरोधी अनादिकाल्से 
उपाजित समस्त पापोंसे छूट जाते हैं। 

१२-तु जो इन्द्रादिके रूपमें स्थित परम- 
पुरुष भगवान्‌के द्वारा उनकी अपनी 
आराघनाके लिये दिये हुए पदार्थोंको 
अपने भोगकी सामग्री बनाकर संग्रह 
करते हैं और पकाकर खाते हैं, वे 
पापी पापकों ही खाते हैं | परिणामर्मे 
पापका उत्पादक होनेसे ऐसे भोजनको 
पाप कहते हैं | आभ्मसाक्षात्कारसे 
विमुख मनुष्य नरकके डलिये ही तैयार 
हो रहे हैं ॥११॥ 
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१०६ श्रीमद्गगवद्गीता 
पुनरपि लोकदृश्या शाह्नद्श्या | ठोक और शात्रदष्टिसे “सब 


0 + (हल वुछ य॑ मूलठक ?्य्‌ दिखलाक अब 
च सर्व यहमूहत्व॑ दर्शयित्वा | है रेटक है? यह दिखछाकर अब 
यज्ञका आचरण करना अवश्यकतेव्य हे 


( ( 
यज्ञानुवतनस्थ अवश्यकायताम्‌ और न करना दोष है, यह बात फिर 
अननुवर्तने च दोष॑ व आह-- | भी कहते हैं-- 
८५ 4 जेर 0 + 
अन्नाद्ववन्ति भूतानि पजन्यादन्नसंभव: । 
यज्ञाद्वमति पजेन्यों यज्ञ! कमंसमुद्गवः ॥१४॥ 
अन्नसे सब प्राणी होते हैं, अन्नकी उत्पत्ति वर्षासे होती है, वर्षा यज्ञसे 
होती है और यज्ञ कमसे उद्यनन होता है || १४ ॥ 
अन्नात्‌ सवाणि भूतानि भवन्ति | सब ग्राणी अन्से होते हैं, अन्न 
पर्जन्याद्‌ अन्नसंभवः इति स्बंलोक- | गेते ( वर्षा ) से होता है, यह सबके 
साक्षिकम्‌ | यज्ञात्‌ पजन्यो मवतिइति च | हम की हि हीते 
कप हैं, यह बात 'अग्निमे भलीभाँति दी 
शास्त्रेण अवगम्यते--'अश्नौ ग्रास्ता- ४ मे रि 
हि हुईं आहुति खूयकी किरणोंमे स्थित 
हु वम्पगारित्यमुपतिष्ठती | आरि- | होती है, सूर्यसे वर्षा होती है, वर्षोसे 
त्यानायते व॒श्विष्टेरन३॑ ततः प्रजा: ॥? | अन्न होता है और अन्नसे प्रजा होती है।' 
(महु० ३।७६) इत्यादिना | यज्ञ: च | दि शात्रवचनोंसे जानी जाती है; 
बे मत « | और यज्ञ, कर्ता पुरुषके व्यापारूप 
जहा कद इुताउ्यापरहपरस- | (योपाजनादि कर्मसे समुल्न्न होता 


समुद्रव: || १४॥ है॥ १४ ॥ 





6 ० कप 
कम ब्रह्मोड्भवं विद्धि बद्माक्षससमुद्भवम्‌ । 
तस्मात्सवंगतं ब्रह्म नित्य॑ यज्ञ प्रतिड्ठितम ॥ १५॥ 


कमको &< कर 
॥ तू ब्रह्म ( सजीब शरीर ) से उत्पन्न हुआ जान और ब्रह्म (शरीर) 
अक्षर | जीवात्मा ) से उप्ननन हुआ है । इसलिये सर्वगत ब्रह्म / समस्त अधिकारियों- 
को प्राप्त शरीर ) सदा ही य्ञमें प्रतिष्ठित है |१५॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 


१०७ 
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कम ब्रह्मोद्धवम्‌ । अत्र च ब्रह्मशब्द- 
निर्दिष्ट प्रकृतिपरिणा मरूपशरीरम्‌ 
“तस्मादेतदनह्म नाम रूपमन्‍नं च जायते” 
(० 7 ।? । ९ ) इति ब्रह्म 
शब्देन प्रकृति! निर्दिष्टा। इहापि 
“मम योनिमंहद्त्न! (गीता १५। 
है ) इति वक्ष्यते | अतः कमे 
ब्रह्मोद्भवम्‌ इति प्रकृतिपरिणामरूप- 
शरीरोद्धव कमे इत्युक्त॑ मवति। ब्रह्म 
अक्षरसमुद्भवम्‌, इत्यत्र अक्षुरशब्दनि- 
दि्टो जोवात्मा, अन्नपानादिना 
तप्ताक्षराधिपष्ठितं शरीर॑ करमणे प्रभ- 
बति, इति करमसाधनभूत॑ शरीरस 
अक्षरसमुद्भवम््‌ । तस्मात्‌ सवंगतं ब्रह्म 
सवाधिकारिगतं शरीर॑ नित्यं यज्ञे 


प्रतिष्ठितम्‌ यज्ञमूलम्‌ इत्यथेः ॥१५॥ 


कम ब्रह्मसे उत्पन्न होता है। यहाँ 
बह्मः शब्दसे प्रकृतिका परिणामरूप 
शरीर निर्दिष्ट है। 'डससे यह ब्रह्म, 
नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होता है! 
इस प्रकार श्रतिमे ब्रह्म शब्दसे प्रक्तिका 
निर्देश किया गया है । इस गीताशाद्॒में भी 
'मेरी योनि ( प्रकृति ) महद्‌ बह्म है 
यह कहेंगे | अतरव कम ब्रह्मसे उत्पन्न 
है, इस कथनका तादये यह होता है 
कि प्रकृतिके परिणामरूप शरीरसे कर्म 
उत्पन्न होता है | ब्रह्म अक्षरसे उत्पन्न 
होता है, यहाँ अक्षरशब्दसे जीवात्मा- 
का निर्देश है; इस प्रकार जीवात्मासे 
अधिष्ठटित और अन्नपानादिसे परितृप्त 
शरीर कर्म करनेमें समर्थ होता है; अतः 
करमका साधनरूप शरीर अक्षरसे उत्पन्न 
होता है। अतरव सबगत ब्रह्म---समस्त 
अधिकारिगंको प्राप्त शरीर सदा ही 
यज्ञमं प्रतिष्ठिए: है, अर्थात्‌ यज्ञ- 
मूलक है || १५ ॥ 





एवं प्रवर्तितं चक्र 


नानुवतंयतीह यः । 


अधायुरिन्द्रियारामो मोघं पाथं स जीवति ॥ १६॥ 


पाथ ! जो इस प्रकार प्रचलित चक्रके अनुसार नहीं चलता है, वह इन्द्रियोंमें 
रमण करनेवाछ पाप-जीवन मनुष्य व्यर्थ ही जीता है ॥१६॥ 


एवं परमपुरुषेण प्रवर्तितम्‌ हद 


“अन्‍्नादू भवन्ति मूतानि? इस वाक्य- 


चक्रम अन्नाद्‌ भवन्ति भ्रूतानि! | में “भूत? शब्दसे सजीव शरीरोंका.निर्देश 


१०८ 


श्रीमद्ठ गवद्गीता 
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इत्यन्र मृतशब्दनिर्दिशनि सजीवानि | है । ( इसके अनुसार ) सजीव शरीर 


शरीराणि । पजन्यादन्नम्‌, यज्ञात 
पर्जन्यः: यज्ञथ करृव्यापारानु- 
रूपात कमंणः, कर्म च सजीवात्‌ 
शरीरातू, सजीब शरीर चपुनरभ्नाद्‌ 
अन्योन्यकायकारणभावेन 


है 


श्ति 
चक्रवत्‌ परिवरतमानम्‌- हह साभने 
वर्तमानों यः कमयोगाधिकारी ज्ञान- 
योगाधिकारी वा न अनुवर्तयति न 
प्रवतेय ति, यज्ञशिष्टेन देहधारणम्‌ 
अकुदेन्‌ सः अधायु: भवति, अधा- 
रम्भाय एव अथ आयु। अधपरिणत॑ 
वा, उमयरूप॑ वा, सः अधायु। । 

अत एवं इन्द्रियागमो भवति, ने 
आत्माराम॥; इन्द्रियाणि एवं अस्य 
उद्यानानि भर्वान्ति, अयज्ञशिष्टवर्डि- 
तदेहमनस्त्वेन उद्रिक्तरजसमस्कः, 
आत्मावलोकनविश्रुखतया विषय- 


|. 


भोगेकरतिः भवति, अतो ज्ञान- 


अन्नसे उत्पन्न होते हैं, अन्न वर्षोसे, वर्षा 
यज्ञसे, यज्ञ कताके व्यापाररूप कमंसे, 
कम सजीव शरीरसे तथा सजीब 
शरीर पुनः अन्नसे होता है, इस 
प्रकार एक दूसरेके कार्य-कारणरूपसे 
जो चक्रकी भाँति घूमता रहता है, 
ऐसे उपयुक्त रूपसे परमपुरुषके द्वारा 
प्रवर्तिंत यज्ञचक्रका इस मोक्ष-मा्गके 
साधनमें लगा हुआ जो मनुष्य, चाहे 
वह कर्मयोगका अधिकारी हो या 
ज्ञानयोगका, अनुसरण नहीं करता--- 
उसके अनुसार नहीं चछता, वह यज्ञसे 
बचे हुए प्रसादसे शरीर धारण न 
करनेके कारण पापायु होता है । 
उसका जीवन पापोंका प्रारम्भ करनेके 
लिये है, इसलिये, या उसका जीवन 
पापोंका ही परिणाम है, इसलिये, अथवा 
दोनों ही ग्रकारसे वह पापायु है । 
इसीलिये वह इन्द्रियोंमे रमण करने 
वाला होता है, आत्मामें रमण करनेव्राल 
नहीं; इन्द्रिीयाँ ही उसके विश्रामकी 
वाठिकाएँ होती हैं; उसका शरीर और 
मन यज्ञशिष्ट अन्नद्वारा संवर्धित न होनेके 
कारण उसके रज तथा तम बढ़े होते हैं; 
इसलिये वह आत्मसाक्षात्कारसे विम्ुख 
ल्‍  केवछ विषयभोगोंमें ही फँसा 
रहता है; अतएव अजुन ! ज्ञानयोगादिके 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे १०६ 
योगादोी यतमान; अपि निष्फल- | ढिये प्रयलवान क्‍ होनेपर भी उसका 
प्रयन्तया मो पार्थ स॒ जीजवति | प्रयल निष्फल होता है और इसहढिये 


॥|१९)। 


वह व्यर्थ ही जीता है।| १६॥ 





असाधनायत्तात्मद्शनस्थ मुक्तय 
एवं महायज्ञादिवर्णाश्रभोचितकर्मा- 


नारम्प इत्याह-- 
यस्त्वात्मरतिरेव 


स्वादात्मतृपश् 


जिसको आम्मसक्षात्कारके लिये 
साधन करनेकी आवश्यकता नहीं रही, 
ऐसे मुक्त पुरुषके लिये ही महायज्ञादि 
वर्णाश्रमोचित कर्मोंका आरम्म न करना 
युक्तिसड्रत है ( सबके लिये नहीं ), यह' 
कहते हैं. 


सानव३ । 


नि « है ० 
आत्मन्येब च संतुश्स्तस्य काय न विद्यते ॥ १ ७॥ 
परन्तु जो मनुष्य आत्मामें ही रमण करनेवाढा, आत्मा ही वृप्त और आश्मामें 
ही सन्तुष्ट हो, उसके लिये कोई कतंव्य नहीं है ॥१ ७॥ 


यः तु ज्ञानयोगकर्ममोगसाधन- 
निरपेक्ष), खत एव आत्मरति: 
आत्मामियुख/ आत्मना एवं तृप्त:, 
न अन्नपानादिभिःआत्मव्यतिरिक्ते), 
आत्मनि ए्व च सन्तुष्ट; न उद्यानस्र- 
क्चन्दनगीतवा दित्ननुत्यादो, धार ण- 
पोषणभोग्यादिक सम आत्मा एव 
यस्थ तस्य आत्मद्शनाय क॒तेव्य॑ 
न विधते; खत एवं सबंदा दृशत्म- 
खरूपलात्‌ ॥ १७॥ 


जो पुरुष ज्ञानयोग या कर्योगरूप 
साधनोंकी अपेक्षा नहीं रखता, अपने- 


| ही आत्मामें प्रीतिमानू---आत्म- 


सम्मुख और आत्मासे ही तृप्त है, 
आक्माके अतिरिक्त अन्नपानादिके द्वारा 
तृप्तिकी आवश्यकता नहीं रखता तथा 
जो आत्मा ही सन्तुष है; पृष्पवाथिका, 
हार, चन्दन, संगीत, वाद्य और नृत्य 
आदिसे नहीं; जिसके धारण-पोषण और 
भोग आदि सब कुछ आत्मा ही है, 
उसको आश्मसाक्षात्कारके लिये कुछ भी 


कतंव्य नहीं रहता; क्‍योंकि उसको तो 

अपने-आप ही सब समय आत्मल्रूप- 
का साक्षाक्कार प्राप्त है | १७॥ 

हक व 


११० श्रीमद्भगवद्गीता 
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नेव _ तस्य कृतेना्थों नाकृतेनेह कश्चन । 
न चास्य स्वेभूतेषुकश्रिदर्थव्यपाश्रयः ॥ १ ८॥ 


क्योंकि इस छोकमें उसका न तो (साधन) करनेसे ही कोई प्रयोजन है और 
न न करनेप्ते ही | तथा उसका (आकाशादि) समस्त भूतोंसे भी किसी प्रकारके 
खार्थका सम्बन्ध नहीं हैं || १८॥ 


अत एव तस्य आत्मदशनाय अतए्ब उसको न तो आत्म- 
साक्षात्कारके लिये तत्सम्बन्धी साधन 
करनेसे कोई छाम--प्रयोजन हैं और 
किंचित्‌ प्रयोगनम, अक्ृतेन आत्म- | न आत्साक्षात्कारके लिये साथन न 
करनेसे ही कोई हानि है; क्‍योंकि 
उसका आम्मसाक्षात्कार सावनके अधीन 
असाधनायत्तात्मदशनत्वात्‌ । खत | नहीं है | इस प्रकार जो अपने-आप 
ही आत्माके अतिरिक्त सब जड पदार्थेसे 
विमुख है, उस पुरुषका प्रकृतिके 
मुखस्य अस्य सर्वेषु प्रकृतिपरिणाम- | परिणाम-विशेष आकाशादि. समस्त 
भूतोंसे और उनके कार्योसे / उनसे 
बने हुए पदार्थोंसे ) प्रयोजनके रूपमें या 
न वश्चित्‌ प्रयोजनतया साधनतया | साधनके रूपमें कोई भी सम्बन्ध नहीं 
वा व्यपाश्रयः, यतः तद्िमुखीकरणाय | 7? शिफसे उनकी ओरसे कि कि 
विमुख करनेके ढिये कोई साधन करना 

साधनारम्भ;; स हि मुक्त एय॥१८॥ | पड़े | वह तो बस, मुक्त ही है ॥१८॥ 

--*-७0-5+--- 

याद अत्ताधनायत्तात्मद्शनस | जब कि यह बात है कि जिसका 
एवं साधनाग्रवृत्ति,, यस्ात्‌ च कह अक पल मा: जा 
! केबल उसीकी साधनमें प्रवृत्ति नहीं 
साधने प्रवृत्तय अपि उशकत्वाद | होती तथा कर्मयोग सुशक्य (सुख-साध्य) 


कृतेन तत्साधनेन न अर्थ:--न 


रे श ५ 
दशनसाधनेन न कश्रिद्‌ अनथे।-- 


एवात्मव्यतिरिक्तमकलाचि ६ स्तुवि- 


विशेषषु आकाशादिषु भूतेव सकार्येषु 


श्रीरामानु जमाष्य अध्याय रे 


१११ 
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अप्रमादवात्‌ तदन्तगेतात्मयाथा- 
त्म्यानुसन्धानलाद्‌ च ज्ञानयोगिनः 
अपि देहयात्रायाः कमोनुबृत्यपेक्ष- 
त्वात्‌ च कर्मयोग एवं आत्मदशन: 
निवेत्तों श्रेयान्-- द 


एवं प्रमादरहित होने और उसके अन्तगेत 
आत्माके यथाथंखरूपका ज्ञान भी 
आ जानेके कारण साधनमें प्रवृत्त ज्ञान- 
योगीके लिये भी दरीर्-यात्राके निमित्त 
कर्मका आचरण अपेक्षित है. तब तो 
आत्मसाक्षात्कारके लिये कर्मबोग ही 
सब प्रकारपे श्रेष्ठ है--- 


तस्मादसक्त: सततं कार्य कर्म समाचर | 


असक्तो ह्याचरन्कम 


परमापह्मोलति पूरुष: ॥ ? ५॥ 


इसलिये तू आसक्तिरहित होकर छगातार कतंब्य कम करता रह; क्योंकि 
अनासक्त पुरुष कर्म करता हुआ ही परम (आत्मा) को ग्राप्त होता है ॥१९॥ 


(९ 


तस्माद असन्भपूषक॑ 


इत्येव. सतत॑ याबदात्मप्राप्ति कम 


एवं समाचर । असक्तः कार्यम 
हति वक्ष्यमाणाकत त्वानुसन्धान- 
पूवक॑ च कर्म अनुचरन्‌ पूरुष: 
कमंयोगेन एवं परम आप्मोति 
आत्मान प्राम्नोति इत्यथ। ॥ १९॥ 


कायम 


इसलिये तू अनासक्त होकर, केवल 
कतंव्य समझकर ही, जबतक आत्म- 
साक्षात्कार न हो, स्देव भरलीमाँति 
कर्म ही करता रह | कतंव्य समझकर 
आगे बतलायी हुई रीतिप्ते अकर्तापनको 
लक्ष्यमें रखता हुआ जो पुरुष अनासक्त 
होकर कर्म करता है वह कमयोगसे ही 
परम पदको प्राप्त कर लेता अर्थात्‌ आत्मा- 
को पा जाता है || १९॥ 


“ "#७>-- अक्नकहाक कु जज 


कप का के 
कमंणेव हि. संसिडिमास्थिता जनकादयः । 


लोकसंग्रहमेवापि 


संपव्यन्कतुमहेसि ॥२०॥ 


जनकादि ( आसक्तिरहित ) कमंके आचरणसे ही परमसिद्धिको प्राप्त हुए । 
( इसके सित्रा ) छोकसंग्रहको देखकर भी तुझे कर्म ही करना चाहिये ॥२०॥ 


यतो ज्ञानधोगाधिकारिणः अपि 


जो ज्ञानयोगका अधिकारी है, उसको 


५ ७ हम रु हक 
कमयोग एवं आत्मदशने श्रेयान, | भी आत्मसाक्षात्कारके लिये कर्मयोग ही 


११४ श्रीमउ्चशपक्ोका 
अधिक करी कैकन कफििव ऋीक१-कीकिंत ककिन "किन | 3७. -ौकब-करिकन विन कवि ०कमीकण क+ ००१० करिकक "करिक-१०यविकन>काविकेन अरिकन ०करीक ५०-३० ०कॉयिकन "करके 
यदि मैं सजग रहकर कदाचित्‌ कर्ममें प्रवृत्त न होऊ तो अजुन |! सब मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे मार्गका अनुसरण करते हैं, ( अतः वें भी कमोंको छोड़ दे) ॥२३॥ 


अहं सर्वेश्वद सत्यसंकरपः स्व-| मैं सत्यसंकल्प, तथा अपने संकल्प- 
संकल्पकृतजगदुदयविमवलयलील: मात्रसे ही जगतका सजन, पालन और 
स्वच्छन्दतों जगदुपक्ृतये मर्त्यों संहारूूप ढील। ;२२₹* हलक 

शिशजनाग्रे- | पी उपकार करनेके लिये स्वच्छन्द- 
बात! जपि मतुभेई पाप हूपसे ही मनुष्यहूपमें प्रकट हुआ हूँ, 
सखसुदेवगदे अवती्णः तत्कुलो-| + / मलुष्योंमे श्रेष्ठ जनोंमें अम्रगण्य 
चिते कर्मणि अतब्दितः सबेदा यदि श्रीवसुदेवजीके धरमें अवतीर्ण होकर 
न वर्तेयम्‌, मम शिश्जनाग्रेतरवसुदेव- | यदि उनके कुछोचित कर्मोंकी सदा 
बनोः वर्मा अकृत्स्नविदः शिष्टाः | सजग रूकर न आचरण कहूँ तो जो 
च॒सर्वप्रकारेण 'अयम्‌ एवं धर्म/ | तथा उत्तम उस्प सु श्रेष्ठजनाग्रणी 


अब बमुदेवनन्दनके मागंका, सब प्रकारसे 
इति अजुवर्ततते ते च स्वकतेव्या- यही धर्म है? ऐसा मानकर भ्रनुसरण 
ननुष्ठानेन अकरणे प्रत्यवायेन च | करते हैं, मेरी देखादेखी ) 
अपने कतेब्यका अनुष्ठान न करनेके 


आत्मानम्‌ अनुपलम्प गामिनो ९ हे 

बे प्‌ अनुपलभ्य निरयगामिनो कारण कमत्यागजनित पापसे आत्माको 

:॥ २३॥ न पाकर नरकगामी हो जायेँ ॥२३॥ 
--+>->**अलकी९6*.2323>ु_ 


उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्या कम चेदहम । 
संकरस्थ च कतो स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२४॥ 


( फढतः ) यदि मैं कम न करूँ तो ( मेरे पीछे चलकर ) ये सब छोक नष्ट 
हो जायें ओर मैं फिर वर्णसड्डरका कर्ता बनूँ तथा इन प्रजाओंका नाश करने- 
बाल्य होऊँ ॥२४॥ ह क्‍ 

हूं कुलोचितं कम न चेत्‌। यदि मैं कुछोचित कर्म न करूँ 
कुयाम, एवम्‌ एवं सर्वे शिष्टढोका | तो सभी श्रेष्ठ पुरुष, जो मेरे आचारको 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 


ष्र्‌प 


मदाचारायत्तथर्म निश्रया अकरणादु 


एवं उत्सीदेय:--नष्टा भवेयु), 


शासत्रीयाचाराणाम्‌ अपालनात्‌ सर्वेषां 
शिए्टकुलानां संकरस्य च कर्ता स्याम्‌, 


अत एवं इमा: प्रजा उपहन्याम्‌ । 

एवम्‌ एवं त्वम्र अपि शिष्टजना- 
ग्रेसरपाण्डतनयः . युधिष्ठिरानुजः 
अजुनः सन्‌ शिष्टतया यदि ज्ञान- 
निष्ठायाम्त अधिकरोषि ततः ल्वदा- 
चारानुवर्तिनः अकृत्स्नविद! शिष्टा: 
च मुम्ुक्षवः स्वाधिकारम्‌ अजानन्तः 
कमनिष्ठायाम्‌ अनधिकुबेन्तों विन- 
श्येयुट, अतो व्यपदेश्येन विदुषा 
कम एवं कतेव्यम ॥ २४॥ 


आदर मानकर धमका निश्चय करने- 
वाले हैं, इस प्रकार केवछ कम न 
करनेके कारण ही उत्सन्न-नष्ट हो जायूँ | 
और में शाह्लीय आचारोंका पाठन न 
करनेके कारण समस्त श्रेष्ठ कुलीन 
पुरुषोंको सझ्डर बनानेवाढा होऊँ और 
इसी कारण इस सारी प्रजाकी नष्ट करने- 
वाला बनूँ। 

इसी ग्रकार तू भी श्रेष्ठ पुरुषोंमें 
अग्रणी पाण्डुका पुत्र और युधिष्ठिरका 
छोठा भाई होकर यदि ज्ञाननिष्ठाको 
उत्तम समझकर खीकार कर लेगा तो 
तेरे पीछे चलनेवाले अल्पज्ञ तथा उत्तम 
पुरुष भी, जो मुमुक्षु हैं, अपने 
अधिकारको न जाननेके कारण कमे- 
निष्ठको खीकार न करके नष्ट हो 
जायँगे; अत: आदश माने जानेवाले 
विद्वान्‌को कर्म ही करना चाहिये ॥२४॥ 


जऊ्ल्च्शिल5...- 
सक्ताः कमंण्यविद्वांसो यथा कुबेन्ति मारत । 


कुयोहिद्वांस्तथासक्तश्रिकीषु लो कसंग्रहम्‌ 


॥ ३ ९॥ 


( इसलिये ) भारत ! कममें आसक्त हुए अज्ञानीछोग जैसे कर्म करते हैं, 
वैसे ही ज्ञानीकों भी अनासक्त होकर ( केवल ) लोकसंग्रह ( छोगोंकी भलाई ) 


चाहते हुए कम करना चाहिये |२५॥ 
अविद्वांस: आत्मनि अकृत्स्नविद) 


जो अज्ञानी हैं---आत्माको भी- 
भाँति जाननेवाले नहीं हैं, 


कर्मणि सक्ता: कम्णि अवर्जनीय- | आसक्त हैं, कर्मोंमे अनिवार्य सम्बन्ध - 


११६ श्रीमद्गगवद्गीता . 
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संबन्धाः, आत्मन्रि अकृत्स्नवित्तया | रखनेवाले हैं, आत्माको भलीभाँति 
जाननेवाले न होनेके कारण जो 


उसके अभ्यासरूप ज्ञानयोगके अधिकारी 
नहीं हैं, कमंयोगके ही अधिकारी हैं, 
वे जैसे आत्मसाक्षाक्कारके लिये कम- 
योग ही किया करते हैं, वसे ही जो 
आत्माकों भलीमाँति जाननेवाल्ा होनेके 
कारण कमोंमें अनासक्त है और ज्ञान- 
योगका अधिकारी है, पर आदर एवं श्रेष्ठ 
पुरुष है, उसे भी छोकरक्षाक्रे लिये 
अपने आचरणोंसे श्रेष्ठ पुरुषोंका धर्म 
निश्चिः करनेकी इच्छासे कर्मयोग ही 
कर्मयोगम्‌ एव कुर्यात्‌ ॥२५॥ करना चाहिये ॥२५॥ 
मा 200 ा आल न 

न बुडिभेद॑ जनयेदज्ञानां कर्मसड्रिनाम्‌ । 

जोष २ ( 

येत्सवेकमोणि बिद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 


ज्ञानी पुरुष कर्मोमें आसक्त अज्ञानियोंकी बुद्धिमें भेद न उत्पन्न करे, ( किन्तु 
खय॑ ) योगयुक्त होकर कर्म करता [हुआ उनकी समस्त कम्मोंमें प्रीति उत्पन्न 
करता रहे ॥२६॥ 


तदभ्यासरूपज्ञानयोगे अनधिकृताः, 
कर्मयोगाधिकारिणः कर्मयोगम्‌ एव 
यथा आत्मदशनाय कुबते, तथा 
आतनि कृत्स्नवित्तया कमणि असक्तः 
ज्ञानयोगाधिकारयोग्य/ अपि व्यप- 
देश्यः शिष्ट;, लोकरक्षणार्थ खाचारेण 
शिष्टलोकानां धरनिश्षयं चिकीई: 


अज्ञनाम आतमन्यकृत्स्नवित्तया 
ज्ञानयोगोपादानाशक्तानां अुमुक्षूणां 
कर्मसब्लिनाम_ अनादिकर्मवासनया 
कमंणि एवं नियतस्वेन कर्मयोगा- 


#ेजादिए! 'कमेयोगाद्‌ अन्यथात्मा- 


आत्माको पूर्णहूपसे जाननेवालछा 
होनेके कारण जो ज्ञानयोगके ध्षाधनमें 
समथ है, उसे भी चाहिये कि जो लोग 
आत्माको पूर्णरूपसे न समझनेके कारण 
जश्ञनयोगके सम्पादनमें असमर्थ हैं और 
अनादि क्मवासनाके द्वारा कर्मोमें ही छगे 


| रहनेके कारण कर्मयोगके ही अधिकारी 


हैं, ऐसे कर्मासक्त जज्ञानी मुमुश्ुओंके..- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ३ 
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वलोकनम््‌ अस्ति! इति न बुद्धिभेद॑ं 
जनयेत्‌ । कि. वहिं १ आत्मनि 
कृर्खवित्तया ज्ञानयोगशक्तः अपि 
पूर्वोक्तरीत्या 'कमेयोग एवं ज्ञानयो- 
गनिरपेक्ष आत्मावदोकनसाधनम! 
इति बुद्धया युक्त: कर्म एवं आचरन्‌ 
सर्वकमंसू अक्ृत्लवविदां प्रीति 
जनयेत्‌ ॥ २६ ॥ 


अन्तःकरणमें, 'कर्मयोगके सिवा अन्य 
किसी प्रकारसे मी आत्मसाक्षात्कार हो 
सकता है? ऐसा बुद्धिमेद न उत्पन्न 
करे | किन्तु पहले बतलायी हुई रीतिके 
अनुसार 'ज्ञानयोगकी अपेक्षा न रखने- 
वाल। कर्मयोग ही आम्मसाक्षात्कारका 
साधन है? ऐसी बुद्धिसे युक्त होकर खर्य॑ 
कर्मोंका ही आचरण करते हुए अल्पक्ष 
पुरुषोंकी समस्त कमोंमें प्रीति उत्पन्न 
करता रहे |॥ २६॥ 


-+>_७-/किएै५2:08००-- 


अथ कर्मय्रोगप्त अनुतिष्ठतो 
विदुष: अविदुषश्व विशेष प्रदर्शयन्‌ 
कर्मयोगापेक्षितम्‌ आत्मनः अकते- 
त्वानुसन्धानप्रकारम्‌ उपदिशति-- 


अब कमयोगका आचरण करनेवाले 


ज्ञनीं और अज्ञानीका भेद दिखलाते 
हुए, आत्माके अकर्तापनकों, जो कर्म- 
योगमें भी आवश्यक है, समझनेकी रीति 
बतलाते हैं-- 


प्रकृते! क्रियमाणानि गुणेः कमोणि सर्वद्ः । 


अहंकारविप्तूढात्मा 


कतोहमिति 


मनन्‍्यते ॥२७॥ 


( यद्यपि ) कम सब ओससे प्रक्ृतिक्रे गुणोंद्वारा किये हुए होते हैं ( तथापि ) 
अहड्जारसे मृढात्मा ऐसा मानता हैं कि “मैं करनेवाला हूँ? || २७॥ 


प्रकृतं:.. गुण: 
खानुरूष॑ क्रियमाणानि कर्माणि प्रति 
अहंकारविमूदात्मा अहं कर्ता इति 
मन्यते : अहंकारेण विमूढ आत्मा ययय 
असौ अहंकारविमृदात्मा; अहंकारो 


नाम अनहमर्थे प्रकृतों अहम इति 


सलादिभिः | 


प्रकृतिके सत्तादि ( तीनों ) गुणोंके 
द्वारा उन्हींके अनुरूप किये गये कर्मोके 
सम्बन्धभ॑ अहड्ढारविमूढात्मा ऐसा 
मानता है कि इन्हें करनेवाला मैं हूँ। 
जिसका मन अहड्जारसे विमूढ हो रहा 
है, उसे अहड्जारविमृढात्मा कहते हैं । 
जो अहंका विषय नहीं है, उस ग्रक्षतिमें 
भैंपन! का अभिमान कर लेना अहड्ढार 


>कनिकरय ००-१० कक क००क वि, ०फरिकण >फिक्रन किक >करीक३ «करी 
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कारण जो आत्मा 
अभिमानः, तेन अज्ञातात्मखरुपो | है। उस अहक्लारके 
से के यथा खरूपको नहीं जानता, वह 


गुणकर्मसु अहं कर्ता इति मन्यते | मलुष्य गुणोंके द्वारा दोनेवाले कर्मेे 
क्‍ ः | मैं करनेवाल् हूँ? ऐसा मानता है, यह 
इत्यथं;॥ २७॥ अमिग्राय है || २७॥ 


डीजल +>+>छ8छ&2००- तरस 


तत्तवित्त. महाबाहो. गुणकर्मविभागयोः । 


गुणा गुणेषु बर्तन्‍्त इति मत्वा न सजते ॥२८॥ 
परन्तु अज्जुन ! गुणकर्म-विभागके तत्तको जाननेवाला पुरुष गुण ही 

गुणोंमें बरत रहे हैं, ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता || २८ ॥ 
गुणकर्मतरिभागयो: सचादिगुण-| स्चादि गुणविभागके और उन-उन- 
के कर्मविभागके विषयमें जो पुरुष उनके 
विभागे तत्तत्कमेविभागे च तत्ववित्‌, | तत्तको जान चुका है, वह पुरुष 
न्‍ सत्त्वादि गुण ही अपने कार्यरूप नाना 
प्रकारके गुणों और कर्मोंमें बरत रहे हैं, 
कार्येु वर्ल्ते इति मत्या गुणकर्मस ऐसा समझकर उन गुण-कर्मोमें “इनका 
कता मैं हूँ” इस प्रकार आसक्त नहीं 

अहं कतों इति न सजते || २८॥ होता॥ २८ ॥ 


गुणा: सक्चादयः खगुणेप स्वेषु 


प्रकृतेगुणसंम्‌ठाः. सज॒जन्ते. गुणकमंस । 
तानकृत्लविदो मन्दान्कृत्लविज्न विचालयेत्‌ ॥२६॥ 


प्रकृतिके गुणोंसे मोहित पुरुष गुण-कर्मोमें आसक्त होते हैं, उन अल्पन्ञ 
मन्दबुद्धि मनुष्योंको पूणे जाननेवाला ( ज्ञानी ) पुरुष चलायमान न करे |२९॥ 


अकृत्खाबद; तु आत्मदशनाय अपने आत्माका साक्षात्कार करने- 
की चेशमें छो हुए अल्पन्ञ मनुष्य, जो 

ग्रवृत्ता: ग्रकृतिसंसृष्टतया प्रकृतेः | कि प्रकृति-संसर्गयुक्त होनेके कारण 
है आत्माके यथार्थ खरूपके विषयमें 
गुण: यथावसितात्मनि .संमूढा: | प्रकृतिके गुणोंसे सम्मोहित हो रहे हैं, 


' श्रीरामानुजमाष्य अध्याय रे 
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'गुणकर्मसु क्रियासु एवं सजनते, | तथा गुण और कर्मेमें-क्रियाओंमें ही 


न तद्विविक्तात्मखरूपे; अतः ते 
ज्ञानयोगाय न॒प्रमवन्ति, इति 
कमेयोगे एवं तेषास्‌ अधिकारः । 
एवंभूतान्‌ तान्‌ मन्दान्‌ अक्ृत्लविद: 
कृत्लवित्‌, खय॑ ज्ञानयोगावय्ानेन 
न विचाल्येत्‌ । ते किल मन्दा; 
श्रेष्ठननाचारानुवर्तिनः, कमयोगाद्‌ 
उत्थितम्‌ एन दृष्ठा कर्मयोगात्‌ 
प्रचलितमनसो भवेयु। । अतः श्रेष्ठ 
स्वयम अपि कमयोगे तिष्ठन्‌ 
आत्मयाथात्म्पज्ञानेन. आत्मनः 
अकठृत्वम्र अनुसन्दधानः 'कमेयोग 
एवं आत्मावलोकने निरपेक्षसाधनम' 
इति दर्शयित्वा तान्‌ अकृत्खविदो 
मन्दान्‌ जोषयेद्‌ इत्यथः | 
ज्ञानयोगाधिकारिण! अपि ज्ञान- 


योगाद्‌ अस्य एव कमेयोगस्य ज्यायरू 
पूंम एवं उक्तम्‌ ।.अतो व्यपदेश्यो 


आसक्त रहते हैं, उन गुण-कर्मोंके संसर्गसे 
रहित आत्मखरूपमें नहीं; इसलिये वे 
ज्ञानयोगके साधनमें समयथे नहीं हैं, अतः 
उनका अधिकार कर्मयोगमें ही है । ऐसे 
मन्दबुद्धि उन अल्पज्ञ मनुष्योंको पूर्णशानी 

पुरुष खयं ज्ञानयोगमें स्थित होकर (कर्म- 
योगसे विरक्त होकर ) विचलित न करे। 
क्योंकि वे मन्दबुद्धि मनुष्य श्रेष्ठ पुरुषों- 
के आचारका ही अनुकरण किया करते 
हैं, वे जब ज्ञानी पुरुषको कर्मयोगसे 
विरत देखेंगे तो उनका मन भी कर्म- 
योगसे हट जायगा । इसलिये श्रेष्ठ पुंुष- 
को उचित है कि खय॑ भी कर्मयोगर्मे 
स्थित रहता हुआ और आत्माके यथाथे 
खरूपज्ञानके द्वारा आत्माके अकर्तापन- 
को समझता हुआ तथा यह दिखाता हुआ 
कि “कमंयोग ही आम्मसाक्षात्कारका 
निरपेक्ष साधन हैं? उन मन्दब॒द्धि 
अल्पक्ष मनुष्योंकोी कर्मोमें छगावे, यह 
अभिप्राय है । 


यह पहले ही कहा जा चुका है 
कि ज्ञानयोगके अधिकारीके लिये भी 
ज्ञानयोगकी अपेक्षा यह कर्मयोग ही 
श्रेष्ठ है । अतएब आदर्श पुरुषकों छोक- 


लोकसंग्रहाय, कमे एवं कुर्यात्‌ | | संग्रहके लिये कर्म ही करना चाहिये।' 


१२० द श्रीमद्भगवद्गीता 
ै्विकरब >क-3>+ न की न+०कनीए 2करी.3-५०<मीकन ०-५नीक- >कमि- हि न प्प हि हिः हिल 
अक शिविग्टताह खमावनिरूपणेन | (इस छोकमें ) 4$तिसंसगैरह्वित त्मा- 
बे 5 । के खभावका निरूपण करते हुए गुणोंमे 
गुणेष्‌ु कलम आरोप्य क्मा-। « पनका आरोप करके कर्म करनेकी 
नुष्ठानप्रकार उक्त।ः | गुणेषु | रीति बतछायी गयी | यहाँ जो अन्वय- 
हा | व्यतिरेकके द्वारा विवेचनपूर्वक यह 
कटलाउसन्यान वे इंदसू एव । या है कि “यह कर्तापन आत्मामें 
आत्मनो न खरुपग्रयुक्तम्‌ इदम्‌ |खाभाविक नहीं है, किन्तु गुणोंके 
सम्बन्धसे आरोपित किया गया है, अत; 
कर्तृसवम गुणसम्बन्धकृतम' सम्ब पे आरोपित है, ह 
जम, अपि तु शुणसम्बन्धकतम सब कम गुणकि द्वारा ही किये गये हैं? 
इति भ्राप्ताप्राप्तविवेकेत गुणकृतम्‌ - यही गुणोमें कर्तापनका अनुसन्धान 
इति अनुसन्धानम्‌ ॥ २९॥ करना है ॥२९॥ 
+---+>पक्रपक--.... | हे 
इदानीसू आत्मनां परमपुरुष-| अब सब जीव परमपुरुषके शरीर 
झरीरतया तन्नियाम्यसवखरूपनिरू- | हक कारण उनके शासनमें रहना ही 


उन ओर पे परम जीवोंका खरूप है, ऐसा निरूपण करके 
पणेन भगवति पुरुषोत्तमे सर्वात्ममते मुणकर्तक कर्तापनकों भी, सबके आह 


५ ९ रु (5 न 
जउगऊृत च कतेलम आरोप्य कम खरूप पुरुषोत्तम भगवानूमें आरोप करके 
कतेव्यता उच्पते-- कर्म करनेकी विधि बतलाते हैं-.._ 

मयि सवोणि कमोणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा | 

5६ (१ | 
निराशीर्निममो भूत्वा युध्यर् विगतज्वरः ॥ ३ ०॥ 
अध्यात्मचित्तसे सब कर्मोको मुझमें निश्षेप करके, आशा, ममता और सन्तापसे 
रहित होकर तू युद्ध कर || ३० || 
मयि सर्वश्वरे सबेभूतान्तरात्मभूते समस्त प्राणियोंके अन्तरात्मारूप 
मुझ सर्वेश्वरमे अध्यात्मचित्तसे सब कर्मों- 
प्रगाग कमोणि अध्यात्मचेतसा संन्यस्य | का निक्षेप ( समरपण ) करके 
कप के वेगतज 

निराशी: निर्ममो विगतज्वर: युद्भादिक ता रहित और विगतज्वर 


शहद का होकर युद्धादि समस्त विहित कर्मोंको 
सर्व चोदित कर्म कुरुष्ध | आत्मनि | कर | हाँ आत्मविषयक चेतना ( ज्ञान 
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यत्‌ चेतः तद्‌ अध्याक्मचेतः, 
आत्मखरूपविषयेण श्रुतिशतसिद्धेन 
ज्ञानेन इत्यथं) । 


अन्तः प्रविष्टी ज्ञास्ता जनानां 
सर्वात्मा'''अन्तः प्रविष्टे कर्तारमेतम्‌! 
(तै० आ० ३। ९१ ) 'य आत्मानि 
तिप्बात्मनोपनतरों यम्रात्मा न वेद | 
यस्यात्मा शरीरं ये आत्मानमन्तरों 
यमयाति सत आत्मान्तर्याम्यम तः (ब० 
५|७ मा०दि० ) इत्येबमाद्या! श्रुतय। 
परमपुरुपप्रवर्य तच्छरीरघूतम्‌ 
एनम्‌ आत्मान परमपुरुष॑ च प्रवर्ते- 
यितारम्‌ आचक्षते । स्मृतयश्व-- 


प्रशापितारं सर्वेषामँ! ( मनु० 
?९। 7१२९२ ) इत्याधा। “व॑स्य 
चाह हृदि सब्िविष्ट”/ ( गीता 
?५ | १५ ) ईरा. सवभूतानां 


हृद्ेगेउजुन तिष्ठाति | आमयन्‌ सर्वभू- 
तान यन्त्रारूढ्ानि मायया ॥ ( गीता 
?८ | १? ) इति वष्ष्यते । 

अतो मच्छरीरतया मठ्वर्त्यत्म- 


खरूपानुसन्धानेन सवोणि कर्माणि 


मया एवं क्रियमाणानि इति मयि 


को ही “अध्यात्मचित्तके नामसे कहा गया 
है है हा. ड़ों 
है; अतः अभिप्राय यह है कि सेकड़ 
श्रुतियोंसे सिद्ध आत्मखरूपविषयक ज्ञान- 
के द्वारा ( सब कर्मोंकों मुझमें समपंण 
करके कर्म कर )। 
'खबका आत्मा ( परमेश्वर ) सब- 
के भीतर प्रविष्ट हुआ सब जीबोका 
है यम 6 5.. 
शासक है ' अन्तरमे प्रविष्ट इस कतों- 
को' “जो आत्मामे रहता हुआ आत्माके 
भीतर है, जिसको आत्मा नहीं ज्ञानता 
है, जिसका आत्मा शरीर है, जो इस 
आत्माका अन्तर्यामीरूपसे नियमन 
करता है, वह अन्‍न्तर्यामी असृत- 
स्वरूप परमेश्वर तेरा आत्मा 
है! इ्यादि श्रुतियाँ भी परम पुरुषके 
शरीररूप इस आत्माकों परम पुरुषके 
द्वारा प्रवर्तित किया जानेवाछा और 
परम पुरुषको इसका प्रवतेक बतलती हैं 


तथा वखबका भलीभाॉति शासन 
करनेवाले. परमेश्वरकी! इत्यादि 


स्वृतियाँ भी ( यही कहती हैं )। इस- 
के अतिरिक्ति गीतामें भी 'मैं सबके 
हृदयमे प्रविष्ट हूँ” 'अजुन ! ईश्वर 
यन्त्रारूल समस्त प्राणियोंकों अपनी 
मायासे शभ्रमाते हुए खब प्राणियोके 
हृदयमे स्थित हैं? यह बात कहेंगे । 
अतख आत्मा मेरा शरीर होनेके 
कारण वह मेरे ही शासनमें मेरी ही 
शक्तिसे बत॑नेवाठा है, उसके खरूपको 
ऐसा समझकर सब कम मेरे ( भगवान्‌. 
के ) द्वारा ही किये हुए हैं, इस भावसे 
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परमपुरुषे संन्यय तानि च केवल 
मदाराधनानि इति कृत्वा तरफले 
निराशी; तत एवं तत्र कमणि 
ममतारहितों भूला विगतज्वरों 


युद्धादिक॑ कुरुष्ष । हि द 
खकीयेन आत्मना कत्रो खकीये! 


एवं करणेः खाराधनेकप्रयोजनाय 
परमपुरुषः सर्वेश्वरः सवेशेषी खयम्‌ 
एवं खकमाणि कारयति; इति अनु- 
सन्धाय कमंसु ममतारहितः प्राचीनेन 
अनादिकाठप्रवृत्तानन्तपापस श्वयेन 
'कथम्‌ अहं भविष्यामि/ इत्येब॑भृता- 
न्तज्वरविनिध्चुक्तः 'परमपुरुष एव 
कमेमिः आराधितो. बन्धात्‌ 
मोचयिष्यति' इति सरन्‌ सुखेन कर्म- 
योगम्‌ एवं कुरुष्व इत्यथः । 


“तमीशराणां परम॑ महेश्वर त॑ देवतानां 
परम च देवतम्‌।! (खेता० $ | ७ ) 
पत्ति विज्वस्स! (म०ना० ३। ९१) 
पर्तिं पतीनाम! ( खेता० 5 | ७ ) 
इत्यादिश्रुतिसिद्ध हि सर्वेश्वरत्व॑ सबे- 
शेषित्व॑ च । ईश्वरत्व॑ नियन्तृत्वम, 
शेषित्व पतित्वमू || ३० ॥ 





मुझ परम पुरुषमें सब कर्मोंको समर्पण 
करके और उनको केवल मेरी आराधना 
मानकर उनके फलमें आशारहित हो और 
इसी भावसे उन कर्मोमें ममतारहित होकर 
सन्तापरहित हुआ ( तू) युद्धादि कर्म कर। 
अभिप्राय यह कि सवंशेषी ( सबके 
लामी ) परम पुरुष सर्वेश्वर भगवान्‌ 
अपने ही जीवात्मारूप कर्तद्वारा, 
अपने ही इन्द्रियादि करणोंसे, एक- 
मात्र अपनी ही आराधनाके लिये, 
अपने-आप ही अपने कर्म कखाते हैं, 
ऐसा समझकर कमोंमें ममतारहित हुआ 
और अनादिकालसे प्रवृत्त अनन्त पापों- 
के पुराने सशब्नयसे पमेरी क्‍या दशा 
होगी ” इस प्रकारके आन्तरिक 
सनन्‍्तापको छोड़कर, तथा “इन कर्मोद्वारा 
आराधित परम पुरुष ही सब बन्धनोंसे 
छुड़ा देगाः इस ( बात ) का स्मरण 
करता हुआ सुखके साथ केवल कर्म- 
योगका ही आचरण करता रह | 
क्योंकि भगवान्‌का सर्वेश्वरत्व तथा 
सर्वशेषित्त 'डस ईश्वरोंके भी परम 
महान्‌ इंश्वर, उस देवताओंके 
परम देवको” “विश्वके खामीको'” 
'पतियोके पतिको (समझना चाहिये)! 
इत्यादि श्रुतियोंसे सदा ही सिद्ध है। 
इैश्वरःका अर्थ नियन्ता और “होषीः का 
अथ खामी है ॥३०॥ 
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 अयम्‌ एवं साक्षादपनिषत्सार- 
भृतः अथे इत्याह-- 


यही सिद्धान्त साक्षात्‌ उपनिषदोंकां 
सार है, यह कहते हैं-- ह 


ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः | 
श्रद्धावन्तो(नसूयन्तो मुच्यन्ते तेषपि कममिः ॥३ १॥ 
जो मनुष्य श्रद्धा रखते और दोष न देखते हुए मेरे इस मतका नित्य 
अनुष्ठान करते हैं, वे भी कर्मोसे छूठ जाते हैं ॥३१॥ 


ये मानवा: आत्मनिष्ठशासत्राधि- 
कारिणः “अयम्‌ एवं शाख्राथे/ 
इस्पेतत्‌ मे मतं निश्चित्य तथा 
अनुतिष्ठन्ति, ये च अननुतिष्टन्तः 
अपि असिन्‌ शास्रार्थ श्रदधाना 
भवन्ति, ये च अश्रद्धाना अपि 
एवं शास्रार्थो न संभवति! इति न 
अभ्यत्यन्ति, असिन्‌ महागुणे 
शासत्रा्थ दोषदर्शिनो न भवन्ति 
इत्यथे); ते सर्वे बन्धहेतुमि! अना- 
दिकालप्रारब्धे; कममि: मुच्यन्ते । ते 
अपि कमभि;, इति अपिशब्दाद 
एपां प्रथकरणम्‌ । शदानीम्‌ अननु- 
तिष्ठन्तः अपि अखिन्‌ शाद्रार्थ 


श्रदधाना अनभ्यसयव! च श्रद्धया 
च अनद्यया च क्षीणपापा अचिरेण 


जो आत्मनिष्ठशात्रके अधिकारी 
मनुष्य इस मेरे मतको “यही सब शाह्ों- 
का निचोड़ है? ऐसा निश्चय करके 
इसके अनुसार साधन करते हैं तथा जो 
साधन न करके इस शात्रके निचोड़- 
रूप मेरे मतमें श्रद्धा रखते हैं और जो 
श्रद्धावानू न होते हुए भी शशाह्नोंका 
निचोड़ ऐसा नहीं हो सकता? यों कह- 
कर मेरे मतकी निन्दा नहीं करते अर्थात्‌ 
इस महान्‌ ग्रुणरूप शालत्रके निचोड़मे 
दोष देखनेवाले नहीं होते; वे सभी: 
बन्धनके कारणरूप अनादिकाछसे चले 
आते हुए समस्त कर्मोसे छूट जाते हैं। 
यहाँ “तेडपि कममि:” इस प्रकार “अपि? 
दब्दसे इन श्रद्धालु और निनदा न करने- 
वालोंको प्रथक्‌ किया गया है । अभिप्राय 
यह कि जो इस शाब्बके निचोड़रूप मेरे 
मतमें श्रद्धा रखनेवाले और इसकी निन्‍्दा 
नहीं करनेवाले हैं, वे यद्यपि इस समय 
इसके अनुसार अनुष्ठान नहीं करते, 
तथापि श्रद्धा और अनसूयासे उनके 
पापोंका क्षय हो जानेपर वे शीघ्र ही. 
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इमम्‌ एवं शास्राथेम अनुष्टाय मुच्य- | इसी शालसिद्धान्तके अनुसार अनुष्ठान 


स्ते इत्यथें। ॥ ३१॥ 


करके मुक्त हो जाते हैं ॥३१॥ 


---+_फक---हत 


भगवदभिमतस्‌॒ औपनिषदम 


भगवान्‌के अभिमत, उपनिषदोंके 
साररूप इस सिद्धान्तके अनुसार न 


अथम अनना तह ताम अश्रदधानानाम्‌ | चलनेवालोंको तथा उसमें श्रद्धा न रखने 


अभ्यक्षयतां च दोष आह-- 


ये त्वेतद्भ्यसूयन्तो नानतिष्ठन्ति मे 
स्बज्ञानविमूढांस्तान्विड्धि 


और उसकी निन्‍्दा करनेवालोंको दोष 


होता है, यह बात कहते हैं-- 


मतम्‌ । 
नष्टानचेतसः ॥ ३ २॥ 


परन्तु जो मेरे इस मतमें दोष देखते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, 
उनको तू सवज्ञानसे मूढ ( घोर मूले ) नष्ट ओर चेतनारहित समझ ॥३२॥ 


येतु एतत्‌ सबेम आत्मवस्तु मच्छ- 
रीरतया मदाधार॑ मच्छेषभूत॑ मदेक- 
अवच्त्येम इति में मत॑ न अनुतिष्ठन्त 
न एबं अनुसन्धाय सर्वाणि कर्माणि 
कुवते, ये च न श्रदधते, ये च 
अभ्यस्यन्तो वर्तन्ते, तान्‌ सर्वेषु 
ज्ञानेषु विशेषे मृढान्‌ तत एवं 
नशन्‌ अचेतसो विद्धि । चेतःकार्य हि 


वस्तुयाथात्य्यनिथय;, तदभावाद 
अचेतसः विपरीतज्ञानाः सर्वत्र 


विमृदाथ् ॥ ३२ ॥ 


'समस्त आत्मपदाथ मेरा शरीर होनेके 
कारण मेरे ही आधारपर स्थित मेरा ही 
दास खरूप तथा केवल मेरेद्वारा ही चछाया 
जानेवाला है, इस प्रकारके ड्स मेरे मतका 
जा अनुसरण नहीं करते, -जो ऐसा 
मानकर सब कम नहीं करते, तथा जो 
इस  मतम श्रद्धा नहीं रखते और जो 
इसमे दोषारोपण करते रहते हैं, उन 
सबको तू सब प्रकारके ज्ञानोंमें विशेष- 
रूपर्स मूह तथा इसी कारण नष्ट एवं 
चंतनारहित समझ; क्योंकि वस्तकों 
यथार्थ समझ लेना ही चेतनाका कार्य 
है, उसका उनमें अभाव है, इसलिये वे 
चेतनारहित--विपरीत ज्ञानवाले और 
सभी विषयोंमें सवंधा मूढ हैं ॥३२॥ 


| 


एवं प्रकृतिसंसगिणः तहु॒णोद्रेक- 
क्ृतं कतत्व॑ तन्च॒परमपुरुषायत्तम्‌ 
इति अनुसन्धाय कमयोगयोग्येन 
ज्ञानयोगयोग्येण च क्मेयोगस 
सुशकत्वाद अग्रमादत्वादू अन्तर्ग- 
तात्मज्ञानतया निरपेक्षत्वाद्‌ इतरस 
दुःशकत्वात्‌ सप्रमादत्वात्‌ शरीर- 
धारणाद्यर्थतया कमपेक्षत्वात्‌ कमे- 
योग एवं कर्तेव्यः | व्यपरदेश्यस 
तु विशेषतः स एवं कतंव्य इति 
च उक्तम्‌। अतः परम्‌ अध्यायशेषेण 
ज्ञानयोगय दुःशकतया सम्रमाद- 
ता उच्यते-- 
सह 
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चेष्टते खस्याः 


श्रप्‌ 


कल रा  क नलत कक श तक 

कमयोगका आचरण सुखसाध्य है, 
उसमें प्रमादका भय नहीं है और 
उसके अन्तंगत आत्मज्ञान होनेसे उसे 
अन्य साधनकी अपेक्षा नहीं है तथा 
ज्ञानयोगका आचरण दु:साध्य है, उसमें 
प्रमादका मय है तथा शरीरनिवाह्ादि- 
के लिये आवश्यक होनेसे उसे कर्मोंकी 
अपेक्षा है; इन सब कारणोंसें कर्मयोग- 
के अधिकारीको और नज्ञानयोगके 
अधिकारीको भी, यों समझकर कि 
पप्रकृतिसे संसर्ग रखनेवाले जीवात्माका 
प्रकृतिके गुणोंकी अधिकतासे उत्पन्न जो 
कर्तापन है; वह उपयुक्त प्रकारसे परम 
पुरुषके ही अधीन है,” कर्मयोग ही करना 
चाहिये। और आदर्श माने जानेवाले श्रेष्ठ 
पुरुषके लिये तो विशेषरूपसे कर्मयोग ही 
कतंव्य है, यह वहा गया।अब यहाँसे 
लेकर अध्यायकी समाप्तिपयन्त यह 
उपदेश करते हैं कि ज्ञानयोगका आचरण 
दुःसाध्य होनेके कारण उसमें प्रमादको 
स्थान है-- 


प्रकृतेश्ञीनवानपि | 


प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रनहः कि करिष्यति ॥ ३३ ॥ 


ज्ञानवान्‌ भी अपनी प्रक्ृृति (पूबंबासना ) के 


सदरश चेंश करता है। 


सभी प्राणी ( अपनी ) ग्रकृतिकी ओर जा रहे हैं फिर निग्रह क्या 


करेगा 72 ॥ ३३ ॥ 


१९२६ 
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प्रंकतिविविक्तम्‌ ईच्शम्‌ आत्म- 
खरूपम्‌,तदेव स्वेदालुसन्धेयम्‌, इति 
च शझास्राणि प्रतिपादयन्ति; इति 
ज्ञानवान्‌ अपि खस्याः प्रकृृतेः प्राचीन- 
वासनायाः सद्शं ग्राकृतविषयेषु एव 
चेश्ते; कुतः १ प्रकृतिं यान्ति भूतानि 
अचित्संसृष्टा जन्तवश अनादिकाल- 
प्रवृत्ततासनाम्‌ एवं यान्ति, तानि 
वासनानुयायीनि भृतानि शास्रकृतो 
निग्रह: कि करिष्यति॥ ३३ ॥ 


. अकृतिसंसगंसे रहित आत्माका 
खरूप ऐसा है और उसीका सदा-सवबंदा 
अनुसन्धान करना चाहिये; इस 
बातका शाल्ल प्रतिपादन करते हैं; इस 
बातको जाननेवाछा ज्ञानवान्‌ पुरुष भी 
अपनी प्रकृृति---पुरानी वासनाके सद्दश 
प्राकृत विषयोंमें ही चेश्ट करता है; 
क्योंकि सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त 
होते हैं---जड प्रकृतिसे संसर्गयुक्त 
प्राणी अनादिकाल्‍से प्रवृत्त वासनाका 
ही अनुसरण करते हैं। बासनाका 
अनुगमन करनेवाले उन प्राणियोंका . 
शाब्जनित निगम्नह क्या करेगा 7 ॥३३॥ 


--+२नअ2982४28-०-- 


प्रकृत्यनुयायित्वप्रकारम आहव--- 


इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थ. रागह्ठेषो 


तयोने बशमागच्छेत्तो 


इन्द्रिय-इन्द्रियके ; विषयमें ( समस्त इन्द्रियोवि 


किक 


प्राणी प्रकृतिके अनुयायी केसे होते 
हैं, सो बतलाते हैं--- 


व्यवस्थितो । 
हास्य परिपन्थिनी ॥३४॥ 
भोगोमें ) जो राग-द्रेष स्थित हैं, 


उनके वश नहीं होना चाहिये; क्योंकि वे दोनों इस ( पुरुष ) 


बग्मार हैं ॥ ३७ ॥ 


श्रोत्रादिज्ञानेन्दरियस्य अर्थे जब्दादौ 
वागादिकरमेंडियस्य॒ च अर्थे बच- 
नादो प्राचीनवासनाजनिततदनुबु- 
भूषारूपो राग: अवजेनीयो व्यव- 


खित;ः; 


श्रोत्रादि ज्ञानेन्द्रियोंके शब्दादि 
विषयोंमे और वागादि कर्मेन्द्रियोंके 
वचनादि विषयोंमें, उन-उन विषयोंको 
भोगनेकी हृच्छारूप प्राचीन वासना- 
जनित राग ( आसक्ति ) अनिवार्यरूपसे 


तदनुभवे ग्रतिहते च।बना हुआ है और उनके अनुभवमें 
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अवजेनीयो द्वेषो 


तो एवं ज्ञानयोगाय यतमानं 


व्यवश्वित! $ 


नियमितसर्वेन्द्रियं ख्ववशे कृत्वा 
प्रसह्य खकायेंषु नियोजयतः | ततः 
च अयम्‌ आत्मखरूपानुभव्विम्वुखो 


विनशे मवति तयों: न वशम्‌ 


आगच्छेत--ज्ञानयोगारम्भेण राग- 


देषवशम्‌ आगम्य न विनश्येत्‌। तो 
रागद्ेषो हि अस्य दुजेयो शत्र्‌ आत्म- 
ज्ञानाभ्यासं वारयतः ।। ३४ ॥ 


( विषयमोगमें ) बाधा पड़नेपर द्वेष 
भी अनिवार्यरूपसे बना है। वे ही 
( राग-ढ्वंष ), जो मनुष्य सारी इन्द्रियोंका 
संयम करके ज्ञानयोगके लिये प्रयक्ष 
करता है, उसे अपने वरशमें करके 
जबरदस्ती अपने कामोंमें लगा देते हैं । 
ऐसा होनेपर वह साधक आत्मखरूपके 
अनुभवसे विमुख होकर नष्ट हो जाता 
है। अतएव उन ( राग-द्वेष ) के वशमें 
नहीं होना चाहिये-ज्ञानयोगका आरम्भ 
करके राग-ह्ेषके वशमें होकर नष्ट नहीं 
होना चाहिये | वे राग-द्ंष ही इसके 
दुजय शत्रु हैं वे ही इसके आत्मज्ञान- 
विषयक॑ अभ्यासको छुड़ा देते हैं ॥३४ ॥ 


" >च्याह ७ ७४-०-<- 
श्रेयान्तथ॒धर्मो बिगुणः परधमोत्खनुष्ठितात्‌ । 
हु ८४१ ९ बिक बिक ३ भ 
खधम॑ निधन श्रेयः परधमा भयावह ॥ ३२ ५॥ 
अच्छी तरहसे अनुष्ठान किये हुए पराये धर्मसे अपना गुणरहिंत मी धर्म 
श्रेष्ठ है । अपने धर्ममें मरना भी श्रेष्ठ है ( परन्तु ) पराया धर्म भयकारक है ॥३८॥ 


अतः सुशकतया खधमंभूतः 
कर्मयोगो विगुण: अपि अग्रमाद- 
गर्म: प्रकृतिसंसृश््य दुःशकतया 
परधमेभूतात्‌ ज्ञानयोगात्‌ समुणाद्‌ 
अपि किश्वित्कालम्‌॒ अनुष्ठितात्‌ 
सप्रमादात्‌ श्रेयानः। 


अतः ग्रकृतिसंसगंयुक्त जीवके लिये 
कमयोग सुखसाध्य होनेके कारण खधरम 
है ओर विगुण होनेपर भी प्रमादसे 
रहित है; इसलिये वह ( कर्मयोग ) 
कुछ काल साधन किये हुए उस ज्ञान- 
योगकी अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ है, जो कि 
गुणयुक्त होनेपर भी ग्रकृृतिस्थ पुरुषके 
लिये दुःसाध्य होनेके कारण परधम और 
प्रमादयुक्त है । 


१२८ श्रीमद्भगवद्गीता 
स्वेन एवं उपादातुं योग्यतया | अपने-आप ही सुगमतासे सम्पादन 
हे ९५ ७ करने योग्य होनेके कारण जो खथधर्म 

आल तह मीन की 

एकसिन्‌ू_ जन्मनि अग्राप्त- | एक ही जन्ममें मोक्षरूप फलको प्राप्त 
फलतया निधनम्‌ अपि श्रेय:; अन-। न होकर मर जाना भी उत्तम है, 
से क्योंकि विश्नोंसे नष्ट न होनेके कारण 
न्तरायहततया अनन्तरजन्मनि अपि दूसरे जन्ममें भी सावधानीके साथ 
कमयोगका आरम्भ होना सम्भव है। 
परन्तु प्रकृनतिसंसगयुक्त जीवके लिये 
अकृतिसंसृष्टय स्वेन एवं उपा- | अपने-आप प्राप्त करना अशक्य होनेके 
कारण जो परघमंरूप है, ऐसा ज्ञान- 
योग तो प्रमादभरा होनेसे भयदायक 
योग! प्रमादगर्भतया भयावह: ॥ ) है ॥३०॥ 
अजुन उवाच 
अथ केन प्रयुक्तोष्यं पापं॑ चरति पूरुषः । 
अनिच्छन्नपि वार्ण्णय बलादिब नियोजितः ॥ ३६॥ 
अजुन बोला-श्रीकृष्ण | फिर यंह मनुष्य न चाहता हुआ भी किससे 
प्रेरित होकर पाप करता है, मानो जबरदस्ती लगा दिया गया हो ॥३६॥ 
अथ अयं ज्ञानयोगाय प्रवृत्त: अब ( यह बतलाइये कि ) यह 
पूरुष: खयं॑ विषयान्‌ अल्लुभवितुम् | शानयोगमें छगा हुआ पुरुष खय॑ विषयोंका 
अनिच्छन्‌ अपि केन ग्रयुक्तो विषयानु- | उतर करना न चाहता हुआ भी किसके 
| द्वारा प्रेरित होकर जबरदस्ती छगाये 
हुएकी भाँति विषयानुभवरूप पापका 
चरति ॥ ३६ ॥ आचरण करता है ? ॥३६॥ 
श्रीभगबानुवाच 
काम एव क्रोध एव रजोगुणसमुद्भवः । 
महाशनो महापाप्मा . विद्॑येममिह वैरिणस ॥ ३२७॥ 


अव्याकुलकर्मयोगारम्मसंभवात्‌। 


दातुम््‌ अशक्यतया परपधर्म भ्ूतोी ज्ञान- 


भवरूपष॑पाप॑ बछात्‌ नियोजित इब 


श्रीरामानु जमाष्य अध्याय ३ 
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आऔमगवान बोले- रजोगुणसे उत्पन्न यह काम ही क्रोध है, यह बहुत 
खानेवाला और महापापी है, यहाँ तू इसीको वेरी जान ॥३७॥ 


अस्य उड्धवाभिभवरूपेण वतें- | 
मानगुणमयग्रकृतिसंसृष्टय ग्रारू्ध- 


ज्ञानयोगस्य रजोगुणसमुद्भव: प्राचीन- 
वासनाजनितः शब्दादिविषयः अय॑ 
कामो महाशनः शत्रु; सवविषयेषु 
एनम्‌ आकर्षति । एव एवं प्रतिहत- 
गतिः प्रतिहननहेतुभूतचेतनान्‌ प्रति 
क्रोषरूपेण परिणतों महापाप्मा पर- 
हिंसादिषु प्रवतेथति; एनं रजोगुण- 


समुद्धवं सहजं॑ं ज्ञानयोगविरोधिन 
वेरिणं विद्धि || ३७ ॥ 


उत्पन्न और क्षीण होनेके रूपमें 
ब्त॑ती हुई त्रिगुणमयी ग्रकृतिसे सम्बन्धित 
रहनेपर भी जिसने ज्ञानयोगका साधन 
आरम्म कर रकक्‍्खा है, उस मनुष्यका यह 
रजोगुणसे समुद्भूत-प्राचीन वासनाओं- 
से उत्नन्न और शब्दादि विषयोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाठ्ा तथा बहुत खानेवाला 
यह काम ही शत्रु है; यही उसको 
खींचकर शब्दादि समस्त विषयोंमें लगाता 
है | और यही महापापी ( काम ) जब 
अपनी गतिमें बाधा पाता है, तब उस 
बाधामें हेतु बने हुए चेतनों ( प्राणियों ) 
के प्रति क्रोषके रूपमें परिणत होकर 
साधकको परहिंसामें प्रवृत्त कर देता है । 
इस रजोगुणसे उत्पन्न कामको ही तू 
ज्ञनयोगका खाभाविक विरोधी शत्रु 
समझ |॥३७॥ 


>-*0४० 020 /2/7- 


घूमेनाब्रियते 
यथोल्बेनावृतो 


बहियेथादर्शों मलेन 
गर्भेस्तथा 


च। 
तेनेदमावृतम्‌ ॥ रे <॥ 


जैसे धुएँसे अग्नि और मेलपे दर्पण ढक जाता है तथा जैसे झिल्ीसे गम 
ढका रहता है, वेसे उस ( काम ) से यह ( जीवसपुदाय ) ढका हुआ है ॥३८॥ 


यथा धूमेन वहिः आव्रियते, यथा 
च आदरशों मलेन, यथा च उल्बेन 
आबृतो गर्भ: तथा तेन कामेन इदं 
जन्तुजातम्‌ आवृतम्‌ ॥ ३८॥ 


गी० रा० भा० ९--- 


जिप्त ग्रकार धुएँसे अग्नि तथा मैलसे 


दर्पण ढका जाता है और जेसे झिल्ीसे 
गर्भ ढका रहता है; वेसे ही उस कामसे 
यह समस्त जीवसमुदाय ढका हुआ 
__है॥ है ॥३८॥ 


१३० श्रीमद्भगवद्गीता 
आवरणप्रकारम्‌ आह-- | आवरणका प्रकार बतलते हैं-.. 
आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवेरिणा । 
कामरूपेण  कोन्तेय  दुष्प्रणानलेन च ॥३२६॥ 
अर्जुन ! ज्ञानखरूप आत्माका ज्ञान इस बड़ी कठिनतासे तृप्त होनेवाले 
अं भावसे रहित कामरूप नित्य वेरीसे ढका हुआ है ॥३९॥ 
अख जन्‍्तो। ज्ञानिनो ज्ञानस्व-] कज्ञनीका--ज्ञान ही जिसका खभाव 
है ऐसे इस जीवका आत्मविषयक ज्ञान 
इस बड़ी कठिनतासे पूर्ण होनेवाले -. 
कभी तृप्त न होनेवाले अं भावसे रहित, 
कभी बस नहीं करनेवाले, विषयोंमें 
विषयेण अनलेन च पयाप्तिरहितेन | व्यामोह उत्पन्न करनेवाले कामरूप नित्य 
॥ ३९॥ बरीसे ढका हुआ है ॥३९॥ 


के; उपकरणे! अयं काम आ-। यह काम किन-किन उपकरणोंसे 
त्मानम अधितिष्ठति इति अन्न | आत्माको अपने वशमें करता है? इस 
आह--- विषयमें कहते हैं -- 
इन्द्रियणि मनो बुडिस्स्पाधिष्ठानमुच्यते । 
एतैरविमोहयत्येष. ज्ञानमावृत्य.. देहिनम ॥8 ०॥ 
इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इस ( काम ) के अधिष्ठान कहलाते हैं | इन (तीनों ) 
के द्वारा वह ( काम ) ज्ञानको ढककर जीवात्माको मोहित करता है ॥9०॥ 
अधितिष्ठति एमिः अय॑ कामः | यह काम इन इच्द्रियादिके द्वारा आत्मा- 
६ पर अपना आधिपत्य जमा लेता है; अत: 
2 3 के इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि, ये हि कम 
अस्य अधिष्ठानम्‌ । एतें: इन्द्रियमनो- 


अधिष्ठान कहलाते हैं | यह काम अपने 
बुद्धिमिः कामाधिष्ठानभूतेः विषय- | “अनूप विषयपरायण इन्द्रिय, मन 
प्रवणे! देहिनं॑ ग्रकृतिसंस॒र्श ज्ञानम्‌ 


और बुद्धिके द्वारा आत्माके ज्ञानको 
आवृत्य विभोहयति--विविध मोहयति * विविध माँतिसे मोहित करता है अर्थात्‌ 


भावस्थ आत्मविषय ज्ञनम्‌ एतेन 
कामकारेण विषयव्यामोहजननेन 
नित्यवैरिणा आदत दुष्पूरेण पृत्येनहें- 








ढककर इस ग्रक्ृतिसंसंर्गयुक्त जीवको 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे 
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आत्मज्ञानविमुखं॑ विषयालुभवपर॑ | आत्मज्ञनसे विमुख और विषयातुभव 


करोति इत्यथें) ॥ ४० ॥ 


तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादो 


परायण करता है ॥४०॥ 


" ेच्याकि के सब 


नियम्य भरतषभ । 


पाप्पानं प्रजहि होन॑ ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥४ १॥ 
इसलिये भरतश्रेष्ठ ! व्‌ पहले इन्द्रियोंकी रोककर ज्ञान-विज्ञानके नाश 
करनेवाले इस पापी ( काम ) को निश्चय ही मार ॥४१॥ 


यसात्‌ सर्वेन्द्रियव्यापारोपरति- 
रूपे ज्ञानयोगे प्रवृत्तय अय॑ काम- 
रूपः शत्रु! विषयाभिमुख्यकरणेन 
आत्मनि पेमुख्यं करोति; तस्मात्‌ 
प्रकृतिसंसृष्टतटया. इन्द्रियव्यापार- 
प्रवण/ लम्‌ आदो मोक्षोपायारम्भ- 
समये एवं इन्द्रियव्यापाररूपे कर्मे- 
योगे इन्द्रियाणि नियम्य एन॑ ज्ञानवि- 
ज्ञाननाशनम्‌ आत्मस्वरूपविषयस्य 
ज्ञानस्य तहिवेकपिषयस्थ व नाशन 
पाप्मानं कामरूप॑वेरिणं प्रजहि 
नाशय ।। ४१ ॥ 


३३०मरकन्‍न्‍्गम 


| मिक जे कर 


जशानावराधपु अधानम्‌ आह 


जिससे कि सब इन्द्धियोंके व्यापारकी 
उपरतिरूप ज्ञानयोगमें छगे हुए साधक- 
को यह कामरूप शात्रु विषयाभिमुखी 
बनाकर आत्मासे विमुख कर देता है, 
इसलिये प्रकृति-संसगंसे युक्त होनेके 
कारण, इन्द्रिय-व्यापारकी ओर झुका 
हुआ तू पहले--मोक्षसाघनका आरम्भ 
करते समय ही इन्द्रियोंकी इन्द्रिय- 
व्यापाररूप कर्मयोगमें रोककर इस ज्ञान- 
विज्ञाकि। नाशक--आत्मखरूपविषयक 
ज्ञानका और तद्िषियक विवेकका नाश 
करनेवाले पापी कामरूप वरीकों मार--- 
इसका नाश कर ॥०१॥ 





ज्ञानके विरोधियोंमें जो प्रधान हैं 
उसे बतलाते हैं-- - 


इन्द्रियाणि पराण्याहरिन्द्रियेम्यः पर॑ मनः । 


मनसस्तु परा बुड़िर्यों बुढेः परतरतु सः ॥४ २॥ 
इन्द्रियोंकी प्रबल कहते हैं, इन्द्रियोंसे प्रबल मन है, मनसे प्रबल बुद्धि है 
और बुद्धिसे भी जो प्रब है वह ( काम ) है. ॥9२॥ 


१३२ 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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ज्ञॉनविरोधे प्रधानानि इन्द्रियाणि 


ज्ञानका विरोध करनेमें पहले इन्द्रियों- 


आहु;; यतत इन्द्रियेष विषयव्याएतेषु को प्रधान बतलाते हें ;क्‍ क्योकि इन्द्रियोंके 


आत्मनि ज्ञानं न प्रवतेते, इच्दियेम्य: 
परं॑ मनः, इन्द्रियेषु उपरतेषु अपि 
मनसि विषयग्रवणे आत्मज्ञानं न 
संभवति | मनसः तु परा बुद्धि, मनसि 
विषयान्तरविम्रुखे अपि विपरीताध्य- 
वसायग्रवृत्तायां बुद्धो न आत्मज्ञानं 
प्रवतंते | सर्वेषु बुद्धिपय॑न्तेषु उपरतेष 
अपि इच्छापयायः कामों रज;सम्रु- 
ड्रवों वतते चेतूु, स एवं एतानि 
इन्द्रियादीनि अपि स्वविषयेषु बर्ते- 
यित्वा आत्मज्ञानं निरुणद्धि, तदि- 
द्म्‌ उच्यते--यो बुद्धे: परत: तु सः, 
इृति, बुद्धे! अपि यः परः स काम 
इत्यथंः ॥ ४२॥ 


विषयर्म प्रवृत्त रहते आत्मविषयक 
ज्ञन नहीं होता । इन्द्रियोंस बढ़कर मन 


है; क्‍योंकि इन्द्रियोंके कर्मोते उपरत 


हो जानेपर भी मन विषयोंकी ओर झुका 
है तो आत्मज्ञान नहीं हो सकता। मनसे 
भी बढ़कर बुद्धि है; क्योंकि मनके 
अन्य विषयोंसे विमुख हो जानेपर भी 
यदि बुद्धि विपरीत निश्चयमें छगी है तो 
आल्मज्ञान नहीं होता। बुद्धितक सब-के- 
सब विषयोंसे उपरत हो जाये, इसके 
बाद भी यदि, जिसका नाम इच्छा है, 
वह रजोगुणसे उत्पन्न काम वर्तमान 
रहता है, तो वही इन इन्द्रिय, मन और 
बुद्धिको भी अपने-अपने विषयोंमें छगा- 
कर आत्रज्ञानको रोक देता हैं, इसीलिये 
कहते हैं' कि जो बुद्धिसि भी बढ़कर 
( विरोधी ) है, वह काम है ॥9२॥ 


न नस अप 
एवं बुद्ध: परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना | 
जहि श्र महाबाहो कामरूपं दुरासदम्‌ ॥४ ३॥ 
उस श्रकार इस दुर्विजय कामरूप शत्रुको बुद्धिसे भी प्रबल जानक९, वीर 
अजुुन : आत्मासे आत्माको रोककर तू इसे मार ॥9३॥ 
3 तत्तदिति श्रीमद्भगवह्टी तासूपनिषत्मु अह्मविद्यायां 
योगशाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे कर्मयोगों 
नाम तृतीयो5्ध्यायः ॥ ३॥ 


-“><ै०- 


के फनाम्ककत, 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय रे १३३ 


आर रत मी लक मी बट कक अल तर की के लत की री ही अल 

एवं बुद्ढे: अपि परं काम ज्ञान-| इस प्रकार बुद्धिसे भी बढ़कर काम- 
विरोधिन॑ बेरिणं बुद॒ध्वा आत्मानं | को ज्ञानका विरोधी शत्रु समझकर 
मनः आत्मना बुद्धया कमयोंगे|आत्माकों आत्माप्े--मनको बुद्धिसे 
अवश्याप्य एनं कामरूप॑ दुरासंदं शत्रु | करमयोगमें छगाकर इस कामरूप दुर्विजय 
जहि नाशय इति ॥ ४३ ॥ शत्रुकी मार--इसका विनाश कर ॥ 9 ३॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य-. [इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहुजा- 
चार्यद्रारा रचित गीता-माष्यक 
हिन्दी-माषानवादका तीसरा: 
तृतीयोअध्याय: || ३ ॥ अध्याय पूरा हुआ ॥३॥ 


विरचिते श्री मद्भगवद्ठी ताभाष्ये 





3# 


चोथा अध्याय 


त॒तीये अध्याये प्रकृतिसंसृश्स 
मुम्रधोः सहसा ज्ञानयोगे अनधि- 
कारात कर्मपोग एव कायेः । शान- 
योगाधिकारिणः अपि अकलाजु- 
सन्धानपूर्वक कर्मयोग एवं श्रेयान्‌ 


हति सहेतुकम्‌ उक्तम्‌ ॥ विशिष्ट- 
तया व्यपदेश्यस तु॒विशेषतः 
कर्मपोग एवं काय इति च उत्तम्‌ । 

चतुर्थ तु इदानीम अस एव कमे- 
योगय निखिलजगदुद्धरणाय मन्व- 
न्तरादौ एवं उपदिष्टवया कतेव्यतां 
द्रहयिला अन्त्गेतज्ञानतया अस्य 
एवं ज्ञानयोगाकारतां प्रदश्य, 
योगसवरूप॑ तड्ढंदा। कमेयोगे ज्ञानां- 


तीसरे अध्यायमें युक्तियोंके साथ 
यह बतलाया गया कि प्रक्नतिके संसर्गसे 
युक्त मुम्क्षुक सहसा कज्ञानयोगरमे 
अधिकार नहीं होता, इसलिये उसे 
कर्ममोग ही करना चाहिये तथा ज्ञान- 
योगक्रे अधिकारीके लिये भी आत्माके 
अकर्तापनको समझते हुए कमयोगका 
साधन ही श्रेयस्कर है | साथ ही यह 
भी कहा गया कि विशिश्रूपसे प्रसिद्धि 
पाये हुए पुरुषके लिये तो विशेषरूपसे 
कमयोगका आचरण करना ही कतेव्य है । 


अब इस चतुथ अध्यायमें, “'मन्वन्तरके 
आदियमें सम्पूर्ण जगतके उद्धारके लिये 
कर्मयोगका उपदेश किया गया है! इस 
कथनसे इस कर्मयोगकी ही कतंन्यताको दृढ़ 
करके, तथा ज्ञानयोग इसके अन्तगंत 
होनेके कारण इसकी ज्ञानयोगाकारता 
भी -दिखछाकर, कर्मयोगका खरूप, 
उसके भेद ओर कमयोगमें ज्ञानके 


शस्य एव प्राधान्यं च उच्यते || अंशकी ही प्रधानता बतछायी जाती 


प्रपद्धान्य भगवदबतारथाथात्मयस्‌ अवतार से 


उच्यते-- 


है | साथ ही, प्रसड़वश श्रीभगवानके 
तविक रहस्य भी कहा 
जाता है--- 
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श्रीभमगवानुवाच 


ट्सं 
विवरवान्मनवे. प्राह 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं 


बिबखते योगं प्रोक्तवतानहमव्ययम । 


मनुरिष्रवाकवेपब्रबीत्‌ ॥ १ ॥ 
राजषेयों. बिंदु: । 


स॒कालेनेह महता योगो नष्ट: परंतप ॥ २॥ 


भ्रीमगवान्‌ बोले--इस अविनाशी योगको मैंने सूययंसे कहा था, सूयने 
( अपने पुत्र ) मनुसे कहा और मनुने ( अपने पुत्र ) इक्ष्वाकुसे कहा। 
इस प्रकार परम्परासे प्राप्त इस योगकों राजर्षियोंने जाना । ( परन्तु ) 
अर्जुन ! वह योग बहुत काछसे इस छोकमें ( प्रायः ) नष्ट हो गया॥ १-२ ॥ 


यः अय॑ तव उदितों योगः स 
केवल युद्धप्रोत्साहनाथ इदानीम्‌ 
उदित इति न मन्तव्यम्‌ । मन्वन्त- 
रादों एव निखिलजगदुद्धरणाय 
परमपुरुषाथलक्षणमोक्षसाधनतया इमं 
योगम्‌ अहम्‌ एवं विवलते प्रोक्तवान्‌ । 


विवखान्‌ च मनवे मनु: इक्ष्वाकवे इति 


एवं स॒म्प्रदायपरम्परया प्राप्तम्‌ इमं 
योग पूर्व राजषयो विदु: | स महता 
कालेन तत्तच्छोतबुद्धिमान्याद्‌ विन- 
ष्ट॒प्राय/ अस्रूत्‌ ॥ १-२ ॥ 


यह जो कर्मयोग तुझे बतलाया गया 
है, सो केवछ इसी समय युद्धमें 
प्रोत्साह देनेके लिये ही कहा गया 
हो, ऐसा नहीं मानना चाहिये । 
मन्वन्तरके आदिमें भी अखिल जगतके 
उद्धारके लिये मैंने ही परमपुरुषा्थरूप 
मोक्षके साधनरूपमें इस योगकी विवखान्‌ 
( सूर्य ) के ग्रति कहा था | ( फिर ) 
सूयने मनुको और मनुने इक्ष्वाकुको 
इसका उपदेश किया । इस प्रकार 
सम्प्रदाय-परम्परासे प्राप्त इस योगको 
पूवंकाछके राजर्षियोंने जाना था । 
( इधर ) बहुत समयसे उसे सुननेवालोंकी 
बुद्धिमन्दताके दारण यह नथ्ग्राय हो 
गया था ॥ १-२ ॥ 


-““फीडड28 89 6*--7: 


१३६ श्रीमद्भगवद्गीता 


स्‌ एवायं मया तेहद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः। 
भक्तोएसि मे सखा चेति रहस्यं होतदुत्तमम || ३ ॥ 


तू मेरा भक्त और सखा है, इसलिये वही यह पुराना योग आज मेरे द्वारा 


तेरे ग्रति कहा गया हैं; क्‍योंकि यह अति उत्तम रहस्य है । | ३॥ 


स शव अयम्‌ अस्खलितस्ररूपः | वहीं यह पुरातन योग, जिसका 
पुरातनः योगः सख्येन अतिमात्र- | उरूप अविचल बना है, मैंने मित्रता 


और अत्यधिक भक्तिके कारण केवल 
मक्‍्त्या च मास्त्‌ एवं अपन्नाय | अपेक भक्तिके कारण ५ 
| मेरे ही शरणमें आये हुए तुझ भक्तके 
ते मया ग्रोक्त: सपरिकर / सबिस्तरम | 4 भरलीभाँति कहा-अड्ज-अत्यड्रों- 
उक्त इत्यथः | मदन्येन केन अपि | सहित विस्तारसे बतलाया | यह मेरे 


ज्ञातुं वकतुं वा न शक्यम्‌, यत इदं | पेश दूसरे किसीके भी द्वारा न तो 
वेदान्तोदितम उत्तम. रहस्य॑ जाना जा सकता है और न कहा ही 


जा सकता है; क्योंकि यह वेदान्तवर्णित 
ज्ञानम।। ३॥ उत्तम रस्य--ज्ञान है || ३ ॥ 
8 3.33» *>«८> यश .५७-७..................... 
असिन्‌ प्रसद़े भगवदबतार- इस प्रसड्में भगवान॒के अवतारका 
। ( / 8 कण पल 
वाथात्य यथावद ज्ञातुम्‌ अजुन | यथार्थ रूप ठीक-ठीक जाननेके ल्यि 
उबाच-- अजुन बोला-- 
अजुन उबाच 
अपर भवतों जन्म परं जन्म विवसवतः । 
जा + 5 गे रे 
कथमंतद्विजानीयां. त्वमादे प्रोक्ततानिति ॥ 8 ॥ 
अजुनने कहा--( श्रीकृष्, | ) आपका जन्म तो पीछे ( अब ) हुआ है 
और सूथका जन्म वहुत पहलेका है, अत: में यह कैसे जानू कि इस 
योगकी आपने आदिकालमें कहा था ? ॥ 9 || 
कालसंस्यया अपरम्‌ अस्मज़न्म- आपका जन्म काल्संख्याकी इश्टसि 
ममकाल॑ हि भवतो जन्म; विवस्व॒त: तहत इवरका- मेरे जन्मका समकालीन 
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च कालसंख्यया परम्‌ अष्टाविशति- 
चतुयुगसंख्यातमू लम्‌ एवं आदी 
प्रोक्तान्‌ इति कथम्‌ एतद्‌ असम्भात्र- 
नीय॑ विशेषेण यथाथे जानीयाम्‌ । 
ननु जन्मान्तरेण अपि वकक्‍तु 
शक्यम्‌; जन्मान्तरकृतस्य 
महतां स्मृति! च युज्यते। 
इति अन्र न कथिद्‌ विरोध; । न च 
असो वक्तारम श्नं वसुदेवतनयं 
सर्वश्चर॑ न जानाति; यत एवं 
वक्ष्यति-“प₹॑ ब्रह्म पर॑ घास पत्ित्र 
परम॑ भवान्‌ | पुरुष ग्राइवतं दिव्यया।दि- 
देवमज विभुम्‌ ॥ आहुस्तामप्रयः सर्वे 


देववषिंनारदस्तथा । अपितो देकलो 
व्यासः स्वयं चेव बबीधि में ॥ 


(7०। 7२-१३ ) इति। युधि- 
प्टिरराजस्थादिषु भीष्मादिभ्य/ः च 
असकृत्‌ू श्रुतम--इष्ण एवं हि 
लोकानाम॒त्पत्तिप्रभवा प्ययः | कृष्णस्य हि 
कते भूतमिदंविर्वं चराचरम्‌ ॥? ( मह]० 
सभा० २३८ । २३ ) इत्येबमादिषु 
'कृष्णस्य हि कृते! इति कृष्णस्य 
शेषभूतम्‌ इदं कत्ल जगदू इत्यथ्थः | 


है और सूर्यका जन्म कारूपंख्याकी दृष्टिसे 
बहुत पहलेका --अद्ठाईस चतुयुगी पूर्व- 
का है; अतरव आपने ही इसको पहले 
कहा था, इस असम्मव. . बातको मैं 
विशेषरूपसे यथार्थ कैसे जानूँ ? 


ग़ह्ला--ऐसा भी तो हो सकता है 

कि श्रीमगवानने जन्मान्तरमें कहा हो, 
क्योंकि महापुरुषेमिं जन्मान्तरमें किये 
एकी स्मृतिका होना उचित ही है । 
इसलिये यहाँ कुछ भी विरोध नहीं है, 
क्योंकि (अजुन) यहाँ उपदेश करनेवाले 
वसुदेवनन्दन श्रीकृषण्णकों सर्वेश्वर नहीं 
जानता हो, ऐसी बात नहीं है | वह तो 
खय॑ ही आगे चलकर ( दशम अध्यायमें ) 
कहेगा--'आप परम ब्रह्म है, परम धाम 
हैं, परम पवित्र हैं। आपको देवर्षि 
नारद और अखित, देवर तथा 
व्यास अददि सभी ऋषि सनातन 
दिव्य पुरुष, आदिदेव, अजन्मा 
ओर स्वव्यापी बतलाते हैं। आप 
स्व भी मुझसे ऐसा ही कहते हैं।' 
इसके सिवा, युधिष्ठिरक्े राजसूय यज्ञमें 
तथा अन्य स्थछोम भीष्मादिके द्वारा भी 
अजुनने ऐसी बातें बहुत बार सुनी हैं-- 
श्रीकृष्ण ही समस्त लोको ही उत्पत्ति 
स्थिति और प्ररुय हैं, यह सारा 
चराचर जगत श्रीकृष्णके ही लिये 
प्रकट हुआ है? यहाँ “कृष्णस्य हि कते? 
से यह अभिग्राय है कि यह सारा जगत्‌ 
श्रीकृष्णका ही शेषभूत ( शरीररूप ) है। 


१३८ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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अन्र उच्यते-जानाति एवं अ्य॑ 
भगवन्तं वसुदेवतनयं पाथे। | जानतः 
अपि अजानतः इव एच्छतः अयस्‌ 
आश्षय/-- 

निखिलहेयग्रत्यनीककल्पाणेक- 
तानस्य सर्वेश्वरय सर्वज्षस्य सत्य- 
संकल्पय च अवाप्समस्तकामस्य 
कर्मपरवशदेवमनुष्यादिसजातीयं 
जन्म किस इन्द्रजालादिवत मिथ्या 
कि वा सत्यम १ सत्यत्वे च कं 
जन्मप्रकार; १ किमात्मकः अय॑ देह: 
कश्व जन्महेतु:  कदा च जन्म ! 


किमथ वा जन्म ? इति परिहार 


प्रकारेण प्रश्नार्थो विज्ञायते ॥ ४॥ 


इसपर यहाँ कहते हैं--अर्जुन वसुदेव- 
नन्‍्दन श्रीक्ृष्णको साक्षात्‌ भगवान्‌ 
जानता था, इसमें कोई सन्देह नहीं है | 
परन्तु जानते हुए भी अनजानकी भाँति 
जो पूछ रहा है, उसका यह आशय है-...- 

जो समस्त हेय गुणोंके विरोधी एकतान 
अनन्तकल्याणगुणगण-तम्पन्न, . सर्वज्ञ, 
सर्वेध्र और सत्यसंकल्प हैं, जिनको 
समस्त ( दिव्य ) भोग सब ग्रकारसे प्राप्त 
हैं, उन भगवान्‌का कर्मपरवश देव- 
मनुष्यादिके सद्श प्रतीत होनेवाछा जन्म 
क्या इन्द्रजाल आदिकी तरहसे मिथ्या है ? 
कि वा सत्य है ? यदि सत्य है तो उस जन्म- 
का प्रकार क्या है ? उसका यह शरीर 
केसा है ? उसके जन्ममें हेतु क्या है ! 
वह जन्म कब और किस उद्देश्यसे 
होता है ? इन सारी बातोंका सन्तोष- 
जनक समाधान हो जाय, यही अर्जुनके 
प्रश्नका अभिप्राय जान पड़ता है |9॥ 


ज्ं शिक  त है ऑन _०. >> 


श्रीभगवानुवाच 


बहूनि मे व्यतोतानि 


जन्मानि तब चाजुन । 


तान्यहं बेद्‌ सवोणि न त्वं वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
भ्रौभगवान्‌ बोले--अजुन ! मेरे और तेरे बहुत-से जन्म बीत चुके हैं, 
उन सबको में जानता हूँ, परंतप ! तू नहीं जानता ॥ ५॥ 


अनेन जन्मनः सत्यलम्‌ उक्तम्‌ 


इस छोकसे जन्मकी सत्यता बतछायी 


बहूनि मे व्यतीवानि जन्मानि' इति गयी है; क्योंकि भेरे बहुतसे जन्म हो चुके 


वचनात्‌, तव च इति दृश्शन्ततया ( 


उपादानाशन्े | ५॥ 


हैं? यह भगवान्‌का कथन है और तेरे भी 
बहतसे जन्म बीत चुके हैं ) यह बात 
दथन्तरूपसे उपस्थित की गयी है ॥५॥ 
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आत्मनः अवतारप्रकारं देह- 
याथात्म्य॑ जन्महेतुं च आह--- 


अपने अवतारका प्रकार, अवतार- 
शरीरका यथार्थ खरूप और अंवतारका 


' हेतु बतछाते हैं- 


अजोएपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोएपि सन्‌ । 


प्रकृति स्वामधिष्ठाय 


संभवाम्यात्ममायया ॥ ६ ॥ 


में अजन्मा, अविनाशीखरूप और भूतप्राणियोंका ईश्वर रहते हुए ही 
अपने खभावकों साथ लेकर अपनी मायासे ( अपने सड्डल्पसे ) प्रकट होता हूँ-॥६॥ 


अजलाव्ययत्वसर्वेश्वरत्वादिसबे 
पारमेश्वर॑ प्रकार अजहदू एव 
खां प्रकरतिम अधिष्ठाय आत्ममायया 
संभवामि प्रकृति! खभावः, खम््‌ 
एवं खमावम्‌ अधिष्ठाय स्वेन एव 
रूपेण स्वेच्छया संभवामि इत्यथः । 

खरूप॑ तु-“आदित्यवण वमतः 
परसतात्‌ । ( यजुर्वे० १? । १८ 2 
क्षयन्तमस्य रजसः. पराके |! 
(साम० 7७।१।४॥। २) “य 
एषोउन्तरादित्ये हिरण्मयर पुरुष४ (छा ० 
उ० 7 | $ | $) तस्मिनयं पुरुषों 
मनोमयोउमगतों हिरिण्मयः (? ( ते० 
उ० | $ | ९ ) 'सर्वे निमेषा 


जज्िरि किदधुतः पुरुषादधि ।” 
( यजुर्वे० ३२१॥ २) “भारूपः 
सत्यसंकल्प  आकाग्रात्मा सर्वकर्मा 
सवकाम/ः सवंगन्धः सवरसः | 


(छा० उ० ३ ।१५। ९ ) “माहा- 
रजनं वासश (० उ० ९। ३४१) 


इत्यादिश्वुतिसिद्धम । 


अजल, अव्ययत्र और सर्वेश्वरत्व आदि 
समस्त परमेश्वरीय खभावोंको न छोड़ते 
हुए ही अपनी ग्रकृृतिमें स्थित रहकर मैं 
अपनी मायासे प्रकट होता हूँ। प्रकृतिका 
अर्थ है खभाव, अतः कहना यह है कि 
अपने खभावमें स्थित होकर मैं अपने ही 
( दिव्य ) खरूपसे और अपनी ही 
इच्छासे प्रकट होता हूँ । 

उनका खरूप “आदित्यके समान 
वर्णवाले अन्धकारसे अत्यन्त दूर! 
“इस रजोमय लोकसे दूर रहनेवाले' 
जो यह आदित्यमे हिरिण्यमय पुरुष 
है? “उसमे यह मनोमय ( इच्छामय ) 
अस्ृतमय हिरिण्यमय पुरुष है! “डस 
विद्यन्मय ( प्रकाशपुज्ञ ) पुरुषसे सब 
निमेष उत्पन्न हुए हैं? “वह प्रकाश- 
रूप, सत्यसंकल्प, आकाशात्मा, 
सर्वकर्मा, सर्वकाम, सर्वेगन्थ और 
सदेरसरूप है” (( उस परमात्माका 
रूप ऐसा है ) जैसा हद्दीमे रंगा हुआ 
वस्त्र ।! इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध है । 
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आत्ममायया आत्मीयया 
मायया | भाया वयुन॑ ज्ञानम्‌! (वे० 
नि० घ० १० २२ ) इति ज्ञान- 
पर्याय; अत्र मायाशब्दः | तथा 
च अभियुक्तप्रयोग;--'मायया 
सतत वेति प्राणिनां च झुभायुभम! 
इति । आत्मीयेन ज्ञानेन आत्मसं- 
कल्पेन इत्यथः | 

अतः अपहतपाप्मवादिसमस्त- 
कल्याणगुणात्मकल॑ स्वेम्‌ ऐश्वरं 
खमाप्म्‌ अजहदू एवं खम्र एव 
रूपं॑ देवमनुष्यादिसजाती यसंय्थान॑ 
कुबेन्‌ आत्मसंकल्पेन देवादिरूप; 
संभवामि | | 

तदू इृदसू आह -“अजायमानो 
बहुषा विजायते” (यजुर्बेद २१ । १९) 
इति श्रुति।। इतरपुरुषसाधारणं 
जन्म अकुबेन्‌ देवादिरूपेण खसंक- 
ल्पेन उक्तप्रक्रियया जायत इत्यथे: 
“बहने में व्यनीतानि जन्मानि तव 
चाजुन। तान्वहं बेर तर्वाणिः(गीता५।५) 
'वदात्मानं रुजाम्यहम्‌॥! (गीता 9७) 
'जन्म कस च में दिव्यमेवं यो वेत्ति 
वक्‍्वतः । (गीता ४। ९) इति 
पृवापराविराधान्च ॥ ६ ॥ 


माया वयुन शानम! इस वचनके 
अनुसार यहाँ “माया! शब्द ज्ञानका 
पर्यायवाची है। आप्तपुरुषोंका प्रयोग 
भी ऐसा ही है--'भगवान अपनी 
मायासे ही निरन्तर प्राणियोंके शुभा 
शुभको जानते रहते हैं ।! अत: आत्म- 
मायासे-अपनी मायाप्ते प्रकट होता हूँ, इस 
कथनका अभिप्राय यह है कि मैं अपने 
ज्ञानपते-अपने संकल्पसे प्रकट होता हूँ | 
अत ख मैं अपहतपाप्मत्व ( स्वदोष- 
गशून्यता ) आदि समस्त कल्याणमय 
गुणलि युक्त होनारूप सम्पूर्ण ईश्वरीय 
खभावका त्याग न करते हुर अपने 
ही रूपको अपने सड्ढल्पसे देब- 
मनुभ्यादिके सदृश आकारमें करके उन 
देवादिके रूपोंमें प्रकः होता हूँ 
यह ( परमेश्वर ) न जन्‍्मता 
हुआ भी बहुत प्रकारसे जन्म्तता है! 
यह श्रुति भी यही कहती है। तथा 
हे अज्जुन ! मेरे ओर तेरे बहुत-से 
जन्म बीत चुके हैं, उन सबको में 
जानता हूँ? उस समय में अपनेको 
रच लेता हूँ” 'मेरा जन्म-कर्म दिव्य 
है, इस प्रकार जो तत्त्वसे ज्ञानता है! 
इ्यादि वचनोंमें पूर्वापरविरोध न होनेके 
कारण भी यही अथ ठीक है कि श्रीमगवान्‌ 
अन्य साधारण मनुष्योंकी भाँति जन्म नहीं 
लेते, वे पूर्वोक्त प्रकारसे अपने संकल्पके 
द्वारा ही देवादिरूपसे जन्म लेते हैं || ६॥ 
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जन्मकाठलम्‌ आह-- | अपने जन्मका समय बतलते हैं-- 
यदा यदा हि धर्मस्थ ग्लानिभेबति भारत | 


अम्युत्थानमधर्मस्यतदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
जब-जब पधर्मकी ग्छानि और अधर्मका अभ्युत्यान होता है, तब-तब ही 
भारत ! मैं अपनेको रच छेता हूँ || ७ ॥ 

न कालनियमः अखत्संभवख; मेरे प्राकव्यके लिये कोई काछका 
यदा यदा हि धर्मस्य बेदेन उदितिस्थ , नियम नहीं हैं; जब-जब ही वेदोक्त 
चातुरव॑ण्यचातुराश्रम्यव्यवस्थया अब- | धर्मकी, चारों वर्णों और चारों आश्रमोंकी 
खितस्थ कर्तव्यस्थ ग्लानि: मवति, | व्यवस्थापूवक स्थित मानवसमाजके 
यदा यदा च तद्विपर्ययस्थ अधर्मस्थ । कतंव्यकी हानि होती है, और जब-जब 
व धान “तो अहम आवक धमके विपरीत अधर्मका अभ्युत्थान 

_| होता है, तब ( तब ) में खयं ही अपने 
पेन उक्तप्रकारेण आल्षान॑ संकन्‍्पसे पृर्वोक्त प्रकारसे अपनेको रच 





सजामि ॥ ७॥। लेता हूँ ॥ ७ ॥ 
-->--76 जीह9599-०कै---- 
जन्मनः अयोजनम्‌ आह---_ | जनन्‍्मका प्रयोजन बतछाते हैं-- 


परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्‌ । 


€ ५ के कक 
धमंसंथ्ापनाथोय संभवामि युगे युगे॥ «८ ॥ 
साधुओंका परित्राण करनेके लिये, दुष्“ोंका विनाश करनेके लिये और 
( वैदिक ) धर्मकी स्थापना करनेके लिये मैं युग-युगमें प्रकट होता हूँ ।। ८॥ 


साधव उक्तलक्षणघमशीला | पूर्वोक्त लक्षणोंवाले धर्मशील, वेष्णवाग्रणी 


८ तथा मेरे समाश्रयणमें प्रव्ृत्त साधु 
वेष्णवाग्रेसरा मत्समाश्रयणे प्रबृत्ता बम 
मेरे नाम, कम और स्वरूपका वाणी 


( 
सन्नामकमसस्वरुपाणा मर अवाडमन- तथा मनसे भी ग्रहण न ही सकनेके 
सगोचरतया मदृशनाद ऋते स्वात्म- कारण मेरे दर्शन प्राप्त किये बिना 
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धारणपोषणादिसुखम्‌॒ अलभमाना 
अणुमात्रकालम अपि कल्पसहस्त 
मन्वानाः प्रशिथिरुसबंगात्रा भवेयु: 
हति मत्खरुपचेष्टितावलोकनाला- 
पादिदानेन तेषां परित्राणाय तद्ठिप- 
रीतानां विनाशाय च क्षीणस्थ बेदिक- 
धर्मस्य मदाराधनरूपल आराध्यख- 
रूपप्रदर्शनेन तय स्थापनाय च 
देवमनुष्यादिरपेण  युगे युगे 
संभवामि । कृतम्रेतादियुगविशेष- 
नियम; अपि नासिि इत्यथेः ॥८॥ 


अपने जीवनके धारण-पोषणमें जरा भी 
सुख न पाते हुए, तथा मेरे दर्शनके बिना 
क्षणमात्रकें समयको भी हजारों कल्पोंके 
समान मानते हुए (मेरे विरहतापसे) सारे 
अड्ड अत्यन्त शिथिल हो जानेके कारण 
नष्ट हो जायेंगे; अतः उनको अपने 
खरूप और लीछाओंका दर्शन तथा 
अपने साथ बातचीत आदि करनेका 
सुअवसर देकर उनका ( विरहतापसे ) 
परित्राण करने, उनके विरोधी दुष्टेका 
विनाश करने तथा क्षीण हुए मेरे आराधन- 
रूप वदिक धर्मकी मुझ आराध्यश्वरूपके 
साक्षात्‌ दश्नके द्वारा संस्थापना करनेके 
लिये मैं युग-युगमे देव-मनुष्यादिके रूपमें 
प्रकठ होता हूँ | अभिप्राय यह कि ( मेरे 
प्रकट होनेमें ) सत्ययुग या त्रेता आदिका 
कोई भी विशेष नियम नहीं है ॥८॥ 


जन्म कमे च मे दिव्यमेबं यो वेत्ति तत्त्ततः | 
त्यक्त्वा देहं पुनजेन्म नेति मामेति सोइज़ुन ॥ & ॥ 


मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, इस प्रकार जो तत्वसे जानता है, अर्जुन ! 
वह शरीरको ध्यागकर फिर जन्मको नहीं प्राप्त होता, मुझको ही पाता है ॥ ९॥ 


$_ (५. 
एवं कममूलभूतहेयत्रिगुणप्रकृति- 


संसर्गरूपजन्मरहितसय॒ सर्वेश्वरत- 


सबज्ञत्वसत्यसंकल्पत्वादि समस्तक- 


ल्याणगुणोपेतस् साधुपरित्राणमत्स- 


कममूलक और हेयहूपा त्रिगुणात्मि- 
का प्रकृतिके संसगेरूप जन्मसे रहित, 
सर्वेश्वरत्न, स्वज्ञव और सत्यसंकल्पत्व 
आदि समस्त कल्याणमय गुणोंसे 
समन्वित मुझ परमेशवरके एकमात्र 
साधुओंका परित्राण. करने--- 
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माश्रयणैकप्रयोजन दिव्यम्‌ अप्राकृत 
मदसाधारणं मम जन्म चेष्टितं च 
तत्वतः यो वेत्ति स वर्तमान देह 
परित्यज्य पुनः जन्म न एति माम एव 
प्राप्तोति । 
मदीयदिव्यजन्मचेष्टितयाथा स्म्य- 
विज्ञानेन विध्वस्तसमस्तमत्समाश्र- 
यणविरोधिपाप्म अखिन्‌ एव 
जन्मनि यथोदितग्रकारेण माम्‌ 
आश्रित्य मर्देकप्रियो मदेकचित्तो 
माम्‌ एव प्राप्तोति ॥ ९ ॥ 


उन्हें अपना समाश्रयण प्रदान करनेके 
उद्देश्यसे ही होनेवाले मेरे दिव्य-अग्राकृत, 
असाधारण जन्म और उसके द्वारा की 
हुई लीछाओंको जो तच्वसे जानता है, वह 
इस वर्तमान शरीरको त्यागकर पुन: जन्म- 
को नहीं पाता, मुझको ही प्राप्त होता है। 

मेरे दिव्य जन्म-कर्मके यथार्थखरूपको 
भलीभाँति जान लेनेसे जिसके मेरे 
समाश्रयणके विरोधी समस्त पाप नष्ट 
हो चुके हैं, वह इसी जन्ममें पूर्वोक्त 
प्रकासे भेरी शरण ग्रहण करके, 
एकमात्र मुझको ही प्रिय मानकर और 
मुझमें ही एकचित्तवाछा होकर मुझको 
ही प्राप हो जाता है || ९ ॥ 


७०००-०० >> परहु+०न- ०० रे 


तद्‌ आह-- यह बात कहते हैं - 
बीतरागमयक्रोधा मनन्‍्मया मामुपाश्रिताः । 
बहबो ज्ञानतपसा पूता महद्भाबमागताः ॥१ ०॥ 


राग, भय और क्रोघसे रहित, केवछ मुझतते ही ओत-प्रोत और मेरे ही 
आश्रित बहुत-से पुरुष ( तत््व ) ज्ञानहप तपसे पवित्र होकर मेरे भावको प्राप्त 


हो चुके हैं || १०॥ 
भदीयजन्मकमतचज्ञानाख्येन 
तपसा पूता बहव एवं संबृत्ता। | तथा 
च श्रुति।---“तस्य धीरार परिजानन्ति 
योनिम! इति | धीरा धीमताम- 
ग्रेमत। एवं तस्य जन्मग्रकारं 

जानन्ति इत्यथः ॥१०॥ 


मेरे जन्म-कमके तत्वज्ञानहप तपसे 
पवित्र होकर बहुत-से छोग ऐसे बन 
चुके हैं | ऐसी ही श्रुति भी है--- 
“धीर पुरुष उसके जन्मको भली भाँति 
जानते हैं? अर्थात्‌ बुद्धिमानोंमिं अग्रणी 
पुरुष ही उसके जन्म-प्रकारको जानते 
है || १० ॥ 
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न केवल देवमनुष्यादिरख्पेण | मेरा आश्रय चाहनेवालोंका उद्धार मैं 

५, | केवल देव-मनुष्यादिके रूपमें अवतीर्ण 

अवतीर्य॑ मत्समाश्रयणापेक्षाणां | 04२ हो करता हूँ ऐसी बात नहीं है; 
प्रित्राणं करोमि | अपि तु--.... किन्तु-- 

ये यथा मां प्रपनन्ते तांस्तथेव भजाम्यहम्‌ । 


मम्॒वत्मोनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सबेशः ॥११॥ 
जो मुझकों जेसे भजते हैं उनको मैं वेसे ही भजता हूँ । अजुन ! मनुष्य 
सब प्रकारसे मेरे ही मागेपर चलते हैं || ११ ॥ | 
ये मत्समाश्रयणापेक्षा यथा येन | मेरी शरण लेनेकी अपेक्षा रखने- 
वाले जो पुरुष अपनी अपेक्षाके अनुसार 
प्रकारेण खापेक्षानुरूपं मां संकर्प्य | जिस प्रकार मेरे रूपकी कल्पना करके 
मेरे प्रपन्न होते हैं--मेरा समाश्रयण 
करते हैं, उनको मैं वेसे ही--उनके 
तन्मनीषितग्रकरेण भजामि मां | मनोवाज्छित प्रकारसे ही भजता हूँ---- 
५ न ... | दर्शन देता हूँ | इस विषयमें अधिक 
दर्शयामि । किमत्र बहुना १ सर्वे | कहना है, मेरा अनुवर्तन करना 
मनुष्या मदनुवतनेकमनोरथा मम वर्त्म | ही जिनका एकमात्र मनोरथ है, ऐसे 
सभी मनुष्य मेरे मार्गका--मेरे सारे 
खभावका, जो योगियोंके भी मन-वाणीसे 
गोचरम्‌ अपिखकीयेःचश्षुरादिकरणे! | अगोचर है--अपनी चक्षु आदि 
इन्द्रियोंके द्वारा सबंथा अपने अपेक्षित 
खरूपमें सब ग्रकारसे अनुभव करते 
अनुभूय अनुवतन्ते ॥११॥ हुए बर्तते हैं ॥ ११ ॥ 


प्रपबन्ते समाश्रयन्ते तान्‌ प्रति तथेव 


मत्खमाव॑ सबे योगिनां वाडमनसा- 


(ः पेश १] 
सवंश:  खापेध्िते! सर्वग्रकारः 


कब कक 
इदानों प्रासद्धिक॑ परिसमाप्य| यहाँतक पग्रासड्रिक विषयको समाप्त 
करके अब जिसका प्रकरण चल रहा 

प्रकृतस कमयोगरय ज्ञानाकारता- | था, वह कर्मयोग ज्ञानरूप कैसे हो 
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प्रकार वक्त॑ तथाविधकर्मयोगाधि- | जाता है, यह बतलानेके डिये, वैसे 


कारिणो दुलेमत्वम्त आह-- 


कमंयोगके अधिकारीकी दुल्भमता 


बतलाते हैं--- 


काडशक्षन्तः कर्णां सिद्धिं यजन्त इह देबताः 


क्षिप्रं हि मानषे लोके सिडिभवति कमेजा ॥१२॥ 
( लौकिक सकाम मनुष्य ) कर्मोकी सिद्धि चाहते हुए यहाँ ( इन्द्रादि ) 
देवताओंको पूजते हैं; क्‍योंकि मनुष्यक्रोकमें कर्मोसे उपन्न हुईं सिद्धि शीघ्र 


होती है ॥ १२ ॥ 
सब एवं पुरुषाः 
काहमाणा इन्द्रादिदेवा यथा- 
 झा््र॑ यजन्ते आराधयन्ति | न तु 
कश्रिद्‌ अनभिसंहितफल इन्द्रादि- 
देवतात्मभूत॑ सवयज्ञानां भोक्ताएं 
मां यजते | कुत एततू £ यतः 
क्षिप्रम अम्विन्‌ एवं मानुपे छोके कमंजा 
पुत्रपश्चन्नाद्या सिद्धि: भवरति । मनुष्य- 
सखगदिलोकप्रदश- 


कमणां फल॑ 


लोकशब्द: 
नाथ | 


से एवं हि लोकिकाः 


अक्षीणानादिकालप्रवृत्ता- 


अधिवेकिनः 


श्षिप्रफलाभिकाहिण, पृत्रपश्चन्नाच- 
गी० रा० भा० १०--- 


पुरुषा 


नन्‍्तपापसंचयतया 


सभी मनुष्य कर्मोके फलकी इच्छा 
करते हुए इन्द्रादि देवताओंकी शात्र- 
विधिसे पूजा--आराषना करते हैं । 
उन इन्द्रादि देवताओंक्रे आत्मारूप 
समस्त यज्ञोंके भोक्ता मुझ परमेश्ररको 
फलामिसन्धिसिे रहित होकर कोई भी 
नहीं पूजता | ऐसा क्यों होता है ! 
इसलिये कि इस मनुष्यछोकमे ही 
( देवताओंके पूजनसे ) पुत्र, पशु, 
अन्न आदिकी प्रापिरूप कमजनित 
सिद्धि तुरंत प्राप्त हो जाती है। 
यहाँ “मनुष्यछोक शब्द खर्गादि छोकोंका 
भी उपलक्षण है । 

कहनेका अभिप्राय यह है कि 
अनादिकाल्पे ग्रव्बत्त अनन्त पाप-राशि- 
का नाश न होनेके कारण सभी 
लोकिक मनुष्य. विवेकशून्य और 
तुरंत फल चाहनेवाले हो रहे हैं, 
इसलिये वे पुत्र, पशु, अन्नादि और 
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खर्गांचर्थंशया स्वाधि कर्माणि | स्वर्गादि भोगोंकी इच्छासे अपने सारे 
(0 बेल 
इनन्‍्ठाविवेताप्धनमात्राणि कुषेते; पिला नकल मेरे आओ 
न तु॒ कथित्‌ संसारोद्िभ्रहृदयो | संसारसे घबड़ाकर मोक्षकी इच्छासे 
उपर्युक्त छक्षणोंवाले मेरी आराधनारूप 
कर्मयोगका आरम्भ कोई भी नहीं करता, 
धनभूतम्‌ आरभते इत्यथे; ॥ १२ ॥ | ऐसा इस प्रसंगका भावार्थ है ॥१२॥ 


““+%-%2₹%<८०८७७ ._... 


मुप्तहुः उक्तलक्षणं कमेयोग॑ मदारा- 


यथोक्तकर्मयोगारम्मविरोधिषाप- |. उपर्युक्त कर्मयोगारम्भके विरोधी 
क्षयहेतुम॒ आह-- पापोंके नाशका हेतु बतछाते हैं---- 
चातुवेण्य मया सृष्ट॑ गुणकर्मविमागशः । 
तस्य कतोरमपि मां विड्ध्यकतोरमव्ययम्‌ ॥१ ३॥ 
गुण-कमके विभागसे चारों वर्ण ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्ध ) मेरे द्वारा 
रचे गये हैं | उनका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी सर्वेश्रकको तू अकर्ता ही 
जान ॥ १३॥। 
चातुवष्यप्रमुख॑ ब्रह्मादिस्तम्ब-| चतुर्वणे-प्रधान यह ब्ह्मासे लेकर स्तम्ब- 
न्त त्त्वा विभाग- 
पर्यन्त कृरल्ल॑ जगत सचादिगुण- पयन्त समस्त जगत सत्तवादि गुणविभाग 
हि .  & | से और उनके ही अनुरूप शम आदि 
विभागेन तदनुगुणशमादिकमे- | #र्विभागसे मलीभाँति विभक्त किया 
विभागेन च ग्रविभक्त॑ मया सृथ्म्‌ | | इआ--मेरे द्वारा ही रचा गया है | यहाँ 
सृश्ग्रिहणं प्रदर्शनार्थभ्‌, मया एवं | रचा गया है ) यह कथन रक्षा 
् हु | है आदिका भी उपलक्षण करानेके लिये है ) 
रक्ष्यते, मया एव च उपसंहियते । इससे यह समझना चाहिये कि इसका 
तस्य विचित्रसृष्टयादे! कर्तारम अपि | 'शेण और संहार भी मेरे ही द्वारा 
की किया जाता है। इस विचित्र सृष्टि आदि- 
अकतौरं मां विद्धि ॥१३॥ केमुझ कर्ताको भी तू अकर्ता ही जान१३ 
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कथम्‌ इति अन्न आह-- 


केसे ? सो बतलाते हैं--. : 


न मां कमोणि लिम्पन्ति न में कमेफले रपृहा । | 
इति मां योपभिजानाति कमंमिने स बध्यते ॥१४॥ 
( क्‍योंकि ) न तो मुझे कर्म लिपायमान करते हैं और न मुझे कमफहमें 
स्पृह्म है; इस प्रकार मुझको जो भलीभाँति जानता है, वह कर्मोंसे नहीं बँचता ॥॥१ ४॥ 


यत इमानि विचिन्रसृष्टयादीनि 
न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मां संब- 
भन्ति। न मठ्युक्तानि इमानि देव- 
मनुष्यादिवेचित्याणि. सज्यानां 
पृण्यपापरूपकम विशेंषप्रयुक्तानि 
'इत्यथें; । अतः प्राप्ताप्राप्तविवेकेन 
विचित्रसृष्टयादे! न अहं करता | यतश्र 
सृशः क्षेत्रत्ञा युश्लिब्धकरण- 
कलेवरा। सृष्टिलब्ध॑ भोग्यजात 
फलसद्भादिदेतु्वकमो न॒गुणं अुज्ञते, 
सृश्यादिकमफले च॒ तेषाम्‌ एव स्पृह् 
इति न मे स्पृहा । 

तथा स्त्रकार।--:वेषम्यनंप्र ण्ये न 


सापेक्षव्वात्‌” (ब्र० घू० ९। १ २४/ 


इति | तथा आह भगवान्‌ पराशर।- 


ये विचित्र सृष्टि आदि कम मुझे 
छित नहीं कर सकते-बाँधते नहीं । 
अभिप्राय यह कि यह देव-मनुष्यादिकी 
विचित्र सृष्टि मेरेद्दारा ( मनमाने तौर 
पर ) प्रयुक्त नहीं है, उन रचे जानेवाले 
जीवोंके पुण्य-पापरूप कम्मविशेषके द्वाग 
प्रयुक्त है । इसलिये अन्वयत्र्यतिरेकसे 
विवेक करनेपर यही सिद्ध होता है कि 
इस विचित्र सृष्टि आदिका में (स्वच्छन्द) 
कर्ता नहीं हूँ। क्‍योंकि ये रचे हुए 
जीव, जिनको कि सश्टिके नियमानुसार 
इन्द्रियाँ और शरीर मिले हैं, फछामक्ति 
आदिसे बने हुए अपने कर्मोके अनुरूप 
सश्टिके नियमानुसार प्राप्त भोगोंको 
भोगते हैं, तथा रचना आदि कर्मोंके 
फलमें भी उन्हींकी स्पृह्मा होती है; मेरी 
सपृह्ा नहीं होती । 

(वेदान्त-)सूत्रकार (भगवान्‌ व्यासजी) 
ने भी यही कहा है कि 'ईश्वरमे विषमता 
और निद्‌यताका दोष नहीं है; क्योंकि 
(खृष्टि-रयनाकर्म-) सापेक्ष है ।'मगवान्‌ 


पराशरजी भी ऐसा ही कहते हैं--- 
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८निमित्तमातमेवायं उज्यानां सर्यकर्मीणे। | 'निमित्तमात्रमेवार्य रृज्यानां सर्गे- 


ग्रधानकारणीभूता यतो वे सज्यग्रक्तयः ॥ 
नि्मित्तमात्र म॒क्‍तेदं वान्यत्किश्विद- 
ऐश्यते | नीयते तपतां श्रेष्ठ स्वग्नक्त्या 
बस्तु वस्तुताम ॥ (बि० पु० ४ 
५१-५२ ) इति | सज्यानां देवा- 
दीनां क्षेत्रज्ञानां सुष्टेः कारणमात्रम्‌ 
एवं अय॑ परमपुरुषः, देवादिवेचित्ये 
तु प्रधानकारणं सृज्यभूतक्षेत्रज्ञानां 
ग्राचीनकर्मशक्तय एवं । अतो 
निमित्तमात्र मुक्‍्ला सृष्टे! कतोरं 
परमप्रुषं मुक्त इ॒दं श्षेत्रज्ञवस्तु 
देवादिविचित्रभमावे न अन्यद्‌ 
अपेक्षते; स्वग॒तप्राचीनकर्मशकत्या 
एवं हि देवादिवस्तुभाव॑ नीयते 
इत्यथः । 

एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण सृश्चादेः 
कतोरम अपि अकर्तार॑ सष्टयादिकम- 
फुलसड्गरहितं च यो माम्‌ अभिजानाति 
स कमयोगारम्मविरोधिमि: फल- 
सद्रादिहेतुभिः प्राचीनकर्ममि: न 
संबध्यते; मुच्यते इत्यथ; ।। १४॥ 


कमणि । प्रधानकारणीभूता यतो 
वे सज्यशक्तयः ॥ निमित्तमात्रं 
मुक्‍्त्वेद॑ नान्‍्यत्‌ किश्चिदपेक्ष्यते । 
नीयते तपतां श्रेष्ठ खशक्त्या वस्तु 
वस्तुताम्‌ ॥! अभिप्राय यह है कि इन 
रचे जानेवाले देवादि क्षेत्रज्ञों (जीवों) की 
रचनामें यह परम पुरुष तो केवल निमित्त- 
मात्र है, देवादिकी विचित्र रचनामें 
प्रधान कारण तो उन रे जानेवाले 
जीवोंकी प्राचीन कर्मशक्तियाँ ही हैं। इस- 
लिये ये देवादि क्षेत्रज्ञगण अपनी देवादि- 
रूपा विचित्र सृश्टिमें जो निमित्तमात्र है 
उस संश्किर्ता परमपुरुषको छोड़कर 
अन्य किसी विशेष कारणकी अपेक्षा 
नहीं रखते । प्रत्युत अपने प्राचीन 
कर्मोकी शक्तिसे अपने-आप ही देवादि- 
स्वरूपको प्राप्त कराये जाते हैं 
ऐसे---उपयुक्त प्रकारसे जो मुझ सृश्ट 
आदिके कर्ताको भी अकर्ता और सृष्टि 
आदि कर्मोकी फलसक्तिसे रहित जानता 
है, वह कमयोगारम्मके विरोधी फलासक्ति- 
के कारणरुप प्राचीन कर्मोप्ते नहीं बँघता 
अर्थात्‌ उनसे मुक्त हो जाता है ॥१४॥ 


>->फरफेड0कस 


एवं ज्ञात्वा कृतं कमे पूवेरपि मुम॒श्लुभिः । 


कुरु क्मेंव . तस्मात्त्व 


पूरे पूव॑तरं कृतम ॥१ ५॥ 


पहले ( होनेवाले ) मुमुक्षु पुरुषेकि द्वारा भी इस प्रकार जानकर कर्म किया 
गया है| अतएव तू भी पूर्वजोंद्वारा पूर्वकालमें किये हुए कर्मको ही कर ॥१७॥ 
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एवं मां ज्ञाल्वा अपि विमुक्तपापेः 
पूर्वें: अपि मुमुक्षुभि: उक्तलक्षणं कम 
कृतम्‌ | तस्मात्‌ लम्‌ उक्तप्रकारमदि- 
पथज्ञानविधृतपापः पूर्वी: विवस्वन्म- 
न्वादिभिः झत॑ पूव॑तरं पुरातनं तदा- 
नीम एवं मया उक्त वक्ष्यमाणाकारं 


कम एवं कुरु ॥१५॥ 


उपर्युक्त प्रकारसे मुझको जानकर 
पापोंसे छूटे हुए पूर्वमें होनेवाले मुपक्षुओं- 
के द्वारा भी उपयुक्त छक्षणोंवाले कर्म 
किये गये हैं | इसलिये तू भी उपर्युक्त 
प्रकारसे मेरे खरूपज्ञानके द्वारा पाप- 
रहित होकर विवल्वान्‌ मनु आदि पूर्व॑जों- 
के द्वारा आचरित अत्यन्त प्राचीन 
करमको---उस काढमें मेरे द्वारा (उनको) 
बतलाये हुए, आगे कहे जानेवाले कमे- 
को ही कर ॥१५॥ 


-+--बबाक (8 हह#----६० 


वक्ष्यमाणसय करममणो दुज्ञॉनताम्‌ 


 आह-- 





आगे बतलाये जानेवाले कर्मोंकी 
दुर्विशेषता कहते हैं-- 


कि कम किमकर्मेति कवयोध्प्यन्न मोहिताः । 


तत्ते कमे प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यससेहशुभात ॥१ ६॥ 
कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषयमें विद्वान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, 
इससे मैं तुझे वह कर्म बतलाऊँगा, जिसे जानकर तू अश्जुभ ( संसारबन्धन ) से 


छूट जायगा ॥१६॥ ५ 
पछुम्॒क्षणा अलुष्ठेयं कर्म कि- 


स्वरूपम््‌ ? अकर्म च किम ? फला- 
मिसन्धिरहितं_ भगवदाराधनरूप॑ 
कर्म; अकम इति कतुः आत्मनो 
याथात्म्यज्ञानम उच्यते | अनुष्ठेय॑ 
कम तदन्तगेत ज्ञानं च किंस्वरूपम्‌ ९ 


मुम॒क्षु पुरुषके लिये आचरण करने 
योग्य कमेका क्‍या खरूप है और अकर्म- 
का क्या खरूप है ? इस प्रकरणमें “कर्मः 
शंब्द्से फछामिसन्धिरहित भगवदाराधना- 
रूप कम विवक्षित है और “अकर्म! शब्द- 
से कर्ता आत्माका यथार्थ खरूपज्ञान 
बतलाया गया है। अभिग्राय यह है 
कि आचरण-योग्य कर्मका और उसके 
अन्तर्गत आक्मज्ञानका क्‍या खरूप है ! 
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इति उम्रयत्र कवयः विद्वांसः अपि | इन दोनों बातोंके जाननेमें कबि- 
० विद्वान्‌ पुरुष भी मोहस्रस्त हैं--..इन्हें 
मोहिता; थतया त्तें जानन्ति | कप 6७ जे 
मोहिता:; कि " यथाथरूपसे नहीं जानते | इस प्रकार 
उवसू अत तद्ञान्न बंद के उठ जिसके अन्तर्गत ज्ञान है, ऐसा जो कर्म 
ते ग्वक्ष्यामि; यद्‌ ज्ञाल्ा अनुष्ठाय | है, वह मैं तुझसे कहूँगा; जिसको जान- 
अश्ुभात्‌ संसारबन्धात्‌ मोक्ष्यसे | | करें-जिसका आचरण कर तू अशुभसे- 
संसारबन्धनसे 8क्त हो जायगा; क्योंकि 


( | अअ." 
हु ब ९ 
कतव्यकमंज्ञानं हि अनुष्ठानफलम्‌ कतेव्यकमंके ज्ञाका फल उसका 


॥ १६॥ अनुष्ठान करना ही है ॥१६॥ 
-+“>90-+-- 
कुत) अस्य दुज्ञानता १ इति अनञ्र | इसका जानना कठिन कंसे है? सो 
आह-- यहाँ बतलाते हैं--.. 


कमंणो हापि बोडव्यं बोडव्यं च विकर्मणः 
अकमंणश्र बोडव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥ 


कमके विषयमें भी जाननेयोग्य है, अकर्म ( ज्ञान ) के विषयमें भी जानने- 
योग्य है और विकममके विषयमें भी जाननेयोग्य है | कर्मकी गति गहन है॥ १७॥ 


यप 


यसात्‌ मोक्षसाधनभूते कर्मण:| चूँकि मोक्षके साथनभूत “कर्मः के 
खरूपे बोद्धयम्‌ अखि; विकर्मणि | पके विषयमें भी जानने योग्य है; 
कर ५. नित्य, नेमित्तिक और काम्यरूपसे 
च, नित्यन॑मित्तिककाम्यकमरूपेण तथा उनके साधन द्रव्योपार्जनादि रूप- 
तत्साधनद्रव्याजेनाथाकारेण च, | से विविध भावोंकों प्राप्त कर्म विकर्म 
कहलाते किक हें जय (0 ; जी 4 
विविधताम्‌ आपल्न॑ कर्म विकर्म | | देखते हैं, उस कह अमन 
आल जि मल से जानने योग्य है और “अकम?---ज्ञानके 
कक है हु कप । | विषयमें भी जानने योग्य है; क्‍योंकि 
'हना दुविज्ञाना झुमक्षोः कर्मणो मम पुरुषोंके कर्मकी गति बड़ी गहन 
गति: । है-समझनेमें बड़ी कठिन है । 
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विकर्मणि च बोद्धव्यम्म- नित्य-|  विकर्मके विषयमें जानने योग्य 


नेमित्तिककाम्यद्रव्याजनादौ कर्मणि | _ 7 नगमित्तिक, काम्प और 
भदकत प्ैविष्य परित्यञ द्रब्योपाजेनादि कर्मोमें फलमेदजनित 
फलमेदकृत॑ वविध्य॑ परित्यज्य | (३ विघताको छोड़कर एकमात्र मोक्षरूप 


मोध्ैकफलतया एकशाद्रार्थत्वानु- | फलको रुक्ष्य करके शात्रकी एकार्थताको 
सन्धानम्‌; तदेतदू “्यवायातिका | है; वह व्यवसायात्मिका बुद्धि- 


रेकेह' इस रछोकमें कहा जा चुका है, 
बुदरिका” (९१४/ हत्यत्र एव उत्तम इसलिये यहाँ उसका विस्तार नहीं 


हति न हह प्रपञ्च्यते ॥१७॥ किया जाता है || १७ ॥ 
न») <(:200०००--००५ 
कर्माकर्मणोः बोद्व्यम् आह-- | कर्म और अकर्मके विषयमें जो 


जानने योग्य है, उसे कहते हैं---- 
करमंण्यकर्म यः पर्येदकमंणि च कर्म यः। 
स बुड्मान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्लकर्मकृत ॥१८॥ 
जो पुरुष कर्में अकर्म ( आत्मज्ञान )) और अकर्म (ज्ञान ) में कर्म 
देखे, वह मनुष्योमें बुद्धिमान है और वही युक्त है तथा सब कर्मोंको करने- 
वाल है ॥१८॥ 
अकर्मशब्देन अन्न कर्मेतरत्‌| “अकर्म' शब्दसे यहाँ कर्मसे अतिरिक्त, 
प्रस्तुतम॒ आत्मज्ञानम्‌ उच्यते । | अ्रकरणमें आया हुआ, आत्मज्ञान कहा गया 
कर्मणि क्रियमाणे एवं आत्मज्ञानं | है। क्रियमाण ( किये जानेवाले ) कर्ममें 
यः पर्येत्‌ अकर्मणि च आत्मज्ञाने | ही जो आत्मज्ञान देखता है और वर्तमान 
वतेमान एवं यः कम पश्येत | | आलमज्ञानमें ही जो कर्म देखता है । 
किम उक्त भवति ; प्रश्न--यहाँ. इस कथनका क्या 
अभिग्राय है ! 
क्रियमाणम्‌ एवं कर्म आत्मयाथा- | उत्तर--यही कि क्रियमाण कर्मको 
ही, उसमें आत्माके यथार्थखरूपका 
स्म्यानुसन्धानेन ज्ञानाकार॑ य। अनुसन्धान रहनेके कारण जो ज्ञान- 
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पश्येत, तत्‌ च॑ ज्ञानं कर्मेणि | खरूप समझता है, और कमोंके अन्तर्गत 

थे आ जानेके कारण उस ज्ञानकों जो 
र्ग कार॑ यः पर्येद्‌ 

अन्तर्गततया कम कर्मखरूप समझता है (वह ठीक समझता 


इति उक्त भवति; क्रियमाणे हि है ); क्योंकि क्रियमाण कर्ममें कर्तारूप 
कर्मणि कर्दभूतात्मयाथात्म्यानु- | आत्माके यथार्थवरूपका अनुभव करते 
सन्धानेन तद उमय॑ सम्पन्न॑ मवति। | रहनेसे ये दोनों बातें सिद्ध हो जाती हैं । 
एवम्‌ आत्मयाथात्म्यानुसन्धान- इस प्रकार आत्माके यथार्थखरूपका 
; हु ज्ञान जिसके अन्तर्गत है, ऐसे कर्मको 
गर्भ कम ये पश्येत्‌ स बुद्धिमान | जे समझता है, वह बुद्धिमान है--- 
समस्त शाख्रके अभिप्रायकोी जाननेवाढा 
है, वह मनुष्योंमें युक्त--मोक्षका 
अधिकारी है और वहीं सब कर्मोंको 
करनेवाला है--समस्त शाल्लाभिप्रायके 
कृत्स्नशाखाथेकृत्‌ ॥ १८॥ अनुसार चलनेवाल् है ॥१८॥ 
“तय 
प्रत्यक्षेण क्रियमाणस्थ कमणो ज्ञाना-| प्रत्यक्ष क्रियमाण कर्मकी ज्ञानखरूपता 
कारता कथम्‌ उपपचते ; इत्यत्र आह- | कैसे सिद्ध होती है? सो कहते हैं-- 
यस्य सर्व समारम्भाः कामसंकल्पबजिताः । 
| कक (४ $ $ 
ज्ञानाभिदग्धकमोणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१ ९॥ 
जिसके समस्त कम कामना और संकल्पसे रहित हैं, उस ज्ञानाप्िके द्वारा 
दुग्ध हुए कर्मोवाले पुरुषको बुद्धिमान्‌ छोग पण्डित कहते हैं ॥१९॥ 
यस्य मुमुक्षो$ सर्वे द्रव्याजेनादि-| जिस मुमुक्षु पुरुषके समस्त आरम्म- 


लौकिकफर्मपूर्वकनित्यनैमित्तिकका- द्रव्योपाजनादि लौकिक कर्मोंसहित नित्य, 
किककमेपूर नेमित्तिक और- काम्यरूप सभी कर्म- 


(३ 
म्परूपकमेसमासममा: कामबजिता; समारम्भ कामनावर्जित---फछासक्तिसे 
जे वर्जि 
फलसड्जभरहिता; संकल्पवजिता: च्‌। रहित और संकह्पसे भी रहित होते हैं। 


कृत्सशास्रार्थवित्‌, मन॒ष्येष स युक्त: 


मोक्षा! स एवं कइत्सकर्मकृत 
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प्रकृत्या तह॒ुणेः च आत्मानमएकी 
कृत्य अनुसन्धान संकरपः । प्रकृति 
वियुक्तात्मखरूपानुसन्धानयुक्ततया 
तद्॒हिता; । तमर्‌ एवं कर्म कु्ाणं 
पण्डितं कृ्मान्तर्गतात्मयाथात्म्य- 
ज्ञानाप्निना दग्धप्राचीनकर्माणम आह: 
तचज्ञा। । अतः कर्मणो ज्ञानाकार- 


त्वम्‌ उपपद्यते ॥ १९॥ 


प्रकृति और प्रकृतिके भुणोंके साथ 
आत्माकी एकता करके समझनेका नाम 
“संकल्प” है | पर उसके कर्म ग्रकृतिसे 
पृथक्‌ आत्मखरूपके अनुसन्धानपूर्वक 
किये जानेके कारण उस ( संकल्प ) से 
रहित होते हैं | इस प्रकार कर्म करते 
हुए, कर्मान्तग्गत आत्माके यथार्थ खरूप- 
ज्ञानरूपी अग्निके द्वारा प्राचीन कर्मोंको 
भस्म कर देनेवाले उस ( मुमुक्षु ) को 
तत्त्तज्ष पुरुष पण्डित कहते हैं | इसलिये 
कर्मोंकी ज्ञानहपता सिद्ध होती है।। १९॥ 


"(० 00 /+०- 


एतद्‌ एवं विवृणोति-- 
त्यक्ता कमफलासड़ 


कमंप्यभिप्रवृत्तोपपि नेब किंचित्करोति सः 


इसीका विस्तार करते हैं-- 
नित्यतृप्तो निरातश्रयः 


॥२०॥ 


जो कम-फलकी आसक्तिको त्यागकर नित्य ( आत्मामें ) तृप्त और निराश्रय 
( ग्रकृतिके आश्रयसे रहित ) है वह पुरुष कर्ममें भलीमॉँति ग्रब्नत्त हुआ भी कुछ 


भी नहीं करता है ॥२०॥ 


कर्मफलासज्नं त्यक्वा नित्यतृप्तो 


नित्ये खात्मनि एवं वृत, निराश्रय: 
अखिरप्रक्ृती आश्रयबुद्धिरहितो यः 
कमोणि करोति | स कर्मणि आमि- 
मुख्येन प्रवृत्तः अपि न एवं किंचित्‌ 
कम करोति, कमांपदेशेन ज्ञाना- 
भ्यासम्‌ एवं करोति इत्यथेः ॥२०॥ 


जो नित्यतृप्त--नित्यखरूप अपने 
आत्मामें ही तृपत्त रहनेवाल्ला और 
निराभश्य--अस्थिर प्रकृतिमें आश्रय- 
बुद्धि न रखनेवाढा पुरुष कर्मफलकी 
आसक्तिको छोड़कर कम करता है, वह 
कर्मपरायण होकर कर्ममें छगा हुआ भी 
कुछ मी कर्म नहीं करता | अभिप्राय यह कि 
वह तो कर्मके नामपर ज्ञानका ही अभ्यास 
करता है ॥२०॥ 


सन्‍न्‍य्डरि एप एफीफफाक्ललरक 


१५४ श्रीमद्गगवद्गीता 


पुनः अपि कमेणों ज्ञानाकारता | फिर भी कर्मोकी ज्ञानखरूपता ही 
एवं विशोध्यते-- स्पष्ट की जाती है-- 
(ँ 
निराशीयतचित्तात्मा त्यक्तसवेपरिग्रहः । 
शारीरं केवल कम कुब्रेन्नाप्रोति किल्बिषम्‌ ॥२१॥ 
आशा ( फछासक्ति ) रहित, जीते हुए चित्त और आत्मा ( मन ) वाल, 
सब परिग्रहका त्यागी पुरुष केवछ शरीरसम्बन्धी कर्म करता हुआ भी पाप 
( संसार ) को प्राप्त नहीं होता || २१ ॥ 
निराशी: निर्गेतफलाभिसन्धिः जो आशारहित---फलाभिसन्धिसे 
शून्य है, जो यतचित्तात्मा है---चित्त 
और मनको जीत चुका है, और समस्त 
परिग्रह: आत्मेकप्रयोजनतया प्रकृति- | परिग्रहका त्यागी है---एकमात्र आत्मामें 
| जो ही अपना प्रयोजन समझनेके कारण 
प्रातवस्तुनि ममतारहितों याः जो प्रकृति और प्राकृत बस्तुओंमें 
ज्ीब॑ केवर्ल शारीरम्‌ एबं कर्म कुर्तन्‌ | ममतारहित हो गया है--.,ऐसा पुरुष 
जीवनभर केवल शरीरसम्बन्धी कर्म करता 
हुआ भी पापको --संसारको प्राप्त नहीं 
निष्ठाव्यवधानरहितकेवलकमेयोगेन | होता । अभिप्राय यह है कि ज्ञाननिष्ठाके 
व्यवधानसे रहित केवल इस प्रकारके 
कर्मयोगसे ही वह आत्माका दर्शन 
इत्यथेः ॥ २१ ॥ कर लेता है ॥२१॥ 
एज -+-्क8 ७. 
यदच्छालामसन्तुष्टो  इन्द्रातीतो विमत्सरः | 
भेद 
समः सिडावसिद्धो च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥ 


यदच्छा-लाभसे सन्तुष्ट, इन्द्ातीत, मत्सरतारहित और सिद्धि-भसिद्धिमें 
सम ( भाववाल्ा ) पुरुष कर्म करके भी बँधता नहीं ॥२२॥ 





यतचित्तात्मा यतचित्तमना;, ध्यक्तसर्व- 


किल्विषं संसार न आप्तोति | ज्ञान- 


एवं रूपेण आत्मानं पश्यति 
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यदच्छोपनतशरीरधारण हेतुवस्तु- 
सन्तुष्ठ: यावत्साधन- 
समाप्त्यवजेनीय शीतोष्णादिसह: 
विमत्सः:. अनिशेषनिपातहेतु- 
भूतखकमेनिरूपणेन परेषु विगत- 
मत्सर। समः सिद्धौ असिद्धों च युद्गभादि- 
कमेसु जयादिसिद्धयसिद्धयोः सम- 
चित्त: कर्म एवं कला अपि ज्ञाननिष्ठां 
विना अपि न निबध्यते, न संसारं 
प्रतिपद्यते | २२ ॥ 


इन्द्रातीतः 


जो बिना किसी चेथ्के अपने-आप 
प्राप्त हुई केवल शरीरारणोपयोगी 
वस्तुमें ही सन्तुष्ट है, इन्द्रोंस अतीत 
है---साधनकी समाप्तिपयन्त अनिवार्य 
सरदी-गर्मी आदिको सहता है, और 
विमत्सर है---अनि४-प्राप्तितं अपने ही 
कर्मोंकी हेतु मानकर दूसरोंके प्रति 
मत्सरता ( डाह् या क्रोध ) नहीं करता 
तथा सिद्धि-असिद्धिमें जो सम है--- 
युद्धादि कर्मोमे. जय-पराजयादिरूप 
सिद्धि-असिद्धिमें समचित्त रहता है ऐसा 
पुरुष केक कर्म करके भी--ज्ञान- 
निष्ठके बिना भी बँवता नहीं---- 
संसारको प्राप्त नहीं होता ॥२२॥ 


जा, आह 


गतसड़स्य मुक्तस्य ज्ञानावस्ितचेतसः । 


कमे 


यज्ञायाचरतः 


समग्र॑ प्रविलीयते ॥२१॥ 


आसक्तिरहित, मुक्त ( समस्त परिग्रहों पे छूटे हुए ) आत्मज्ञानमें स्थित चित्तवाले 
और यज्ञके लिये कर्मा चरण करनेवाले पुरुष के कम पूणतया विलीन हो जाते हैं ॥२३॥ 


आत्मविषयज्ञानावस्थितमनस्त्वेन 
विगततद्तिरसड्स्थ तत एवं निखिल- 
प्रिग्रहविनिधुत्तस्य उक्तरक्षणयज्ञादि- 
कमनिशवेत्तये वतेमानस्य पुरुषस बन्ध- 
हेतभूत॑ प्राचीन॑ कर्म समग्रं प्रविदीयते 
निःशेष॑ क्षीयते ॥ २३ ॥ 


मनके आत्मविषयक ज्ञानमें स्थित 
हो जानेके कारण आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य पदार्थमें जिसकी आसक्ति नहीं 
रह गयी है और इसी कारणसे जो समस्त 
परिग्रहोंसे सवेधा छूठ हुआ है तथा 
पूर्वोक्त छक्षणोंवाले यज्ञादि कर्मोंके 
सम्पादनमें छगा है, ऐसे पुरुषके 
बन्धनके हेतुमूत प्राचीन कर्म समग्र 
लीन हो जाते हैं--.( सब-के-सब ) 


नि; शेषरूपसे नष्ट हो जाते हैं ॥२३॥ 


१५६ श्रीमड्ठं गवद्गीता 


प्रकृतिवियुक्तात्मस्वरूपानुसन्धान- | प्रकृतिके संसगगसे सर्वथा रहित 

युक्ततया कर्मणो ज्ञानाकारत्वम आत्मखरूपको समझते हुए कम हे 

३ 6 वे कम ज्ञानस्वरूप हो जाते हैं, यह 

न | इदानीं स्व सपरिकरख कहा गया | अब, अज्ञोंसहित समस्त 

कमेणः परअक्भूतपरमपुरुतात्म- | /मॉंको परब्लह्मरूप परम पुरुषका 

कत्वानुसन्धानयुक्ततया ज्ञानाकार- | स्वरूप समझते हुए करनेसे भी वे ज्ञान- 
तवम्र आह-- खरूप हो जाते हैं, यह कहते हैं- 

ब्रह्मापंणं ब्रह्म हविब्रह्मान्नों ब्रह्मणा हुतम्‌ । 

बरह्ेब तेन  गन्तव्यं बह्मकर्मसमाधिना ॥ २४॥ 

अरपग ( जुवादि ) ब्रह्म है, हवि ब्रह्म है और बह्मरूप अभ्निमें ब्रह्मह॒प कर्ताके 

द्वारा हवन किया गया हैं। इस प्रकार ( निश्चय करनेवाले ) “्ह्मकर्मसमाधिः 

पुरुषके द्वारा प्राप्त होने योग्य ( वस्तु भी ) ब्रह्म ही है ॥२४॥ 

हवि। विशेष्यते; अप्येते| जिसके द्वारा हवि ( हवन-सामग्री ) 

( अम्निमें ) अपित की जाय उस खुबा 

अनेन इति अपणं स्रगादि, आदिको अपंण कहते हैं, वह त्रह्मका 

| कार्य होनेसे ब्रह्म ही है, ऐसा ब्रह्म जिस 

तदू त्रक्मकायलाद त्रह्म, जत् ये | इविका: अर्पण है, उस हृविका नाम 

ब्रह्मापंण है; इस प्रकार त्रह्मारपण? शब्द 

ह॒विका विशेषण है | वह हृवि स्वयं भी 

ब्रह्म है-अह्मरूप है और ब्रह्मरूप कर्ताद्वारा 

ब्रह्महूप अग्निमें होम की गयी है; 

अग्नौ अह्मणा क॒न्ना हतम; इति सर्व | इस प्रकार सभी कर्म ब्रह्मात्मक होनेके 

5 कारण ब्रह्ममय ही हैं---इस प्रकार जो 

कम त्रह्मात्मकत्वादू ब्रह्ममयस््‌--इति | सम्राधान ( निश्चय ) करता है, वह 

ब्रह्मकमंसमाधि? है | ऐसे ब्रह्मकर्म- 

समाधि पुरुषके द्वारा प्राप्त करने 

तेन ब्रह्मकरमंसमाधिना ब्रह्म एव गन्तव्यम्‌ | | योग्य वस्तु भी ब्रह्म ही है | वह अपनेकों 


हविषः अपेणं तू त्रह्मार्पणम्‌ । ब्रह्म हृविः 


स्वयं. च अह्ममृ् त्रह्मग्ी ब्रह्ममृते 


यश समाधत्ते, स ब्रह्मकमंसमाधिः । 
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ब्रह्मात्मकतयातह्नभूतम्‌ आत्मस्वरूप॑ | अक्षाम्क समझता है) इसलिये उसका 
प्राप्त्य ब्रह्मरूप पदार्थ भी आत्मखरूप 


क्रियमाणं ५ 0 
गन मुक्नृणां क्रियमाणं कमे 
जप | इमणां ही है | अभिप्राय यह कि मुसक्ष 
परब्रह्मात्मकम॒ एव इत्यनुसन्धान- | पुरुषके द्वारा किये हुए कर्म “ये सब 
$ रे हें (वनास | ; 
युक्ततया ज्ञानाकारं साक्षादात्माव- | एके ही खहप हैं? हर व 
हद नि युक्त होनेके कारण जशञानखहूप है-: 
लोकनताधनप, न शनिनिश- आत्मस॒क्षात्कारके प्रत्यक्ष सावन हैं, 


व्यवधानेन इत्यथं ॥ २४ ॥ ज्ञाननिष्ठाके व्यवधानसे नहीं ॥२४॥ 





इस प्रकार कर्मोंकी ज्ञानलरूपताका 
प्रतिपादन करके अब कर्मयोगके भेदोका 
हे सै ब्् हैं 
कमयोगभेदान्‌ आह-- वर्णन करते है---- 
रे “ कह 6 
देवमेवापे यज्ञ योगिनः पयुपासते । 


बह्माभ्रावपे... यज्ञ यज्ञेनेवोपजुद्दति ॥२५॥ 
अन्य. कर्मयोगी देवपूजनरूप यज्ञका ही भरीमोति अलुष्ठान 
करते हैं, दूसरे बह्मरूप अग्निमें यज्ञसे ही यज्ञका हवन करते हैं ॥२५॥ 
देव देवार्चनरूपं यज्षम अपरे कमें-| अन्य. कर्मयोगी देवसम्पन्धी-- 
देवाचेनरूप यज्ञ करते हैं; देवताको 
भलीभाँति उपासना --सेवा करते हैं, 
निश कुरबन्ति इत्यर्थः | अपरे ब्ह्माम्नौ | उसीमें अपनी निष्ठा करते हैं। अन्य 
अब बन दत उ हल शीत, कमयोगी ह्मल्प अम्निम यज्ञसे ही यज्ञका 
ह हवन करते हैं--- यज्ञखरूप ब्रह्मात्मक 
घृतादि. पदार्थोकोीं यज्ञसावनरूप 
क्‍ दि . [खुबा आदिसे होमते हैं। यहाँ ( इस 
यज्ञसाधनभूतेन खुगादिना जुह्ृति । | इछोकमें ) यज्ञ शब्दका प्रयोग हृवि 
अत्र यज्ञशब्दो हविःसगादियज्ञ- जा बुत आदि यज्ञके सावनरूप 
* पदार्थोमं हुआ है | अभिप्राय यह कि 


साधने वर्तते । त्क्मापंणं ब्रह्म हवि;.| कितने ही .कर्मयोगी 'क्मार्पणं ब्रह्म हविः? 


एवं कमंणो ज्ञानाकारतां प्रतिपाध 





योगिन$ परयुपासते सेबस्तें; तत्र एवं 


रूप ब्रह्मात्मकप्‌ आज्यादिद्॒व्य॑ यज्ञेन 


१५८ श्रीमद्भगवद्गीता द 
इति न्यायेन यागहोमयोनिष्ठां | इस ( पूर्वोक्त ) न्यायसे यज्ञ-हवनादियें 
कुवन्ति ॥ २५ ।॥। निष्ठा करते हैं ॥२५॥ 
--*<औ:२७-- 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये. संयमाभिषु जुह्ाति । 
रब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाभिषु जुहति ॥२६॥ 
अन्य कमंयोगी श्रोत्रादि इन्द्रियोंकी संयमरूप अभ्रियोंमें होमते हैं; दूसरे 
शब्दादि विषयोंका इन्द्रियरूपी अग्नियोंमें हवन करते हैं ॥२६॥ 
अन्ये श्रोत्रादीनाम इन्द्रियाणां| अन्य कर्मयोगी श्रोत्रादि इन्द्रियोंके 
संयमके लिये प्रयत्न किया करते हैं | अन्य 
योगी छोग शब्दादि विषयोंका (इन्द्रियरूपी 
अग्नियोंमे हवन करते हैं )-... इन्द्रियोंकी 
शब्दादि विषय-परायणताकों रोकनेका 
विषयप्रवणतानिवारणे प्रयतन्ते २६ | प्रयत्न करते हैं ॥२६॥ 





संयमने प्रयतन्ते | शब्दादीन्‌ विषयान्‌ 


अन्ये योगिनः इन्द्रियाणां शब्दादि- 


“-+«>ऊो (८००... 


(९ 2 एक 6 कार 
सवाणीन्द्रियकमोणि. प्राणकमीणि चापरे | 


आत्मसंयमयोगाप्नी. जुद्दति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
अन्य कमयोगी ज्ञानसे प्रज्वलित आत्मसंयमरूपी योगाप्मिमें समस्त इन्द्रियोंके 
कर्मोका और ग्राणोंके कर्मोंका हवन करते हैं ॥२७॥ 
अन्ये ज्ञानदीपिते मनःसंयम-[ अन्य कर्मयोगी ज्ञनसे प्रदीक्त मनके 
योगनी सर्वाणि इन्द्रियकर्माणि + योगप्रिमे हि इन्द्रियोंके 
अंक ग मॉका प्राणोंके कर्मोका हवन 
' +. जेढ़त-मनसा। इरते 8... मनसे रल्ियों और प्ाणोकी 
इन्द्रियप्राणानां क्मप्रवणतानिवारणे | कर्मपरायणताको. रोकनेका प्रयत् 
प्रयतन्ते इत्यथं; ॥ २७ ॥ करते हैं ॥२७॥ 





व्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । 
रवाध्यायज्ञानयज्ञाश्र यतयः शंसितब्रताः ॥२८॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ४ 


१५९ 


कल 

दूसरे यत्रशी८ और शंसितब्रत ( दृढ़ संकल्पवाले ) कर्मयोगी 
द्रव्य-यज्ञ करनेवाले, वेसे ही कई ( व्रतादिरूप ) तफ्-यज्ञ करनेवाले, कई योग 
( तीथ-सेवनरूप ) यज्ञ करनेवाले हैं और दूसरे कई ख्ाध्याययज्ञ ( वेदाध्ययन ) 
और ज्ञानयज्ञका अनुष्ठान करनेवाले हैं ॥२८॥ 


केचित्‌ कर्मंयोगिनों हृव्ययज्ञाः, 
न्यायतो द्रव्याणि आदाय देवाचने 
प्रयतन्ते, केचित्‌ च दानेषु, केचित्‌ 
च यागेषु, केचित्‌ च होमेषु, 
एते सब द्रव्ययज्ञाः | 

केवितृतपोयज्ञा: कृच्छूचान्द्रायणो- 
पवासादिषु निष्ठां कुबन्ति, योगयज्ञा: 
च आपरे पृण्यतीर्थ पुण्यखानग्राप्तिषु 
निष्ठां कुबन्ति | हह योगशब्दः 
कमनिष्टाभेदप्रकरणात्‌ तहिषयः । 

केचित्‌ खाध्यायपरा। स्वाध्या- 


याभ्यासपरा।,. केचित्तदथेज्ञाना- 
भ्यासपरा! यतनशीला!, 


शंसितत्रताः दृहसंकल्पा। ॥२८॥ 


यतय; 


कितने ही कर्मयोगी द्वव्ययज्ञ करने- 
वाले होते हैं--न्यायसे धनोपाजन' 
करके उसे देवाचनमें छगानेका प्रयत्र 
करते हैं। कितने ही दानमें, कितने 
ही यज्ञोमें .और कितने ही होममें द्रव्य 
लगानेका ग्रयज्ञ किया करते हैं। ये 
सभी द्वव्ययज्ञ करनेवाले हैं | 

कितने ही तप-यज्ञ करनेवाले हैं--- 
कृच्छू-चान्द्रायण-उपवासादिमें.. निष्ठा 
करते हैं। दूसरे कई योग-यज्ञ करने- 
वाले हैं-- पवित्र तीर्थेमिं-पवित्र स्थान 
प्राप्त करनेमें निष्ठा करते हैं। यहाँ कमे- 
निष्ठाके भेदका प्रकरण होनेसे योग 
शब्द तीथ॑ग्रासिकि सम्बन्धमें ही 
प्रयुक्त है । | 

कितने ही खाध्यायके अभ्यासमें 
लगे रहते हैं, कितने ही उसके अथ्थ- 
ज्ञनके अभ्यासमें नियुक्त रहते हैं। 
ये सभी यती यक्नशील और शंसित- 
ब्रती--हढ़संकल्पवाले होते हैं ॥२८॥ 


“>> 4ि९-+-म 


अपाने जुहृति प्राणं 


प्राणेपानं तथापरे । 


प्राणपानगती रुद्ध्वा प्राणायामपरायणा; ॥ २९॥ 


१६० 


श्रीमद्गगवद्गीता 


अपरे नियताहाराः 
सर्वेप्येते 


यज्ञविदो 


प्राणान्प्राणेषु जुहृति । 
यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३ ०॥ 


अन्य कई नियताहारी प्राणायाम-परायण पुरुष ग्राणका अपानमें, दूसरे 
अपानका ग्राणमें और अन्य कई ग्राण-अपानकी गतिकों रोककर प्राणोंका ग्राणोंमें 
हवन करते हैं | ये सभी यज्ञकों जाननेवाले हैं और यकज्ञोंद्वारा पापोंका 


नाश कर डालनेवाले हैं ॥२९-३०॥| 
अपरे क्रमेंयोगिनः प्राणायामेषु 
निष्ठां कुबन्ति | ते च ब्रिविधा! 
पूरकरेचककुम्मकभेदेन | अपानेजुददति 
प्राण इति पूरक, प्राणे अपानम्‌ 
इति रेचकः, प्राणापानगती रुद्ध्वा 
प्राणान्‌ प्राण] जुदृति इति कुम्मकः । 
प्रगायाप्रपरेषु त्रिपु अपि अनुवज्य ते 
निय ताहारा इति । द्रव्ययज्ञग्रभ्न ति- 
प्राणायाप्रपयन्तेषु. कर्मयोगमेदेषु 
स्वसमी हितेषु ग्रववत्ता एते सर्वे 'सह 
यज्ञेः प्रजा! सा (२१०) इति अभिहि- 
तमहायज्ञपूवकनित्यने मित्तिककर्म- 


रूपयज्ञविद:, तन्निष्ठाश, तत एवं 
क्षपितकल्मषा। ॥॥२९-३ ०॥ 


अन्य कमयोगी प्राणायाममें निष्ठा 
करनेवाले होते हैं, वे पूरक, रेचक और 
कुम्भकके भेदसे तीन प्रकारके होते हैं। 
'अपानमें प्राणका हवन करते हैं? 
यह पूरक है, 'प्राणमें अपानका हवन 
करते हैं? यह रेचक है और 'ग्राण- 
अपानकी गतिको रोककर प्राणोंका 
प्राणोंमें हवन करते हैं? यह कुम्मक 
है । “नियताहाराःः यह पद तीनों 
प्रकाके अरगायामपराथणः पुरुषोंसे 
सम्बन्ध रखता है | द्रव्ययज्ञसे लेकर 
प्राणायामपर्यन्त, जो अपने द्वारा किये 
जानेवाले कमयोंगके भेद हैं; उनमें 
लगे हुए ये सभी लोग पहले 'सहयशः 
प्रजाः खष्ठा' इस प्रकार बतछाये हुए 
महायज्ञसहित नित्य, नेमित्तिक कर्मरूप 
यज्ञकोी जाननेवाले हैं---उसमें निष्ठा 
रखनेवाले हैं और इसी कारण पापोंका 
नारा कर डालनेवाले हैं ||२९-३०॥ 


“-+*कं&#७०-.. 
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कर अशद फिर सर, शमिकर जद अली अर उस दशक अशकीर पर जी अली परी अभद्र अधशर जद, अल पदक भशिक पककीट जद पक दल शदकर औप 


यज्ञशिष्टामृतमुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्‌ | 
नाय॑ लोको(स्त्ययज्ञस्य कुतो5न्यः कुरुसत्तम ॥३९१॥ 
यज्ञसे बचे हुए अमृतको खानेवाले ( कमयोगी ) सनातन ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं | कुरुश्रेष्ठ अज्ुन ! यज्ञरहित पुरुषका यही छोक नहीं है, तब 
दूसरे ( मोक्ष ) की तो बात ही कहाँ ? ॥३१॥ 
यज्ञशिष्ठमृतेन शरीरधारणं कुवेन्त । जो यज्ञसे बचे हुए अमृतको खाकर 


एवं कमेयोगे व्याप्ता सनातनं च 
ब्रह्म यान्ति | अयज्ञय्य महायज्ञादि- 
पूवंकनित्यनैमित्तिककमेरहित्स॒ न 
अयं॑ छोक: न प्राकृतठोकः 
ग्राकृतलोकसम्बन्धिधमोथेकामाख्यः 
पुरुषाथें! न सिध्यति; कुतः इतः 
अन्य: मोक्षार्यः पुरुषाथंः | परम- 
पुरुषाथंतया मोक्ष शस्तुतत्वात्‌ 
तदितरपुरुषाथेः 'अर्य लोक/' इति 
निर्दिश्यते स हि प्राकृतः ॥३१॥ 


शरीर धारण करते हैं, वे कर्मयोगमें 
लगे हुए पुरुष ही सनातन ब्रह्मको 
प्राप्त होते हैं | यज्ञरहित मनुष्यको--- 
महायज्ञादिसहित नित्य-नेमित्तिक 
कम न करनेवालेको यह छोक-्राकृत 
( साधारण ) छोक भी नहीं मिलता--- 
उसके ग्राकृत छोकसे सम्बन्ध रखनेवाले 
धर्म, अर्थ और कामरूप पुरुषार्थ भी 
सिद्ध नहीं होते, फिर, इनसे भिन्न 
मोक्षरूप पुरुषाथंकी तो बात ही क्‍या 
है? शात्रोमें मोक्षको परम पुरुषार्थ 
बताकर उसकी स्तुति की जानेके कारण 
उससे अन्य पुरुषार्थोका यहाँ “अं 
लोक: के नामसे निर्देश किया गया है; 
क्योंकि वे प्राकृत हैं || ३१॥ 


--++%#«+-- 
एवं बहुविधा यज्ञा बितता ब्रह्मणो खुखे । 
कमेजान्विद्धि तान्सबोनेवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३ २॥ 


इस तरह बहुत प्रकारके यज्ञ ( कमयोग ) बह्मके मुखमें विस्तृत हैं, उन 
सबको कमजन्य जान, ऐसे जानकर तू मुक्त हो जायगा || ३२॥ 


गी० रा० भा० ११-- 


१६२ श्रीमद्गगवरद्रीता. 


एवं हि बहुप्रकाराः कर्मेयोगाः | इस तरह बहुत प्रकारके कर्मयोर 
मद ब्रह्मके मुखमें विस्तृत हैं--आत्माके 
नह्णों मुखे बिता, पे यथार्थ खरूपकी ग्राप्तेक साधनरूपमें. 
वाप्िसाधनतया खिताः तान्‌ उक्त- | खित हैं। इस अकार जिनके छक्षणों 
णंन गया है, उ' 
उ्षग्ाइुकतमेदान्‌ कर्मयोगान्‌ स्वर | कोकीन 
कमजान्‌ बिद्धि | अहरहः अनुष्ठीय- | समझ---प्रतिदिन किये जानेवाले नित्य, 
आर नेमित्तिक कर्मानुष्ठानसे उत्पन्न. जान | 
माननित्यनेमित्तिककर्मानुष्ठटानजान्‌ बस गा जातक हा 6 अलग है. 
विद्धि । एवं ज्ञावा यथोक्तग्रकारेण | प्रकारसे उनका अनुष्ठान करके तू मुक्त 
अनुष्टाय विमोक्ष्यससे ||३२॥ हो जायगा || ३२ ॥ 
----+-9ि७-+- 
अन्तगेतज्ञानतया कर्मणो ज्ञाना-| करमेंके अन्तर्गत ज्ञान होनेके कारण 
कारतम्‌ उत्तम: तत्र अन्तर्गतज्ञाने | *गेंको ज्ञासखरूप बतछाया गया हे | 
शि अब॑ यह कहते हैं कि जिनके अन्तर्गत 
कर्मोत ज्ञानाशल एवं ग्राधान्यम््‌ | श्ञत है, उन कर्मोर्े ज्ञानके अंशकी ही 
आह--- प्रधानता है-- 
श्रेयान्द्रव्यमयायज्ञाज्ज्ञानयज्ञ: परंतप । 


सरब॑ कमोखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 
परन्तप अर्जुन ! द्वव्यमय यज्ञकी अपेक्षा ज्ञानयक्ञ श्रेष्ठ है । पार्थ ! सब 
कर्म पूर्णतया ज्ञानमें समाप्त होते हैं ॥३३॥ 
उभयाकारे कर्मेणि ऋतयमयाद्‌ | ज्ञान और द्रव्य इन दोनों आकाखाले 
अंशादू ज्ञानमयः अंश; श्रेयान । कर्मोमे द्रव्यमय अंशकी अपेक्षा ज्ञानमय 
६ ५ अंश ही श्रेष्ठ है; क्योंकि समस्त कर्म 
उस कण: तदितरख | और उससे अन्य जो कुछ भी उपादेय 
च अखिलस उपादेयस्थ ज्ञाने है, वह स्ब-का-सब ज्ञानमें समाप्त हो 
यरिसमाप्तेः । जाता है। जी 
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तद्‌ एवं सर्वे! साधनेः आ्रप्यमूत 
ज्ञानं कमोन्तर्गंतत्वेन अभ्यखते । 
तदू एवं हि अभ्यस्थमानं कमेण 


ग्राप्यदरशां प्रतिपद्यते ॥३३॥ 


इस प्रकार समस्त सावनोंसे प्राप्त 


होनेवाले उस ज्ञानको कर्मोंके अन्तगत 
मानकर जब उसका अभ्यास किया 


जाता है तब वह ज्ञान अभ्यास करते- 
करते क्रमश: ग्राप्त होने योग्य दशामे 

जाता ५ ह 
आजाता हैं | ३३ ॥ 


न>>>«_+-मूनाक तट... 722 रेटि...42)/वमपु....००-० 


तद्िडि प्रणिपातेन 


परिप्रन्‍्नेन सेव्या । 


> ट >> 3 मिल 
उपद्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदाशनः ॥२४॥ 
' उस ज्ञानकों तू ( तच्दर्शी ज्ञानियोंसे ) सीख । वे तत्त्तदर्शी ज्ञानी दण्डबत्‌- 
प्रणाम करनेसे, ( जिज्नासुभावसे ) प्रश्न करनेसे और सेवा करनेसे, तुझे उसका 


उपदेश करेंगे ॥३४॥ 

तदू आत्मविषय ज्ञानघू “आवि- 
नाशि तु तद विद्धि! ( २ | ७ ) इति 
आरभम्य एवा तेडउभिहिता? (२ | ३९) 
इत्यन्तेन मया उपदिष्टम्त मदुक्त 
कमोणे वर्तमानः त्व॑ विपाका- 
नुगुणं काले प्रणिपातपरिप्रश्न- 
सेवामि! विशदाकारं ब्वानिभ्यो 
विद्धि । 

साक्षात्कृतात्मस्र रूपा: तु 
ज्ञनिनः प्रणिपातादिभिः सेविताः 
ज्ञानबुध्चुत्सया परितः प्ृच्छतः तब 
आशयम्‌ आलक्ष्य ज्ञानम्‌ उपदेक्ष्यन्त 
॥ ३४॥ 


'अविनाशि तु तद्‌ विद्धि! यहाँसे छेकर 
एथा तेपमिहिता' यहातक जिस ज्ञानका 
मेरे द्वारा उपदेश किया गया है, उस 
आत्मविषयक ज्ञानको तुझे, मेरे बतलाये 
हुए कर्मोको करते-करते उस क्ञानके 
परिपक होनेका योग्य समय आनेपर 
प्रणाम, प्रश्न और सेवा करके ज्ञानी 
पुरुषोंसे विस्तारपृबंक जानना चाहिये | 
वे आत्मस्वरूपका साक्षात्कार किये 
हुए ज्ञानीजन प्रणामादिके द्वारा सेवा की 
जानेपर, ज्ञानकी जिज्ञासासे भरलीमाँति 
प्रश्न करते ही, तेरा आशय समझकर 
( तेरी सच्ची जिज्ञासा जानकर ) तुझे 
ज्ञानका उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 
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अिक्रेजक करियर पफीकानक >करिक,. 2करक- 


आत्मयाथात्म्यविषयसाधक्षात्कार- 
रूपय लक्षणम्‌ आह-- 
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आत्माके यथार्थस्वरूपविषयक साक्षा- 
त्काररूप ज्ञानके क्षण बतलातें हैं--. 


यज्ज्ञात्वा न ॒पुनर्मोहमेव॑ यास्यसि पाण्डव । 
येन भूतान्यशेषेण द्वक्ष्यस्यात्मन्यथोी मयि ॥३५॥ 


जिस ( ज्ञान ) को जानकर अजुन ! तू फिर इस प्रकारके मोहको प्राप्त 
नहीं होगा | जिससे समस्त भूतप्राणियोंको ( पहले ) अपने आत्मामें और फिर 


३ 8 


मुझमें देखेगा |३५॥॥ 

यद्‌ ज्ञानं शाला पुनः एवं देहाया- 
त्माभिमानरूप॑_तत्कृत॑ ममतादा- 
सस्‍्पद॑ थे मोहं न यास्‍स्यसि, येन 
देवमनुष्याद्याकारेण अननुसंहितानि 
सर्वाणि भूतानि स्वात्मनि एव द्रक्ष्यसि, 
यतः तब अन्येषां च भूतानां 
प्रकृतिवियुक्तानां. ज्ञानेकाकारतया 
साम्यम्‌ | प्रकृतिसंसगंदोषबिनिर्लु- 
क्तम्‌ आत्मस्वरूपं सवे समम्‌ इति च 
वक्ष्यते--“निदोंष॑ हि सम बह्म 
(गीता ५। 7९ ) इति। 

अथो मयि सर्वाणि भूतानि अशेषेण 
द्रक्ष्यसि, मत्स्वरूपसाम्यात्‌ च परि- 
जुद्धस सबेस आत्मवस्तुनः । €ढं 
ज़ानमुपात्रित्य मम साधर््यमायताः? 
( गीता 79।7९ ) इति हि वक्ष्यते 


जिस ज्ञानको जान लेनेपर, फिर 
ऐसे शरीरादिमें आत्मामिमानरूप और 
उससे होनेवाले ममतादि दोषोंके स्थानरूप 
मोहको प्राप्त नहीं होगा, तथा जिससे 
देव, मनुष्यादिरूपमें पृथक प्रथक स्थित 
हुए सभी ग्राणियोंकों अपने आत्मामें ही 
देखेगा; क्योंकि प्रकृतिके संसर्गसे छूटे 
हुए अन्य जीवात्माओंकी और तेरी ज्ञान- 
विषयक एकरूपता होनेके कारण 
( उनके साथ ) समता है। प्रकृतिके 
संसगंदोषसे छूटे हुए सभी आत्माओंका 
स्वरूप सम है, यह बात "निर्दोष हि 
सम ब्रह्मा इस प्रकार ( आगे ) 
कहेंगे भी | 

फिर, तू सभी भूतग्राणियोंकों अशेष- 
रूपसे मुझमें देखेगा; क्योंकि परिशुद्ध 
समस्त आत्मवस्तुकी मेरे स्वरूपसे भी 
समता है | यह बात 'इदूं शानमुपा- 
प्लित्य मम साधर्म्यम्रागताः” इस छोक- 
में कही जायगी ही। तथा 'डस 
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“तथा विद्वान्‌ पृण्यपापे विधुय, निरजनर | खमय शानवान पुरुष पुण्य-पापोंको 
'साम्बसवैतिः धोकर निर्मल हो जानेपर परम 
परमंसाम्वसपैति! ( सु० उ० रैं।!।₹ं / | पुरुषकी खमता पा जाता है।' 


इत्येवमादिपु॒ नामरूपविनिस्नृक्तयय | सयादि अरुतिवाक्योंमें भी नामरूपसे 
सर्वथा मक्त आत्मवस्तुकी परम पुरुषके 
आत्मपस्तुन; पर स्वरुपसाम्यस्‌ | छपके साथ समता पायी जाती है। 
अवगम्यते; अत; प्रकृतिविनिभक्त अतणर्व यह सिद्ध होता है कि ग्रकृतिसे 
मुक्त समस्त आक्रमंवस्तु परस्पर सम है; 
और सर्वेश्वर परम पुरुषके साथ भी 
सर्वेश्वरेण च समम्र्‌ ॥३५॥ उसका साम्य है || ३० | 
---*-»कछ्षिी2-+- 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सब ज्ञानछवेनेब वृजिन संतरिष्यसि ॥ ३६॥ 
यदि तू सब पापियोंसे भी बढ़कर पाप करनेवाला है, तो भी इस ज्ञानकी 
नौकाके द्वारा समस्त पार्पोको तर जायगा ॥ ३६ ॥ 
यदि आअगि सर्वेम्यय पाप-॥ यदि तू सब पापियोंसे अधिक पाप 
कृत्तम: असि स्व पूवाजितं इजिनरूपं | करनेवाछा है तो भी समस्त पूर्वार्जित 
समुद्रम॒ आत्मविषयज्ञनरूपह्ठवेन | पापरूप समुद्रसे आत्मविषयक ज्ञानरूपी 
एव संतरिष्यसि ॥ ३६ ॥ नौकाकेद्वारा सवंथा पार हो जायगा || ३६॥ 


सर्व आत्मवस्तु परस्परं सम॑ 





यथैधांति. समिडो5्रिमंस्मसात्कुरुतेउजुन । 


ज्ञानामिः सवकमोणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥ 
अजुन | जेसे प्रज्वलित अग्नि इन्चनको भस्ममय कर देती है, वैसे ही 
ज्ञानाप्मि सारे कर्मोको भस्ममय कर देती है || ३७ | 
सम्यक प्रवृद्ध अग्निः इन्धन-| पूर्णरूपसे बढ़ी हुई अग्नि जैसे 
इन्धनके ढेरको भस्म कर देती है बसे ही 
समुचयम्‌ इव आत्मयाथात्म्यज्ञान- आत्माके यथार्थ खरूपविषयक ज्ञानरूप 


१६६  श्रीमद्भगवद्गीता . 
रूप। अग्निः जीवात्मगतम्‌ अनादि- | अप्नि जीवात्मामें स्थित अनादिकालसे 
कालप्रवृत्तानेककमेसश्रयं॑ भस्री- | प्रद्नत्त अनेकों कमंसश्चयोंकों भस्म कर 


कराति ॥ ३७ ॥| देती हैं |३७॥ 
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न हि ज्ञानेन सह्शं पवित्रमिह वियते। 
तत्खयं योगसंसिडः कालेनात्मनि विन्दति ॥३ ८॥ 
निस्‍्सन्देह इस जगतूमें ज्ञानके समान पवित्र अन्य कुछ भी नहीं है | 
कोगके द्वारा संसिद्ध होकर पुरुष समयपर उसे खय॑ं आत्मामें ही पा लेता है ॥३ ८॥ 
यस्माद आत्मज्ञानेन सदर पवित्र क्योंकि आत्मज्ञानके सदृश- पवित्र 
शुद्ध करनेवाली जगत अन्य कोई वस्तु 
है ही नहीं । ( आत्मज्ञानमें ऐसी सामर्थ्य 
न वियते, तस्रादात्मज्ञानं सब पापं | है ) इसलिये आत्मज्ञान समस्त पापोंका 
द नाश कर देता है, यह अभिप्राय है | 
इस. प्रकारके उस ज्ञानको साधक 
बथोपदेशमहरहरनुष्ठीयमान ज्ञाना- | उपदेशानुसार प्रतिदिन अनुष्ठान किये 
जानेवाले ज्ञानाकार कर्मयोगके द्वारा संसिद्ध 
होकर समयपर अपने-आप ही अपने 
स्वात्मनि स्वयमेव लमते ॥| ३८ ॥ | आत्मामें पा छेता है ॥३८॥ 
तदू एव स्पष्ट आह--. | उसी बातको स्पष्ट कहते हैं--..- 
श्र्धावल्ठभते ज्ञानं तत्पःः संयतेन्द्रियः 
ज्ञान लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ ३५९॥ 
: अद्भावानू, तत्पर एवं. ज़िंतेन्द्रिय पुरुष ज्ञानकों पाता है; और ज्ञानकों 
पाकर ( फिर ) तुरंत ही प्रम-शान्तिको ग्राप्त हो जाता है| ३९ || - 
* एवस्‌ उपदेशाद ज्ञानं .रुब््या | जो अ्रद्भावान्‌ पुरुष इस श्रकार 
। उपदेशके द्वारा ज्ञाको पाकर, फिर 
थे उपदिश्लञानबड्धो श्रद्धाबान्‌ तर: | उस उपदिष्ट ज्ञानकी वृद्धिके छिये तत्पर 


शुद्धिकरम्‌ हह जगति वस्ल्वन्तरं 
नाशयति इत्यथः | तत॒तथाविध॑ ज्ञान 


कारकमेयोगेन संसिद्धः कालेन 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ४ 
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तत्र एवं नियमितमना। तदितर- 
विषयात्‌ संयतेन्द्रिय: अचिरेण काले- 
न उक्तलक्षणविपाकदशापन्न ज्ञानं 
लभते | तथाविध॑ ज्ञानं रुब्ध्वा परां 
शान्तिम अचिरेण अधिगच्छति पर॑ 


निवांणं ग्राम्मेति ॥ ३९॥ 


होता है,--उसमें मनको नियुक्त 
करता है, और उससे भिन्‍न अन्य विषयों- 
की ओर इन्द्रियोंको नहीं जाने देता, 
वह शीघ्र ही पूर्वोक्त लक्षणोंसे युक्त 
विपाकदशाको प्राप्त हुए ज्ञानको पा 
जाता है। और इस ग्रकारके ज्ञानको 
पाकर शीघ्र ही परम शान्तिको जा 
पहुँचता है--परम निाणको प्राप्त 
हो जाता है ॥३९॥ 





अज्ञश्राश्रद्धानश्र॒ संशयात्मा 


विनश्यति । 


नायं छोको(स्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥ ४ ०॥ 


अज्ञनी और अभ्रद्धाठु संशयात्मा मनुष्य नष्ट हो जाता है, ( उस ) 
संशयात्माके लिये न यह लोक है, न सुख है और न परछोक ही है ॥४०॥ 


अज्ञ: एवम्‌ उपदेशलब्धज्ञान- 
रहितः उपदिश्न्ञानवृद्धयपाये च 
अश्रदधान: अत्वस्माणः उपदिष्टे च 
ज्ञाने संशगितमना 
विनश्यति, नष्टो भवाति । अखिन्‌ 


संशयात्मा 


उपदिष्टे आत्मयाथात्म्यविषये ज्ञाने 


संशयात्मन: अंयम्‌ अपि प्राक्ृतलछोको 
न अस्ति, न च पर, धर्माथेंकामादि- 
पुरुषाथों; च न सिद्धथन्ति, कुतो 
मोक्ष इत्यथ। | 


अज्ञ--इस ग्रकार उपदेशद्वारा प्राप्त 
ज्ञनसे रहित, तथा उपदिषट ज्ञानकी बृद्धि- 
के उपायोमे श्रद्धा न रखनेवाल्य-उनके 
अनुष्ठानमें शीघ्रता न करनेवाछा और 
उपदिष्ट ज्ञानके ग्रति संशयात्मा-संशय- . 
युक्त मनवाला मनुष्य नष्ट हो जाता है। इस 
आत्माके यथार्थ खरूपविषयक उपदिष्ट 
ज्ञानमें सन्देह रखनेवालेकों ने तो यह . 
प्राकृत (साधारण) छोक मिलता है और न 
परछोक ही, भाव यह कि उसके धम, 
अर्थ और कामरूप पुरुषार ही सिद्ध नहीं 
हो पाते, फिरमोक्षकी तो बात ही क्या है ! 


१६८ श्रीमद्भगवद्गीता 


झासखत्रीयकमसिद्धिरुपत्वात्‌ सर्वेषां | क्योंकि समस्त पुरुषार्थ शाल्रविहित 

यों शादीगकर्म कर्मोसे सिद्ध होनेवाले हैं और शाख्रीय 

डे य जन्यसिद्ठे कर्मजनित सिद्धि शरीरसे अतिरिक्त 

च देहातिरिक्तात्मनिश्चयपूवकत्वात्‌; | आत्मखरूपके निश्चयपूर्वक होती है; अत: 

न ० | आत्माके सम्बन्धमें संशययुक्त मनुष्य 

ते डैंतदाप्राटास् आत्मोत्र। से भी सुखका भागी नहीं हो 
संशयात्मनो न संभवति || ४० || | सकता ॥ 9० ॥| 

---><औ६->०-- 


योगसंन्यस्तकमोण्णं ज्ञानसंछिन्नसंशयम । 
आत्मवन्तं न कमोणि निवच्नन्ति धनंजय ॥8४१ ॥ 


योगके द्वारा त्यागे हुए ( ज्ञानाकार बनाये हुए ) क्मोंबाले, ज्ञानके द्वारा 
कटे हुए संशयोंवाले और आत्मवान्‌ पुरुषको हे धनज्ञय ! कर्म नहीं बाँधते ॥9 १॥ 
यथोपदिश्योगेन संन्यस्तकर्माणं इस श्रकार बतलाये हुए कृमयोग- 
क्‍ के द्वारा जिसने कर्मोंका संन्यास कर 
दिया है--कर्मोको ज्ञानखरूप बना लिया 
पदिशेन च आत्मज्ञानेन आत्मनि | है तथा उपदिष्ट आत्मज्ञानके द्वारा 
जिसने आत्माके विषयमें अपने संशयको 
भलीभाँति काट डाला है, ऐसे आत्मवान्‌, 
उपदिष्टार्थ दावस्थितमनसं बन्ध- | मनखी पुरुषको---उपदिष्ट सिद्धान्तमें 
के मनको इढ़ताके साथ स्थिर रखनेवाले 
हेतुभतप्राचीनानन्तकर्माण "| पुरुषको बन्धनके हेतुभूत प्राचीन अनन्त 
निबन्नन्ति ॥| ४१ ॥ कम नहीं बाँघते || ४१ || 


अम्मा! पी. ि फीकत पिकीिटनपम9० मर रन्‍ कप. 


तस्मादज्ञानसंभूत॑ हत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः | 
छिच्चेनं रे ह 
छित्ततेन॑ संशयं योगमातिषठोत्तिष्ठ भारत ॥ 8४ २॥ 


ज्ञानाकारतापन्‍नकर्माणं. यथो- 


संडिन्नसंशयम आत्मवन्तं सनस्विनम्‌ 


श्रीरामानुजभाध्य अध्याय ४ १६६ 
इसलिये अज्ञानसे उत्पन्न हृदयमें स्थित इस संशयको आत्मन्ञानरूप खड़के 
द्वारा काठकर हे भारत | ( तू ) कर्मयोगमें छण जा और उठ खड़ा हो ॥४२॥ 
३» तत्सरिति श्रीमद्धगवर््टीतासूपानिषत्सु बह्मविद्यायां 
योगश्मास्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे ब्ञानकमसंन्याप्योंयों 
नाम चतुर्थोद्ष्यायः ॥ 9 ॥ 
“++-क-*2#० कक. 

तस्मादू अनाधज्ञानसंमूतं॑ हृतस्थम्‌ | इसलिये अनादि अज्ञानसे उत्पन्न 
और हृदयमें स्थित आत्मविषयक संशय- 
को मेरे द्वारा उपदेश किये हुए आत्म- 
आत्मश्नासिना छि्ता प्या उपदिष्ट | ज्ञानहूप तल्वारसे काटकर मेरे द्वारा 
उपदिष्ट कर्मयोगमें स्थित हो और भारत ! 
उसके हढिये ( उठकर ) खड़ा हो 

भारत इति ॥ ४२॥ जा। ४२॥ 


आत्मविषयं संशय मया उपदिष्टेन 
कमेयोगम्‌ आतिष्ठ तद्थम्‌॒उत्तिष् 


इति  श्रीमद्गभगवद्गामानुजाचा्य- | इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजा- 
चायद्वारा राषित यीता-भाष्यके 
हिन्दी-मापादुवादका चोथा 
चतुर्थोध्ध्यायः || 9 ॥ अध्याय पूरा हुआ ॥४॥ 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 





ऐ/ 
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पाँचवाँ अध्याय क्‍ 
बतुर्थे अध्याये कमंयोगस ज्ञाना-| चतुर्थ अध्यायमें कर्मयोगकी ज्ञाना- 


जानो कारता बतढकर उसके स्वरूपभेद और 
2 शनारस थे की प्रधानताका वर्णन किया 
प्राधान्यम उत्तम । ज्ञानयोगाधि- | गया । आक्मज्ञान कर्मयोगके अन्तर्गत 
९५ ० | ही है, कर्मयोगमें प्रमाद नहीं है, वह 

कारिणः अपि कर्मंयोगल अन्त गेता- मुख्साध्य है और दूसरे साधनकी 
त्मज्ञानलाद अगप्रमादत्वात्‌ सुकर- | अपेक्षा नहीं रखता; इन सब कारणों- 
हु से ज्ञानयोगके अधिकारीके -ढिये भी 
लात निरपेक्षवाद ज्यायस्लं दतीये कर्मयोग श्रेष्ठ है, यह बात तो तीसरे 
एवं उत्तम्‌। इंदानीं कर्मय्रोग्य | अध्यायमें ही कह दी गयी थी | अब 
कं बह इस पाँचवे अध्यायमें आत्माकी प्रापि 
समप्रापिसाधनत्वे ज्ञाननिष्ठायाः करानेमें ज्ञाननिष्ठाकी अपेक्षा कर्मयोगकी 


शेंप्रयात्‌ कमेयोगान्तगताकत त्वानु- | शीघ्रताजनित श्रेष्ठताका और कर्मयोगके 
(0 बे (5 मझनेकी 
लि . | अन्तगत आत्माके अकतापनको समझने 
किक हक, + अतयाद्य तत्यूरे। (िकाप्रतिपादन करते हुए उसके मूल 
ज्ञान च परिशोध्यते-- कारण ज्ञानका भी स्पष्टीकरण करते हैं-- 
अर्जुन उवाच 
+ ७ थे *__ ८५. 
संन्यास कमंणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि | 


यच्छृथ एतयोरेंक तनमे ब्रहि सुनिश्चितम ॥ १॥ 

अजुन बोला--श्रीकृष्ण ! आप ( कभी ) कर्मोके संन्यास ( ज्ञानयोग )की 

और फिर कर्मयोगकी प्रशंसा करते हैं, इन दोनोंमें जो एक सुनिश्चित श्रेष्ठ हो, 
वह मुझसे कहिये || १ || 

कर्मणां संन्यासं ज्ञानयोगं पुनः| आप पहले तो कर्मोका संन्यास--- 

हि ज्ञानयोग और फिर कर्मयोग भी बतलाते 

कमेयोग॑ च शंससि 
। एतद्‌ उक्त ' हैं । यहाँ अर्जुनका कहना यह है 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५ 


९७९ 


भवति द्वितीये अध्याये 'ुममुक्षोः 
प्रथम॑ कर्मंयोग एवं काये;, कर्मे- 
योगेन मृदितान्तःकरणकपायस् 
ज्ञानयोगेन आत्मदशन कायम! इति 
प्रतिपाद्य, पुनः तृतीय चतुर्थयो! 'ज्ञान- 
योगाधिकारदशाम्‌ आपन्नस्थ अपि 
कर्मनिष्ठा एवं ज्यायसी; सा एव 
ज्ञाननिष्ठानिरपेश्षा आत्मप्राप्त्येक- 
साधनम' इति कमनिष्ठां प्रशंससि; 
इति । तत्र एतयो: ज्ञानयोगकर्मयोग- 
यो; आत्मप्राप्तिसाधनभावे यदू एकं 


कि “पहले मुम॒क्षुको कर्मयोग ही करना 
चाहिये | उसके बाद जब कमय्रोगके 
आचरणसे अन्तःकरणके दोष नष्ट हो 
जायँ, तब ज्ञानयोगके द्वारा आत्म- 
साक्षात्कार करना चाहिये |? इस बात- 
का दूसरे अध्याथमें प्रतिपादन करके 
फिर तीसरे और चौथे अध्यायमें आप 
इस ग्रकार कमनिष्ठाकी प्रशंसा करते हैं 
कि “ज्ञनयोगकी अधिकारदशाको प्राप्त 
पुरुषके लिये भी कर्मनिष्ठा ही श्रेष्ठ है; 
क्योंकि वह ज्ञाननिष्ठाकी कोई अपेक्षा 
न रखकर अकेली ही आत्म-प्राप्तिकी 
साधिका है? अतः ज्ञानयोग और कमे- 
योग---इन दोनोमेंसे जो एक साधन 
आत्माकी प्राप्तिका साथक होनेमें सुख 
साध्यता और शीघ्रताकी .इृष्टिसे श्रेष्ठ 


सोकयांत्‌ शैध्यात्‌ च श्रेयः श्रेष्ठम्‌ | के _निश्चितहपसे उत्तम हो, वह मुझे 





इति सुनिश्चितम्‌ तत्‌ में ब्रृहि।॥| १॥ “ बतलाये ॥ १॥ . 
श्रीभगवानुवाच 
संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभो । 


तयोस्तु कमसंन्यासात्कमंयोगो विशिष्यते ॥ २ ॥ 
श्रीमगवान बोले--संन्यास ( ज्ञानयोग ) और कर्मयोग दोनों. कल्याण 
करनेवाले हैं; परन्तु उन दोनोंमें कर्मसंन्यासकी अपेक्षा कर्मयोग श्रेष्ठ है || २ ॥ 


संन्यास: ज्ञानयोग;, कमंयोग: च 


ज्ञानयोगमें समभ्र पुरुषके लिये भी 
संन्यास---ज्ञानयोगः और कमेयोग दोनों 


ज्ञानयोगशक्तस्स अंपि उभी निरपेक्षो ही एक दूसरेकी अपेक्षा न रखते: हुए 


१७२ श्रीमद्गगबद्गीता 


#कक+ की 3 किक ०करौकरज +रक+ कक ० कम. <ऑक. «०३८७... 30५ २: नयक-३०-०मौकव >क ३0 ७2७4० कमैक्षण "०३4 ७७५ +कमिकिय ७0 +औीकन ०ओकन ००:७०, ५:३७. ०. 


नि: श्रेयसकरो | तयो: तु कर्मसंन्यासादू | कल्याण करनेवाले हैं | तथापि उनमें 


ज्ञानयोगात्‌ू. कर्मयोग:.. एव | कर्मस॑न्यास--ज्ञानयोगकी अपेक्षा कर्म- 
विशिष्यते | २॥ योग ही श्रेष्ठ है | २ ॥ 
“+#*-<:2%-8--9-०-- 
कुत इत्यत आह-- | ऐसा क्यों है ? इसपर कहते हैं... 


ज्ेयः स नित्यसंन्याप्ती यो न द्वेष्टि न काक्लति | 
निठन्द्रों हि महाबाहो झुखं बन्धात्यम॒च्यते ॥ ३ ॥ 
महावाहु अजुन ! जो न द्ष करता है और न आकांक्षा करता है, 
वह नित्य संन्‍्यासी ही समझा जाना चाहिये; क्योंकि इन्द्र रहित पुरुष सुखपूर्वक 


बन्धनसे छूट जाता है ॥ ३ || 

यः कमयोगी ज 
तृप्तः तदव्यतिरिक्त किमपि न काह्वति, 
तत एवं किमपि न द्े्टि, तत एवं 
इन्द्रसह: च; स नित्यसंन्यासी नित्य- 


जशञाननिष्ट इति ज्ेयः । स॒ हि सुकर- 


जो कर्मयोगी उस कर्मयोगके 
अन्तगंत रहनेवाले आत्मानुभवसे तृप्त है 
और उससे अतिरिक्त अन्य किसी भी 
पस्‍तुकी आकान्ला नहीं करता, इ्सी 
कारण किसीसे द्वेष नहीं करता, तथा 
इसी कारण इन्द्ों ( शीत-उष्ण, सुख- 
ठुःखादि ) को सहन करनेमें समर्थ है, 
वह नित्य संन्यासी है--नित्य ज्ञान- 
निष्ठ है, ऐसा ही जानना चाहिये | 


क्यों सु साध (रे यो में होने प 
कर्मयोगनिष्ठतया. सु बन्धात्‌ क्योंकि खसाध्य कमयोग खत - 
- कारण वह बड़ी आसानीके साथ 
प्रमुच्यते ॥ ३॥ बन्धनसे छूट जाता है || ३ | 
74 + २७०. कार बन: -........ 


जशञानयोग और कमयोग आज्म्रापिके 
सम्पादनमें एक-दूसरेकी अपेक्षा नहीं 
रखते, यह्‌ कहते हें आ 
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१७२रे 


. सांख्ययोगो प्रथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः । 


एकमप्यास्थितः 


सम्यगुभयोविन्द्ते फलम ॥ ४ ॥ 


जो सांख्य ( ज्ञानयोग ) और योग (कमयोग ) को (फढका भेद बताकर ) 
पृथक यथक्‌ बतलाते हैं, वे बालक हैं, पण्डित नहीं । ( वस्तुतः ) एकमें भी पूरी 
तरहसे स्थित पुरुष दोनोंके फलको पा छेता है ॥ 9॥ 


ज्ञानयोगकर्ममोगी. फलभेदात्‌ 
पृथभ्ूतों ये प्रबदन्ति ते बाढाः अनि- 
रन्नज्ञाना।। न पण्डिता:, न तु कत्ख- 
विदः । कर्मयोगो ज्ञानयोगम्‌ एवं 
साधयति, ज्ञानधोगस्तु एक आत्मा- 
वलोकनं साधयति इति तयो! फल- 
भेदेन पृथक्त्व॑ं बदन्तों न पण्डिता 
इत्यथः । 

उभयो: आत्मावलोकनेकफ़लयो! 
णएकफलत्वेन एकम्‌ अपि आखित: 
तद्‌ एवं फलं लभते || ४ ॥ 


एतद्‌ एवं विवृणोति-- 


ज्ञानयोग और कर्मयोगको जो फल- 
भेदसे प्रथक्‌-पृथक्‌ बतलाते हैं, वे बालक 
हैं-- ज्ञान-शून्य हैं, पण्डित नहीं 
हैं--सब कुछ जाननेवाले नहीं हैं । 
अमिप्राय यह कि “कमयोग तो केवल 
ज्ञानयोगको प्राप्त कराता है, आत्माका 
साक्षात्कार तो केवल ज्ञानयोग ही 
कराता है, इस प्रकार फलमेदसे जो 
दोनोंको प्रथकूप्रथक बतलते हैं, वे 
पण्डित नहीं हैं | 

एकमात्र. आत्मसाक्षाक्कार ही 
जिनका फल है, ऐसे इन दोनों साधनों- 
मेंसे, दोनोंका एक फछ समझते हुए 
किसी एकमें भी स्थित मनुष्य उसी फल- 
को पा लेता है ॥ ४ ॥ 
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इसीको स्पष्ट करते हैं-- 


यत्सांख्येः प्राप्यते श्थानं तथ्ोगेरपि गम्यते । 
एकं सांख्यं च योग च य पदयति स पदयति ॥ ५॥ 


सांख्ययोगियोंके ढ्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्मयोगियोंके द्वारा 
भी वहीं प्राप्त किया जाता है ।.( इस प्रकार ) सांख्य और योगको जो एक 
देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता है | ५॥ 


१७४ श्रीमद्भग॒वद्गीता 
सांख्यै: ज्ञाननिष्ठे! यद आत्माव- सांख्ययोगियोंको-ज्ञाननिष्ठवालेंको 
लोकनरूपफ़लं प्राप्पते, तद्‌ एवं कम- | जो आमसाक्षात्काररूप फू मिलता 
योगनिष्ठेः औ ग्राप्यते | एवम्‌ एक- | है वही की अधनिजवीलकी: जी 
फरत्वेन रक॑ वैकल्पिक सांख्यं योग मिलता है | इस प्रकार दोनोंका एक 
कि अंक; फल होनेके कारण जो सांख्य और योग- 
व यः परन्‍्थति, स फयति, स एवं के एक भर्थात्‌वैकल्पिक देखता है, वही 





पृण्डित इत्यर्थ: ॥ ५॥ (यथार्थ) देखता है--बही पण्डित है ॥५॥ 
श्यान्‌ विशेष इत्याहइ--. | इनमें इतनी विशेषता है, यह 
बतलाते हैं-.. 


संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः | 
रे |! ७२ (कक 
आंगवुक्तां मुनिबश न चिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥| 
.. रन्‍्तु अजुन | कर्मयोगके बिना संन्यासका पाना कठिन है और कमयोगयुक्त 
उर्नें अह्नको शीघ्र श्राप्त हो जाता है ॥ ६ ॥ क्‍ ' 
संन्यास: ज्ञानयोग; तु अयोगत: संन्यास -- ज्ञानयोग तो योग-- कर्म- 
(५ योगके थि गे 
फमयोगादू ऋते ग्राप्तुम अशक्यः । !ः बिना आ्त गा हो सकता, 
पे 0५ परन्तु यागयुक्त-- कमयोगमें छगा हुआ 
3: केमेयोगयुक्तः स्वयम्‌ एप मुनि-- आत्ममननशील पुरुष खय॑ ही 
उनि: आत्ममननशीलः सुखेन कमे- | आसानीके साथ कर्मयोगका सम्पादन 
योगं साधयित्वा न चिरेण एवं अल्प- | पके अविलम्ब--अल्प समयमें ही 
है , | नहाकां प्राप्त हाँ जाता है-. आत्माको 
कालेनएव त्रह्म अपिगच्छति, आत्पानं | प्रा कर लेता है ज्ञानयोग़में छगा हुआ 
प्राप्नोति गेगयक्त: उरुंते बड़ी कठिनतासे ज्ञानयोगका 
7 ज्ञानयोगबुक्तः तु महता सम्पादन कर पाता है । इस प्रकार 
3 सन ज्ञानयोगं साधयति; दुःख- | शनयोग कश्साध्य होनेके कारण और 
कठिनतासे ही प्राप्त होनेवाल्ा होनेके 
साध्यलाद दाखग्रा आत्मात॑ न, 
डे गा त्मान | ( उसके द्वारां ) साधक बहुत 
चिरेण प्रामोति रत्थथें; ॥| ६॥ | समयके बाद आम्माको भ्राप्त होता है। ६। 
भा... लक , 
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योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः । 
. सर्वमूतात्मभूतात्मा कृवैन्नपि न लिप्यते ॥ ७ ॥ 


कर्मयोगसे युक्त विशुद्धात्मा, मनपर विजय पाया हुआ, इन्द्रियविजयी, समस्त 
भूतग्राणियोंक आत्माकों अपना आत्मा समझनेवाला - पुरुष ( परमपुरुषकी 
आराधनारूप विशुद्ध ) कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता ॥ ७ ॥ 


कमेयोगयुक्त: तु शासत्रीये परम- 
. पुरुषाराधनरूपे बिशुद्धे कर्मणि वर्ते- 
मान;, तेन विशुद्धमनाः विजितात्मा 
स्वाभ्यस्ते कर्णि व्याप्तमनस्त्वेन 
सुखेन विजितमना;। तत एच 
जितेन्द्रि:; कतुं। आत्मनों याथा- 
त्म्यानुसन्धाननिष्ठतया स्वेभूतात्ममू- 


तात्मा 

सर्वेषां देवादिभूतानाम्‌ आत्म- 
भूत आत्मा यस्य असौ सर्वेभूवात्म- 
भूतात्मा; आत्मयाथात्म्यम्‌ अनुस- 


कर्मयोगयुक्त साधक परम पुरुषकी 
आरावनारूप शाल्बीय विशुद्ध कर्मेमें 
लगा रहता है, इससे जिसका मन विशुद्ध 
हों गया है, जो मनपर विजय पा चुका 
है-- अपने अभ्यस्त कर्मोमें हृदयसे 
लगा रहनेके कारण जिसका मन 
आसानीके साथ जीता हुआ है, इसी 
कारण जो इन्द्रियविजयी है और कता 
आत्माके यथा खरूपज्ञानमें परिनिष्ठित 
होनेके कारण जो 'सर्वभूताकममूतात्मा! है, 

जिसका आत्मा देवादि समस्त भूत- 
प्राणियोंका आत्मरूप हो गया है, वही 
'स्वमूतातममूतात्मा है; क्‍योंकि जो 
आत्माके यथा खरूपका अनुभव क़रने- 


न्द्धानस्य हि देवादीनां स्वस्थ च एका-| वाछा है, उसीका अपना और देवादि 


कार आत्मा; देवादिभेदानां प्रकृति- 
परिणामविशेषरूपतया आत्माकार- 


त्वासंभवात्‌ । 
प्रकृतिवियुक्तः सत्र देवादि- 


देहेषु ज्ञानेकाकारतया समानाकार 


भूतप्राणियोंका आत्मा एकाकार होता 
है; देवादिके भेद ( शरीरादि ) तों 


्य्ल्व 


प्रकृतिकि परिणामविशेष हैं अतः , 


उनकी आत्माकारता सम्भव नहीं है । 
प्रकृतिके संसगसे रहित आत्मा देवादि 


समस्त शरीरोंमें ज्ञानकी एकाकारताके 
कारण समान है; यह बात “निदाष॑ 


१७६ श्रीमद्गगवद्गीता 


इति “निदोंप॑ हि पम बह्म (गीता ५ | | हि सम॑ ब्रह्म' इस अकार इसी अध्यायमें 
९ ) इति अनन्तरमेव वक्ष्यते | स | रहेंगे । ऐसा वह कर्मयोगी कर्म करता 


0३० हुआ भी अनात्मवस्तुमें आत्माभिमान 
। वन' अपि हे 
(भूत: कम इसेन अनात्मनि करके उनसे छिप्त नहीं होता---उनसे 
आत्मामिमानेन न छिप्यते मन 


विरेण आह कभी बँधता नहीं; इसलिये वह शीघ्र 
संबध्यते; अतः अ आत्मानम्‌ | ही आत्माको पा जाता है; यह अभिगप्राय 


आम्ोति हत्यर्थ/ ॥ ७॥ है ||७॥ 


नाियकनाााा १४ पटक 
यतः सोक्यात्‌ शेत््याश्च क्म-। क्योंकि सुखसाध्यता और शीघ्रताकी 
योग एवं श्रेयान्‌, अतः तदपेक्षितं | दश्सि कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। अत: उसके 
ध्रणु-- लिये किस बातकी अपेक्षा है सो सुन--- 
नेव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्तवित । 
परयञ्ञण्यन्सराज्निप्नन्नश्ननाव्छन्खपन्श्सन्‌॥ < ॥ 
प्रलपन्विसजन्गृह स्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थप वतेन्त इति धारयन्‌ ॥ ९ ॥ 
तल्को जाननेवाछा पुरुष देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूँबता, खाता, 
चलता, सोता, श्रास लेता, बोलता, त्यागता, ग्रहण करता, ( आँखें ) खोलता 
और मौचता हुआ भी यह निश्चय करके कि 'इन्द्रियाँ ही इन्द्रियोंके विषयोंमे बर्त 
रही हैं? ऐसा समझे कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ! || ८-९ ॥ 
एवम्‌ आत्मतत्तवित्‌ श्रोत्रादीनि। इस प्रकार आत्मतत्तको जाननेवाला 
जञानेन्द्रियाणि वागादीनि कर्मेन्द्रि- | 3९ श्रोत्रदि झनेद्ियों, वागादि 
याणि प्राणाः च स्वस्य विषयेषु वर्त्ते |. यो जौर प्राण--ये सभी अपने- 
, | अपने विषयोमे बत॑ते हैं, ऐसी धारणा--- 
इति धारयन्‌ अनुसन्दधानो न अहं 


.. «५ | निश्चय करके यह माने कि मैं कुछ भी 
किंचित्‌ करोमि इति मन्येत । ज्ञानेक- | नहीं करता अर्थात्‌ यह समझे कि मुझ 


स्वमावस्थ मम कमेमूलेन्द्रियप्राण- | जञगखरूपका यह कर्तापन कर्मके हेतुमूत 
सम्बन्धकृतम्‌ इच्शं कहेलम, ने |इच्िय और प्राणेके सम्बन्धसे किया 
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स्वरूपप्रयुक्तत, इति मन्येत | हुआ है, स्वरूपतः प्रयुक्त (स्वाभाविक) 
इत्यथें; ॥ ८-९॥ नहीं है ॥ ८-९ ॥| 
"चयछ ७ धक-९- 


ब्रह्मण्याधाय कमोणि सड़ं त्यक्त्वा करोति यः । 
लिप्यते न स॒ पापेन पद्मपन्रमिवाम्भसा ॥१ ०॥ 
जो मनुष्य कर्मोंको ब्रह्म ( प्रकृति ) में छोड़कर और आसक्तिकों त्याग कर 
( कर्म ) करता है, वह पापसे बसे ही लिप्त नहीं होता, जेसे जलूसे कमलका 


पता || १० ॥ 
ब्रह्मशब्देन प्रकृति! हह उच्यते, 


“मम योनिमंहदह्म! ( गीता?४। है ) 
हति हि वक््यते । इन्द्रियाणां प्रकृति- 
परिणामविशेषरूपत्वेन इन्द्रियाका- 


रेण अवखितायां प्रक्ृतो “पर्यन्‌ [- 


ध्ृण्वन! इत्यादिना उक्तप्रकारेण 
कर्माणि आधाय फलसह्ूं त्यक्वा “नेव 
किंचित्‌ करोमि' इति यः कमांणि 
करोति, स प्रकृतिसंसश्तया वर्तमान: 
अपि प्रक्ृत्यात्माभिमानरूपेण 
सम्बन्धहेतुना पापेन न लिप्यते, पद्म- 
: पत्रमिवाम्भसा-यथा पद्मपत्रम अम्भसा 
संसृष्म अपि न छिप्यते, तथा न 
लिप्यते इत्यथें: ॥ १० ॥ 


गी० रा० भा० १२७-: 


-““॒मल€६०-.त 


इस छोकमें “ब्रह्म” शब्दसे प्रकृतिका 
वर्णन है। क्‍योंकि आगे भी “मम 
योनिमेहड़ह्म/ इस प्रकार अकह्मके 
नामसे ग्रकृतिकों कहेंगे । इन्द्रियाँ 
प्रकृतिके ही परिणामविशेष हैं, इसलिये 
इन्द्रियाकारमें स्थित प्रकृतिमें 'पर्यन्‌ 
श्रण्वन्‌? इत्यादि रलोकोंद्रार बतछायी 
हुई रीतिसे कर्मोको स्थापित कर ( उन्हें 
गप्रकृतिके द्वारा किया हुआ मान- 
कर ) और फलसक्तिका त्याग करके 
'मैं कुछ भी नहीं करता? इस भावसे जो 
कर्म करता है, वह प्रकृतिसे संसगयुक्त 
होकर कम करता हुआ भी पग्रक्नतिमें 
आत्मामिमानरूप बन्धनके हेतुमूत पाप- 
से वेसे ही लिप्त नहीं होता, जेसे जल- 
से कमलका पत्र | अभिप्राय यह कि 
जेसे कमछका पत्र जलके संसर्गसे युक्त 
रहनेपर भी उससे छिप्त नहीं होता, वसे 
ही वह भी लिप्त नहीं होता ॥१०॥ 


१७9८ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


कायेन मनसा बुडछ्या केबलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कम कुबन्ति सड़ं त्यक्त्वात्मशुड्ये ॥१ १॥ 
योगीलोग आसक्तिको त्याग कर आक्मशुद्धिके लिये ही शरीर, मन, बुद्धि. 
और केवल इन्द्रियोंसे भी कर्म करते हैं || ११ | 


कायमनोबुद्धीन्द्रियसाध्यं. कर्म 
स्वरगांदिफलसक्>ं त्यक्ता योगिन: आत्म- 
विशुद्धये कुतवन्ति, आत्मगतग्राचीन- 
कमेबन्धनविनाशाय कुवेन्ति इत्यथः 
॥ १ १॥। 


योगीछोग शरीर, मन, बुद्धि और 
इच्द्रियोंसे किये जानेवाले कम स्वर्गादि 


फलसक्तिको त्यागकर ( केवछ ) आत्म- 
शुद्धिके लिये करते हैं; भाव यह कि आत्मा- 
में स्थित प्राचीन कर्म-बन्धनका विनाश 
करनेके छिये करते हैं ॥११॥ 


-४*गै कम क8००- 
युक्तः कमफल त्यक्तवा शान्तिमाम्तोति नेडिकीम । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥ 


.. युक्त पुरुष कर्मफलको त्याग कर नेष्ठिकी शान्तिकों श्राप्त होता है और 
अयुक्त पुरुष कामनाके द्वारा फलमें आसक्त होकर बँध जाता है |॥१२॥ 


युक्त. आत्मव्यतिरिक्तलेषु 
अचपलः आत्मेकप्रवणः कर्मफ्ं 
प्यक्या केवलात्मशुद्गये कर्मानुष्ठाय 
नेष्ठिकी शान्तिम आप्ोति; खिराम्‌ 
आत्मानुभवरूपां निइंतिम आप्रोति | 
अयुक्त: आत्मव्यतिरिक्तफलेषु चपल; 
आत्मावलोकनविम्मुखर - कामकारेण 
फले सक्त: कमांणि कुवे न नित्य 


युक्त पुरुष--आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य फढोंके लिये चब्बछ न होनेवाला, 
एक आत्मामें ही ढगा हुआ पुरुष कर्म- 
फालका त्याग करके केवछ आक्रशुद्धिके 
ढिये कर्मोंका अनुष्ठान करके नेष्ठिकी 
शान्तिको पाता है--आत्मानुभवरूप 
स्थिर तृप्तिको ग्राप्त होता है। परन्तु 
अयुक्त मनुष्य---आत्मासे अतिरिक्त 
अन्य फहके लिये चन्नल रहनेवाला 
आत्मसाक्षात्कारसे बिप्तुख मनुष्य कामना- 
वश फलमें आसक्त होकर कर्म करता 


हक 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५१ : १७९ 
कर्ममिः बध्यते नित्यसंसारी मवति | | हुआ. सदा करमेंसे बँधता - है--+-नित्य 
संसारी ( जन्म-मरणशील ) बना रहता 
है | इसलिये यहाँ यह कहा गया है कि 
परिणतायां प्रकृती कमाणि संन्‍्यस्थ | साधकको फलसक्तिसे रहित होकर इन्द्ि- 
क्‍ मिलन . .. . ८. | याकारमें परिणत प्रकृतिमें ही क्रमोंका निक्षेप 
आत्मना उन्धमाचनाय एव कंमोणि करके केवल आत्माका बन्धन काटनेके 


कुवीत इति उक्त भवति ॥ १२॥ ' डिये ही कर्म करना चाहिये ॥१२॥ 


अतः फलसह्ररहित इन्द्रियाकारेण 


४७७ >> आाणा 
अथ देहाकारपरिणतायां प्रकतो | अब देहाकारमें परिणत प्रक्ृतिमें 
करते त्वसंन्यास उच्यते-- कर्तापनके निश्षेपका वर्णन करते हैं--- 


संवेकमोणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी। 


नवद्वारे पुरे देही नेब कुर्बन्न कारयन ॥१३॥ 

अपनेको वरशमें रखनेवाला देही मनके द्वारा सब कर्मोको नव द्वारवाले शरीरमें 
छोड़कर स्वयं न ( कुछ) करता हुआ, न कराता हुआ सुखपूर्वक रहता है ॥१ ३॥| 
आत्मनः ग्राचीनकर्ममूलदेह-| “आत्मामें यह कर्मोंका . कर्तापन 
प्राचीन कममूलक देहसम्बन्धसे ही 
प्रयुक्त है, स्वरूपत: नहीं है? इस प्रकार 
विवेकयुक्त मनसे सब कर्मोंको नो द्वार- 
वाले ( शरीररूप ) पुरमें निक्षेप करके 
मनसा स्वाणि कर्माणि नवद्वारे पुरे |वह वशी देही ( सर्वप्रकारसे अपनेको 


। दही स्वयं वरशमें रखनेवाला साधक ) देहाविष्ठान- 
: संन्यत्य बशी देही स्वयं देहाधिष्ठान- | द्वार किये जानेवाले प्रथनको न तो 


सम्बन्धप्रयुक्तम्‌ इद॑ कमणां कृत्य 


न स्वरूपप्रयुक्तम! इति विवेकविषयेण 


स्वयं करता है और न शरीरसे ही 
किक कराता है. ( अपनेको करने-करानेवाला 
सुखम्‌ आस्ते ॥१३॥ ._ * न मानकर ) सुखसे रहता है ॥१३॥ . 


अल-+थअका पक फनी 


अयत्म्‌ अकुवन्‌ देहेन न एव कारयन्‌ 


१८० 


हि 





साक्षाद आत्मनः स्वामाविक- 


रूपमू आह-- 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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आत्माके साक्षात्‌ स्वाभाविक रूपका 
0 


वर्णन करते हैं--- 


न कतंत्व॑ं न कमोणि लोकस्य सजति प्रभुः । 
न कर्मफलसंयोगं॑ खमावस्तु प्रवतेते ॥१४॥ 
न तो भूतग्राणियोंके कर्तापनको, न कर्मोको और न कमफलके संयोगको 
ही प्रभु (आत्मा) रचता हैं; किन्तु (इन सबमें) स्वभाव ही प्रवृत्त होता है ॥१४॥ 


अख॒देवतियंड्मनुष्यलावरा- 
त्मना प्रकृतिसंसगेंग वर्तमानस 
लेकस्य देवाद्यसाधारणं केले तत्त- 
दसाधारणानि कर्माणि 
जन्यदेवादिफल्संयोगं थे अय॑ प्रम॒ः 
अकमंवश्य।. स्वाभाविकस्वरूपेण 
अवशित आत्मा न सृजति, नोत्पा- 


दयति | 
कः 


तत्तत्कर्म 


तहिं ? खमाव: तु 
प्रवतते, स्वभाव: प्रकृतिवासना: 
अनादिकाल प्रवृत्तपूवपूवकरमजनित- 
देवाधाकारप्रकृतिसंसगेकृततत्तदा- 
त्मामिमानजनितवासनाकृतम्‌ ईद 
कतेत्वादिक॑ स्वेम, न स्वरूप- 


प्रयुक्त इत्यथें! ॥ १४॥ 


प्रकतिके संसर्गलें देव, तियंक, मनुष्य 
और खावरादिके रूपमें वरतमान इस. 
लोकका ज़ो देवादि शरीरोंसे सम््रद्ध 
विशिष्ट कल है, उस-उससे सम्बन्ध 
रखनेवाले जो विशिष्ट कमे हैं तथा उन- 
उन कर्मोंसे होनेवाले देवादि शरीरोंकी 
प्राप्िरूप जो फलसम्ंयोग हैं, उनको यह 
प्रमु--कर्मोके वश न होनेवाढा अपने 
खाभाविकरूपमें स्थित आत्मा नहीं 
रचता---नहीं उत्पन्न करता। 
तो फिर कोन रचता है? खभाव 
ही प्रवृत्त होता है | यहाँ ग्रकृति-सम्बन्धी 
वासनाका नाम स्वभाव है| अभिवप्राय 
यह है कि अनादि काहसे प्रद्बत्त पूर्व- 
पूर्वकर्मजनित देवादि शरीरोंके आकार- 
में परिणत प्रकृतिके संसगेसे उन-उन 
शरीरोमें होनेवाछा जो आत्माभिमान है, 
उससे वासना उपन्न होती है और उसी 
वासनाकेद्वारा किये हुए इस प्रकारके ये सब 
कतृत्वादि भाव हैं | ये आत्मामें स्वरूपत: 


| प्रयुक्त ( स्वाभाविक ) नहीं हैं ॥१ ४॥ 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ५ 
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नादते कस्यचित्‌ पाप॑ 


श्टशा 





न चेव सुकृतं विमुः। 


अज्ञानेनाव॒ृतं ज्ञानं तेन मुहान्ति जन्तवः ॥१ ५॥ 
यह विभु न तो किसीके पापको ग्रहण करता है और न किसीके पुण्यको 
ही । अज्ञानसे ज्ञान ढका हुआ है, उसीसे जीव मोहित हो रहे हैं ॥१०॥ 


कस्यचित्‌ खसम्बन्धितया अभि- 
मतस् पृत्रादे! पाप॑ हुःखं न आदत्ते, 
न अपनुदति, कलचित्‌ प्रतिकूल- 
तया अभिमतस्थ सुकृतं सुख चन 
आदत्ते न अपनुदति | यतः अय॑ 
विभुः, न क्ाचित्क,, न देवादि- 
देहायसाधारणदेशः, अत एव न 
कसचित्‌ सम्बन्धी, न कसचित्‌ 
प्रतिकूलः च । स्वेम्‌ इदं वासना- 


कृतम्‌ । 
एवंखसभावयथय कथम्‌ इसय॑ 
विपरीतवासना उत्पदते ? अकज्ञानेन 


आवृतं ज्ञानम, ज्ञानविरोधिना पूर्वे- 
पूवंकमंणा स्वफलानुभवयोग्यवाय 
अख् ज्ञानम्र आवर्त संकुचितम्‌, तेन 
ज्ञानावरणरूपेण कमेणा देवादिदेह- 
संयोग! तत्तदात्माभिमानरूपमोहः 
च जायते। ततः च तथाविधात्मा- 


( यह आत्मा ) किसी भी अपने 
सम्बन्धियोंके रूपमें माने हुए पुत्रादिके 
पापको--दुःखको ग्रहण नहीं करता- 
दूर नहीं करता है और न किसी भी 
प्रतिकूल रूपमें माने हुए (विरोधी पुरुष)के 
सुक्ृत---छुबको ही ग्रहण करता --दूर 
करता है | क्योंकि यह विभु है, किसी एक 
ही देशसे सम्बन्ध रखनेवाला नहीं है, 
देवादिके शरीररूप किसी एक विशेष 
स्थानमें रहनेवाला नहीं है; इसीलिये वह 
न किसीका सम्बन्धी है और न किसीका 
विरोधी | ये सब ( अनुकूछ-ग्रतिभ्रूल ) 
भाव वासनाके ही रे हुए हैं । 

इस प्रकारके स्वभाववाले आत्मामें 
यह विपरीत वासना कैसे उत्पन्न हो 
जाती हैं! (इसपर कहते हैं-))अज्ञानसे 
ज्ञान ढका हुआ है---ज्ञानके विरोधी 
पूव-पूव. कर्मोके द्वारा अपने फलोंका 
अनुभव करानेकी योग्यता सम्पादन करने- 
के लिये इसके ज्ञाको आवृत--- 
संकुचित कर दिया गया है। उस ज्ञाना- 
वरणरूप कर्मसे इसका देवादि शरीरोंसे 
संयोग और उन-उनमें आत्मामिमानरूप 
मोह भी हो जाता है। उससे फिर 
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मिमानवासना तदुचितकर्मवासना 


वेसे ही आत्मामिमानरूप वासना और 
उसीके अनुरूप कर्मोकी वासना उत्पन्न 


च्‌। वासनातो विपरीतात्माभिमानः, |होती है । उस वासनासे विपरीत 


कर्मारम्भशथ् उपपयते ॥ १५ ॥ 


आत्माभिमान और कर्मोका आरम्भ होता 
रहता है ॥ १५॥ 


4००-०-०«०० न» रिट: उक चानी,..०००००००-- 


“पत्र ज्ञानप्रवेनेव वजिनं संतारिष्य- 
वि(यीय ४। २३) "ज्ञानामिः सर्व 
कर्माणि भस्मसात्कुते तथा? (गीता 9 | 
२७ ) “न हि ब्ानेन सहज पतित्रस 
(गीला ४। ३८) इति पूर्वोक्तं खकाले 
संगमयति-- 

ज्ञानेगन तु॒तदज्ञानं 
तषामादित्यवज्ज्ञानं 


'जश्ञानरूपी नोका के द्वारा सब पापा- 
सेतर जायगा' वैसे ही ज्ञानामि समस्त 


कमोंकोी भस्म कर देती है! 'ज्ञानके 
समान पवित्र (कुछ भी ) नहीं है |” 
इत्यादि रूपसे पहले कहे हुए वचनोंकी . 
इस समय अनुकूछ प्रकरण आनेपर 
संगति उपस्थित करते हैं-- 
येषां नाशितमात्मनः । 


प्रकाशयति तत्परम ॥१६॥ 


परन्तु जिनका वह अज्ञान आत्माके ज्ञानसे नष्ट कर दिया गया है, उनका वह 
खाभाविक परम ज्ञान सूथंके समान ( सब वस्तुओंको ) प्रकाशित कर देता है। १ ६॥ 


एवं वत॑मानेषु सर्वात्मसु येषाम्‌ 
आत्मनाम उक्तरक्षणेन आत्मयाथा- 
त्म्योपदेशननितेन आत्मविषयेण 


अहरहः अभ्यासाधेयातिशयेन निर- 
तिशयपवित्रेण ज्ञनेन तद्ज्ञाना- 
वरणम्‌ अनादिकालप्रवृत्तानन्तकर्म- 
संशयरूपाज्ञानं नाशितं तेषां तत्‌ स्वा- 
भाविक॑ पर ज्ञान अपरिमितम 
असंकुचितम्त्‌ आदित्यवत्‌ सर्व यथा- 


उपयुक्त स्थितिवाले समस्त जीवात्माओं- 
मेंपे जिन-जिन जीवोंका वह ज्ञानको 
ढकनेवाला अनादि काहछसे अ्रवृत्त 
अनन्त कमजनित संशयरूप अज्ञान 
पूर्वोक्त आत्माके यथार्थ स्वरूपके उपदेश- 
से उधन्न, प्रतिदिनके विशेष अभ्यासके 
कारण बृद्धिकों प्राप्त, आत्मविषयक 
अत्यन्त पवित्र ज्ञानके द्वारा नष्ट 
कर दिया गया है, उनका वह 
अपरिमित-असंकुचित स्वाभाविक परम 
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बखित॑ प्रकाशयतिं। तेषाम्‌ इति 
विनशज्ञानानां. बहुत्वाभिधानाद 
आत्मस्वरूपबहुत्वमू-“न ल्वेवाह॑ जातु 
नास न त्वं नेमे (गीता ? | २ )३ति 


उपक्रमावगतम्‌॒ अन्न स्पष्टतरम्‌ 


उत्तम । 
न च इद बहुत्वम्‌ उपाधिक्ृतं 
विनशज्ञानानाम्‌ू उपाधिगन्धा- 


भावात्‌ । तिषाम्‌ आदित्यवज्जञानम' 
इति व्यतिरेकनिर्देशात्‌ ज्ञानय 
स्वरूपनुबन्धिलम्‌ उक्तम्‌ आदित्य- 
दृश्टन्तेन च ज्ञातज्ञानयों! प्रभा- 
प्रभावतो; इव अवखान॑ च। तत 
एवं संसारदशायां ज्ञानय कमेणा 
: संकोचः मोक्षदशायां विकास; च 
उपपन्न। ॥| १६ ॥ 


ज्ञान सूयंके सदृश समस्त वस्तुओंको 
यथावत्रूपमें प्रकाशित कर देता है। 
यहाँ जिनका अज्ञान नष्ट हो चुका है, 
ऐसे पुरुषोंके लिये ५्तेषामः इस 
बहुवचनका प्रयोग होनेसे जीवात्माके 
स्वरूपकी अनेकता ( सिद्ध होती है।) जो 
पहले “न त्वेवाहं जातु नासं न त्व॑ नेमे' 
इस उपक्रमसे जनायी गयी थी, उसीको 
यहाँ और भी स्पष्ट रूपमें कहा गया है। 


यह बहुसंख्यकता उपाधिक्ृत नहीं 
मानी जा सकती; क्योंकि जिनका अज्ञान 
नष्ट हो चुका है, उनमें उपाधिकी 
गन्ध भी नहीं रहती | “तेषामादित्यव- 
ज्ञानम! इस कथनसे उनका औरोंसे 
पार्थक्य सूचित करके ज्ञानकों आत्म- 
सस्‍्वरूपसे सम्बन्ध रखनेवाला बतछाया 
गया | तथा सूर्यके इश्न्तसे ज्ञाता और 
ज्ञानकी स्थिति भी प्रभा और प्रभावानके 
सद्श बतढायी गयी है । इसीसे संसार- 
दशामें कर्मोद्दारा ज्ञाका सं्लोच आर 
मोक्षदशामे ज्ञानका विकास होना भी 
सिद्ध हो जाता है ॥१६॥ 


“'फान्॑स-् कु 2-पछछ - 


तदबुद्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्त्परायणाः. । 


गच्छन्त्यपुनरावृत्ति 


ज्ञाननिधूंतकल्मषाः ॥ १ ७॥ 
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'कीक-+करीक++भरीक-+ >कीक++ कक कि >काहि++-३वक++ > कवि »+ 


उस ( आत्मा ) में बुद्धिवाले, उसीमें मनवाले, उसीमें निष्ठावाले और उसी- 
के परायण रहनेवाले ज्ञानके द्वारा घुले हुए पापोंवाले पुरुष अपुनराबत्तिको 


( आत्माको ) ग्राप्त होते हैं ॥१७॥ 
तदुद्वयः तथाविधात्मदश नाध्यव- 


साया।, तदात्मान: तद्विषयमनसः, 
तन्निष्ठ: तदमभ्यासनिरता$, तत्परायणा: 

तद एवं परम्‌ अयन येषां ते;।एवमश्य- 
समानेन ज्ञानेन निर्धृतप्राचीनकल्मषा: 

तथाविधम्‌ आत्मानम्‌ अपुनरादत्ति 
गच्ठन्ति | यदवस्थादू आत्मनः पुनरा- 
वृत्तिः न विद्यतेि स आत्मा अपुनरा- 
वृत्ति;, स्वेन रूपेण अवश्थितः; तम 


आत्मानं गच्छन्ति इत्यथः ॥१७॥ 


जो तदूबुद्धि हैं---.उपयुक्त रूपवाले 
आत्माका साक्षात्कार करनेके लिये ही 
जिनका दृढ़ निश्चय है, जो तदात्मा 
हैं---उसीमें जिनका मन छगा है, जो 
तन्निष्ठ हैं----उसीके अम्यासमें पूर्णतया 
लगे हैं, तथा जो तत्परायण हैं-वह 
( आत्मसाक्षात्कार ) ही जिनका परम 
आश्रय है, इस प्रकार अभ्यास किये 
जानेवाले ज्ञानसे जिनके समस्त प्राचीन 
पाप घुछ चुके हैं, वे पुरुष उपयुक्त 
स्वरूपवाले पुनराबत्तिहित आत्माको 
प्राप्त हो जाते हैं | अभिप्राय यह कि 
जिस अब्स्थाकों श्राप्त हुए आत्माकी 
फिर वहाँसे पुनरावृत्ति नहीं होती, 
वेसी अवस्थामें स्थित आत्मा *अपुनराबृत्तिः 
अपने स्वरूपमें स्ित रहनेवाढ्ा 
कहलाता है; उस आत्मस्वरूपको वे 
प्राप्त हो जाते हैं ॥१७॥ 





विद्याविनयसंपन्ने  ब्राह्मणे 


शुनि चेव श्रपाके च 


गबि हस्तिनि। 
पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १ ८॥ 


( वें ) पण्डितगण विद्याविनयसम्पन्न ब्राह्मण, गो, हाथी और कुत्ते तथा 


चाण्डालमें भी समदर्शी होते हैं ॥१८॥ 
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विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मण गोहर्ति- 
श्रपचादिषु अत्यन्तविषमाकारतया 
प्रतीयमानेषु च आत्मसु पण्डिता: 
आत्मयाथात्म्यविदो ज्ञानेकाकार- 
तया सर्वत्र समदर्शिनः | विषमाकारः 
तु ग्रकृतेे, न आत्मनः “आत्मा तु 
सबेत्र ज्ञानेकाकारतया समः' इति 
पश्यन्ति इत्यथंः ॥ १८ ॥ 


इहेव तेजितः सर्गों यषां साम्ये खितं मनः 
निदोंष॑ हि सम॑ ब्रह्म तस्माद्‌ ब्रह्मणि ते स्थिताः 


आत्माके यथार्यखरूपको जाननेवाले 
पण्डितगण विद्याविनययुक्त ब्राह्मण तथा 
गौ, हाथी और चाण्डालादि, जो अत्यन्त 
विषमाकार प्रतीत होते हैं, उन 
सब आत्माओंमें ज्ञानकी एकाकारतासे 
सबंत्र समान देखनेवाले होते हैं । 
ताधय यह कि ( यह ) विषमाकार 
तो ग्रकृतिका हैं, आत्माका नहीं । 
“आत्मा तो ज्ञानकी एकाकारताके कारण 
सब जगह सम हैं! ऐसा वे अनुभव 
करते हैं ॥१८॥ 


॥ १ ९॥ 


जिनका मन समतामें स्थित है, उनके द्वारा यहीं ( सावनदशामें ही ) 
संसार जीत लिया गया है; क्योंकि निर्दोष ब्रह्म सम है, इसलिये वे ( समदर्शी ) 


ब्रह्ममें स्थित हैं || १९ ॥ 
इह एवं साधनालनुष्ठानदशायाम्‌ 


एवं ते: सर्गों जितः संसारों जित 
येषाम्‌ उक्तरीत्या संवेषु आत्मसु 
साम्ये स्थितं मनः; निर्दोष हि सम॑ ब्रह्म 
प्रकृतिसंसगंदोषवियुक्ततया समम्‌ 
आत्मवस्तु हि ब्रह्म; आत्मसाम्ये 
खिता; चेद्‌ त्ह्मणि खिता एवं ते । 
ब्रह्मणि खितिः एवं हि संसारजयः । 


जिनका मन उपयुक्त रीतिके अनुसार 
सब आत्माओंकी समतामें स्थित है, 
उन्होंने यहीं--साधनका अनुष्ठान 
करते समय ही सगे -- संसारकों जीत 
लिया; क्योंकि निर्दोष एवं सम (आत्मा) 
ब्रह्म अर्थात्‌ ग्रकृतिके संसगेरूप दोषसे 
रहित होनेके कारण जो आत्मतत्त सम 
है, वही ब्रह्म है; इसलिये यदि वे 
आत्म-प्रमतामें स्थित हैं तो ब्रह्ममें ही 
सख्त हैं | ब्रह्ममें स्थित होना ही 
संसारपर विजय पा लेना है | अभिगप्राय 
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आत्मसु ज्ञानैकाकारतया साम्यम्‌ | यह कि ज्ञानकी एकाकारतासे समस्त 
एवं अनुसन्दधाना पुक्ता एवं | आत्माओंमें समता देखनेवाले पुरुष 


इत्यथः ॥ १९॥ 


मुक्त ही हैं ॥१९॥ 





येन प्रकारेण अवखितस्थ कर्मे- 


जिस प्रकारसे स्ित होनेपर 
कर्मयोगीकी समदर्शनरूप ज्ञानकी 


गोगिन ९ आर हैक 
योगिनः समदशनरूपो ज्ञानविपाकों | कटा सिद्ध होती है, उस 
भवति, त॑ प्रकारम उपदिशति-- * प्रकारको बतछाते हैं-- 
न प्रहष्यत्पियं प्राप्य नोद्विजेत्पाप्य चाप्रियम्‌ । 
खिखुडिस्संमूढो बह्मविद्‌ अह्मणि ख्ितः ॥२०॥ 


स्थिख॒द्वि, मोहसे रहित, बक्मवेत्ता और ब्रह्ममें स्थित पुरुष प्रिय (वस्तु) को 
प्राप्त होकर हर्ष न करे और अग्रियकों पाकर उद्बेग न करे || २० ॥ 


यादशदेह्ख यदवखस प्राचीन- 
कृमबासनया यत्‌ प्रियं यद्च अप्रियं 
तदू उभय॑ प्राष्य हर्षोह्नेगो न 
कु्यात्‌ । 

कथम्‌ १ खिखुद्धिः--खिरे 
आत्मनि बुद्धि; यय्य स खिरबुद्धि । 
असंमढ:--अखिरेण शरीरेण खिरम्‌ 
आत्मानम्‌ एकरोकृत्य मोह संमोह।, 


तद्रहित: । 


कर्मयोगी जिस प्रकारके शरीरमें 
स्थित हो और जिस परिखितिमें हो 
उसके अनुसार प्राचीन कर्म-वासनासे 
उसको जो प्रिय और अग्रिय प्राप्त होते हैं, 
उन दोनोंको पाकर उसे हर्ष और 
उद्देग नहीं करना चाहिये | 


केसे नहीं करना चाहिये ? स्थिर- 
बुद्धि तथा असम्मूढ़ होकर--जिप्तकी 
बुद्धि स्थिर आत्मामें स्थित है, वह स्थिखुद्ठि 
है । और अस्थिर शरीरके साथ स्थिर 
आत्माकी एकता करनेके कारण जो मोह ' 
होता है वह सम्मोह है, उससे जो रहित 
है वह असम्मूढ़ है| € ऐसा होकर हई- 
शोक नहीं करना चाहिये ) 


श्रीरामानु जभाष्ये अध्याय १ १८७: 

तत्‌ च कथम्‌ ९ अह्मविद्‌ ब्रह्मणि | ऐसा किस प्रकार बने ? बह्मवेत्ता 
स्थित:; उपदेशेन ब्रह्मवित्‌ सन्‌ तसिन्‌ और ब्रह्ममें स्थित होकर--उपदेशके 
ब्रह्मणि अभ्यासयुक्तः । द्वारा ्ज्यको जानकर और उस मे 
अम्यास करनेवाछा होकर (वैसा बने) | 
एतद्‌ उक्त मबति--तच्वविदाम्‌ | कहनेका ताथये यह है कि 


उपदेशेन आत्मयाथात्म्यविद्‌ भूला |... परुषोकि उपदेशले आत्माके 
यथार्थ स्वरूपको जाननेवाला होकर 


तत्र एवं यतमानों देहाभिपानं | उसके लिये प्रयत्न करता हुआ 
प्रित्यज्य खिररूपात्मावलोकनप्रिया-| देहामिमानका परित्याग करके स्विरस्व- 


रा रूप आत्माके साक्षात्काररूप प्रिय 
उुमबे कक अख्िरे आदत अनुमवमें मलीभाँति स्थित रहे, और 
प्रियाप्रिये प्राष्य हर्षोह्देगा नें कुयांद्‌ गप्रकृतिजनित क्षणभज्ञर प्रिय तथा अग्रिय- 


इति ॥ २० ॥ को पाकर हर्ष और उद्गेग न करे॥२०॥ 


3++अ०>मकान बस ा३स्‍० अम++५५५->- मना +०आ अर... अत नमन कीिनननममननकनकाकनननीनण गण. 





की ह ... 
बाह्यस्पश ष्क्सक्तात्मा विन्द॒त्यात्मनि यत्सुखम्‌ | 
स॒ ब्रह्मयोगयुक्तात्मा पझुखमक्षयमदनुते ॥२१॥ . 
बाह्य विषयोंमें आसक्तिरहित मनवाला पुरुष जब आत्मामे ही सुख प्राप्त 
करता है तब वह ब्रह्मयोगयुक्त मनवाला होकर अक्षय ( ब्रह्मानुभवरूप ) सुखको 
भोगता है ॥ २१ ॥ 
एवम्‌ उक्तेन श्रकारेण बाअस्पशेंडु , . ऐसे उपर्युक्त प्रकारसे जिसका मन 
आत्मव्यतिरिक्तविषयानुभवेष. | गये स्पश्ति--आत्मासे अतिरिक्त 
असक्तमनाः अन्तरातनि एवं य; अन्य विषयोंके अनुभर्बोर्म आसक्त नहों 


है, जो अन्तरात्मामें ही सुख प्राप्त करता 
ख॑ं बिन्दति लभते स | है हि 
हे उभते स परृत्यम्यास है, वह ब्रह्मयोगयुक्तात्मा -ब्रह्मम्यासमें 


क्‍ विहाय ब्रह्मयोग्युक्तात्मा ब्रह्माभ्यास- | द्धो हुए मनवाल्य पुरुष प्रकृतिविषयक 
युक्तमना तब्रह्मानुभपरूपम््‌ अक्षय | अम्यासकों छोड़कर ब्रह्म-अनुमवरूप 
सुखं ग्राप्नोति ॥२१॥ अक्षय सुखको प्राप्त होता है ॥२१॥ 


ननाााझऊ्ट्ललकल्न्क्ट.क्‍- | 


१८८ श्रीमद्भगवद्गीता 
8 की आन ँकविकाय कक. डिक >कविकरन न्यविक्रिए >कविक+० किक अमिक-५-१ ३-५ -कविकर +कमिक-॥०कवि९-+०+ पैक... ७०.५ >करी, #करी ०७ थिक ६ «कम. 
ग्राकृतय भोगसरय सुत्यजताम््‌ | प्रकृतिजनित मोगका त्याग करना 
आह--- सुगम है, यह बतलाते हैं--.. 
ये हि संरपशजा भोगा, दुःखयोनय एव ते | 
आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥ 
विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धसे उत्पन्न होनेवाले जो भोग हैं वे दुःखकी 
योनियाँ हैं ओर आदि-अन्तबाले हैं, इससे अर्जुन ! बुद्धिमान पुरुष उनमें नहीं 
रमता || २२ ॥ 
विषयेन्द्रियस्पशना ये भोगाः,| विषय और इन्द्रियेके संसगेसे 
होनेवाले जो भोग हैं, वे दुःखकी 
दुःखयोनय: ते दुःखोदर्का | जोज्नियों हैं---भविष्यमें दु:खोंको उत्पन्न 
करनेवाले हैं और आदि-अन्तवाले हैं | 
क्योंकि वे अल्प समयतक ही ठहरते 
उपलब्यन्ते; न तेषु तथाथात्म्यविद्‌ देखे ५ जाते हैं; इसलिये उन भोगोंके 
यथाथखरूपको जाननेवालाः पुरुष उनमें 
रमते ॥ २२ ॥ नहीं रमता ॥२२॥ 





आइन्तवन्त: अल्पकालवर्तिनो हि 





शक्रोतीहेव यः सोढहूुं प्राक्शरीरविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड्धवं बेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३॥ 
जो शरीर छूटनेके पहले यहाँ ही काम-कोपसे उत्पन्न होनेवाले 
वेगको सहन करनेमें समर्थ होता है, वही मनुष्य युक्त है और वही सुखी है।२३। 
शरीरविमोक्षणात्‌ प्राण इह एवं। शरीर छूटनेसे पहले यहीं-- साधन 
साधनाइ४नदशाथ।/ एवं आत्मा- | करनेकी दशामें ही जो पुरुष आत्मा- 
जुभवप्रीत्या कामक्रोधोड़वं वेग सोहूं नुभवकी प्रीतिके _ कारण कमल पिक 
निरोहूं यः श शत वेगको सहन करनेमें--रोकनेमें समर्थ 
निरोड यः शक्तोति स युक्त: आत्मा- होता है, वह युक्त है--.आत्मानुभवका 
(5 शरीरमोक्षणोत्तर हक कल 
नुमावाग अहे। | - | पात्र है। वह शरीर छूटनेके उत्तर- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५ 


१८ ९ 


'कालम्‌ आत्मानुमवसुखः 
॥ २३॥ 


संपत्स्पते 


कालमें एकमात्र आत्मानुभवरूप सुखका 
भागी बनेगा ॥२३॥। 





यो(न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर््योतिरिव ये । 


स॒ योगी ब्रह्मनिवोणं 


बह्ममूतो5धिगच्छति ॥२४॥ 


जो अन्‍्तरात्मामें सुखवाछा, अन्तरात्मामें ही रमण करनेवाल और अन्त- 
रात्मामें ज्योतिवाल है, वह ब्रह्मखरूप योगी आत्मानुभवरूप सुखको प्राप्त होता है |२४। 


यो बाह्यविषयानुभवं सब विहाय 
अन्त:सुख: आत्मानुभवेकसुखः अन्त- 
राराम: आत्मेकाधीन: स्॒गुणेः 
आत्मा एवं सुखबधेको यस्य स 
तथोक्तः, तथा अन्‍्तर्ग्योतिः आत्मेक- 
ज्ञानो यो वतेते, स ब्रह्ममूतो योगी 


जो समस्त बाह्य विषयोंके अनुभवोंको 
छोड़कर अन्त :सुखबाला---एकमात्र 
आत्मानुमवरूप सुखबाला हो गया है, 
जो अन्तराराम है--एकमात्र आत्माके 
ही अधीन है, आत्मा ही अपने गुणोंसे 
जिसके सुखको बढ़ानेवाछा है, तथा 
जो अन्‍्तर्ज्योति है--केवछ आत््माके 
ही ज्ञानसे युक्त है, ऐसा वह ब्रह्ममूत 


ब्हलनिवाणण आत्मानुभवसुख॑ | योगी अल्लनिर्वाणको--आत्म॑नुभवरूप 
प्राप्नोति ॥२४॥ खुखको प्राप्त होता है ॥२४॥ 
| +-+ज-«<२+०ण०५:६<९--क०- ४ 
लभनते.. ब्रह्मनिवोणमृषयः . क्षीणकल्मषाः । 


्े कत (१ ० 
छिन्नद्ंधा यतात्मानः सबभूतहिते रताः 


॥९२१५३॥। 


इन्द्रोंसे छूटे हुए आत्मामें ही मनको लगाये रखनेवाले, सब भूतग्राणियोंके 


हि 


हितमें लगे हुए और पापोंका क्षय कर चुके हुए ऋषिगण ब्रह्ननिर्वाणको प्राप्त 


होते हैं || २५ || 
छिन्नद्वंधा: --शीतोष्णादि इन्‍दे। 


जो छिन्नहंध हैं---शीतोष्णादि 
इन्द्ोंसे बिल्कुल छूटे हुए हैं, यतात्मा 


विघ्ुक्ता।, यतात्मास:--आत्मनि एवं | हैं--आत्मामें ही मनको नियन्त्रित 


१९० . श्रीमद्भगवद्गीता 
,नियमितमनसः, सर्वभूतहिते रताः--- | रखनेवाले हैं, तथा सब. भूतोके हितमे 
डे 2 2 रत हैं--अपनी ही भाँति समस्त 
आत्मवत्‌ सर्वेषां भूतानां हितेषु भूतप्राणियोंके हितोंमें छगे हैं. और 
निरता;, ऋषयः - द्रष्टारर, आत्माव- | ऋषि हैं--आत्मसाक्षात्कारपरायण प्रत्यक्ष 
; क्षीणा- | रथ हैं--ऐसे वे ( पुरुष ) आत्मप्राप्तिके 

भूताः ते क्षीणा- पक 

कक हे शिप विरोधी समस्त पाषोका पूर्णतया क्षय 
शपात्मप्राप्तिविराधिकलमसा: सह | कर देनेवाले पुरुष बअलह्ननिर्वाणको प्राप्त 


निव्राणं छमभन्‍्ते || २५॥ करते हैं ॥२५॥ 
-7++<2*ऋच्ुशट ०४ ३+*77े 
उक्तगुणानां ब्रह्म अत्यन्तसुलम-| इस प्रकारके गुणवाल्ेंके लिये ब्रह्म 
म्‌ इत्याह-- अत्यन्त छुलम है, यह कहते हैं--.- 


कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम । 
अमितो ब्रह्मनिरवाणं बतेते विजितात्मनाम्‌ ॥२६॥ 
काम-क्रोवसे रहित, यत्नशीछ, संयमित चित्तवाले एवं विजितात्मा पुरुषोंके लिये 
सब ओरसे अल्लनिर्वाण ही ( प्राप्त ) रहता है ॥ २६ ॥ द 
कामक्रोववियुक्तानां यतीनां यतन-| जो काम-क्रोवसे भलीभाँति छूट 
गये है, यति-य्शील हैं, यतचित्त हैं-- 


न मील | संयमित मनवाले हैं और विजितात्मा 
विजितात्मनां विजितमनसां ब्रह्म- हैं-_जीते हुए मनवाले हैं, उनके सब 


शीलानां यतचेतसां नियमितमनसां 


निर्वाणन्‌ अमितो वर्तते । एवंभूतानां | और गैेहनिर्वाण रहता है। अभिप्राय 
| ँ है यह कि ब्रक्मनिव्रोण ऐसे पुरुषोंकी 
हस्तस्थं तह्मनिवोणम्‌ इत्यथे: ॥२६॥। | हथेटीमें रहता है ॥२६॥ 


८ ४४४ जअ><ू0-2०9-.-२२२२२- 
उक्त कमेयोगं स्वलक्ष्यभूतयोग-| अपने रक्ष्यमूत योग-शीर्षक उक्त 
शिरस्कम्‌ उपसंदरति--.... | कर्मयोगका उपसंहार करते हैं--- 


रपशोन्कृत्ता बहिबोह्यांश्रक्नश्वैवान्तरे श्रुतः । 
ह समो 
प्राणापाना समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो ॥२७॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ५ 


१6६१ 


यतेन्द्रियमनोबुडिसुनिर्मेक्षपरायण: । 
विगतेच्छामयक्रोधी यः सदा मुक्त एवं सः ॥२ <4॥ 
जो बाह्य विषयोंकों बाहर करके, नेत्रकों श्रवोके बीचमें स्थित करके, नासिका- 


के भीतर विचरनेवाले प्राण और अपानकों सम करके इन्द्रिय-मन-बुद्धिको 
वशमें कर लेनेवाछा मोक्षपरायण मुनि. इच्छा, भय और क्रोधसे रहित है, वंह 


सदा ही मुक्त है | २७-२८ ॥ 
बाह्यान्‌ विषयस्पशान्‌ बहिः इला 
बाहेन्द्रियव्यापारं सर्वम्म उपसंहत्य 
योगयोग्यासने ऋजुकाय उपविश्य 
चक्षु: भवो: अन्तरे नासाग्रे 
विन्ययसय नासाम्यन्तरचारिणी आ्राणा- 
पानौ समो कृत्वा उच्छासनिःश्रासों 
समगती क्ृत्वा आत्मावलोकनाद 
अन्यत्र प्रवृक््यनहेंन्द्रियमनोबुद्धि: तत 
एवं विगतेच्छामयक्रोधो मोक्षपरायणो 
मोक्षेक्प्रयोजनो म॒निः आत्मावलो- 
. कनशीलो यः सदा मुक्त एव; साध्य- 


दर्शायाम्‌ इव साधनदशायाम््‌ अपि 


मुक्त एवं स इत्यथें। ॥२७-२८॥ 


बाह्यविषयभोगोंकी बाहर करके-- 
समस्त बाह्य इन्द्रिय-ब्यापारको समेठ- 
कर, योगसाधनके उपयुक्त आसनपर 
सीधे शरीरसे बैठकर, आँखोंको भोंहोंके 
बीचमें नासिकाके अग्रभागपर लगाकर, 
नासिकाके भीतर बिचरनेवाले प्राण 
और अपानको सम करके --उच्छास 
और नि:श्रासकी गतिको सम करके, 
जो आत्मसाक्षात्कारके सिवा अन्यत्र 
कहीं भी न छंगने योग्य इन्द्रिय, मन- 
बुद्धिसि युक्त है और इसी कारण जो 
इच्छा, भय तथा क्रोघसे रहित होकर 


मोक्षपरायण हों गया है - एकमात्र 
मोक्ष ही जिसका प्रयोजन रह गया है, 


ऐसा जो मुनि यानी---आत्मद्शनशील 
पुरुष है, वह सदा मुक्त ही है, अर्थात्‌ 
वह साधनदशामें भी सिद्धावस्थाकी 
भाँति मुक्त ही है ॥२७-२८॥ 
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उक्त्स नित्यनेमित्तिककर्म ति- 


नित्य और नमित्तिक कर्मोकी इति- 


कृतेव्यताकय कमंयोगरय योग- | कर्तव्यताविषयक योग-शीर्षक पूर्वोक्त 


शिरस्कस सुशकताम्‌ आह-- 


कम योगकी सुखसाध्यता बतलाते हैं--.. 
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सर्वेोकमहेश्वरम । 


सुहद॑ सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिसच्छति ॥२६॥ 
मुझको यश्ञ-तपोंका भोक्ता, सब छोकोंका महान्‌ ईश्वर और सब प्राणियोंका 
छुद्ृदू जानकर शान्तिको प्राप्त होता है ॥२९॥ , 
३» तत्तदिति श्रीमद्भगव्ग तायूपनिषत्सु बह्मविद्यायां 
योगश्ाल्रे श्रीकृष्णाजुनसंबादे कर्मसंन्‍्यासयोगों 
नाम पचश्चममोउष्यायः ॥ ५ ॥. 





यज्ञतपसां भोक्तारं॑ सवल्लोकमहेश्वरं 
सबभूतानां सुहृदं मां ज्ञात शान्तिम्‌ 
ऋच्छति कमेयोगकरण एव सुखम्‌ 
ऋच्छति । क्‍ 

सवेलोकमहेश्वरं॑ सर्वेषां लोके- 
श्वराणाम्‌ अपि इैश्वरम्‌ “तमीरवराणां 
परम॑ महेश्वरम” (श्वेता० उ० $ । 
७ ) इति हि श्रूयते | मां सबलोक- 
महेश्वरं सवेसुहृदं ज्ञात्या मदाराधन- 
रूपः कमेयोग इति सुखेन तत्र 
प्रवते सुहृदाम आराधनाय 
सर्वे प्रवतन्ते | २९ | 

इति श्रीमद्भगवद्धामानुजाचार्य- 

विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 

पञ्चमोव्ध्याय: ॥ ५ ॥ 


मुझको यज्ञ-तपोंका भोक्ता, सवे- 
लोकमहेश्वर और सब भूतोंका सुहृद्‌ 
जानकर मनुष्य शान्तिको पाता है- -- 
कमयोगके सम्पादनमें ही सुख प्राप्त 
करता है । 

यहाँ. 'स्वंलोकमहेश्रर का अर्थ 
समस्त छोकोंके इश्वरोंका भी ईश्वर है। 
“उस इंश्वरोके भी परम महेश्वरको! 
ऐसी ही श्रुति है। अभिग्राय यह कि मुझे 
स्वेलोकमहेश्वर और सबका सुहृद्‌ जान- 
कर तथा कम योग को मुझ परमेश्ररकी 
आराधना मानकर मनुष्य सुखपृर्वक 
उसमें प्रवृत्त हो जाता है; क्‍योंकि 
पुहददोंकी आराधना ( सेवा ) में सब 
लोग ( सहज ही ) प्रवृत्त हुआ करते 
हैं ॥२९॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइुजा- 

चार्यद्वारा रफ्ित गीता-भाष्यके 

हिन्दी-भाषानवादका पॉँचवोँ 
अध्याय पूरा हुआ ॥५॥ 


र/ 


3४ 


उठा अध्याय 
उक्त; कर्मयोग; सपरिकर$, | अक्लोंसहित कर्मयोगका वर्णन किया 
ददानी कु गया । अब ( इस षष्ठ अध्यायमें 
हृदानीं ज्ञानकमयोगसाध्यात्मावलो- | शनयोग और कर्मयोगसे सिद्ध होनेवाले 
आम्मसाक्षात्काररूप योगके अभ्यासकी 
विधि बतलायी जाती है। वहाँ पहले 
तत्र कर्मयोगस्य निरपेक्षयोगसाधन- | योग आस्मसाक्षात्काररूप योगका 
निरपेक्ष ( दूसरेकी अपेक्षा न रखने- 
त्य॑ द्रढयितुं ज्ञानाकारः कर्मयोगो | उझा ) साधन है |! इस भावकों इढ़ 
करनेके लिये ५्योग” शीर्षक ज्ञानलरूप 
योगशिरस्कः अनूचधते-- कर्मयोगका अनुवाद किया जाता है--- 

श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कमेफलं कार्य कम करोति यः | 


स संन्‍्यासी च योगी च न निरभक्‍िन चाक्रियः ॥ १ ॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--कर्मफलका आश्रय न लेनेवाला जो पुरुष कर्तव्य कर्म 
करता है, वह संन्यासी और योगी है, न कि अग्निरहित और क्रियारहित पुरुष ॥१॥ 
कर्मफल स्वगोदिकम्‌ अनाश्रित:| ( जो पुरुष ) खर्गादि कर्मफछोंका 
आश्रय न लेकर कतेव्य समझकर--- 
कर्मानुष्ठान ही करने योग्य है---हमारे 


नासत्सुहृद्धूतपरमपुरुषाराधनरूपतया | संवेथा सुहृदरूप परमपुरुषकी सेवा होनेके 


हर हु , | कारण कम करनेसे ही मेरा प्रयोजन 
कर्मेब मम प्रयोजन ने तत्साध्य॑ है, उनके द्वारा साध्य फलसे तनिक 


किंचिद्‌ इति यः कर्म करोति, स संन्‍्यासी | भी नहीं! इस भावसे जो कम करता 


आन गनिर है, वह संन्यासी--ज्ञानयोगनिष्ठ भी 
हे अ योगी च कर्मेयोग- है और योगी--कर्मयोगनिष्ठ भी । 


निछथ । आत्मावलोकनरूपयोग- | अभिप्राय यह कि आत्मसाक्षात्काररूप 


गी० 2 "| . 9७ - 


कनरूपयोगाभ्यास विधि! उच्यते । 


कार्य कमौनुष्ठानमेव कार्य सवोत्म- 
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साधनथूतोमयनिष्ठ इत्यथें? | न | योगके साधनभूत ( ज्ञानोग और 

; कर्मयोग ) दोनों में ही स्थित है। निरप्नि और 

निरक्षिन चाकियः-न चोदितयज्ञादि- | ,क्रिय रहनेवाढा पुरुष नहीं अर्थात्‌ 

जो शाह्लोक्त यज्ञादि कर्मेमें प्रवृत्त नहीं 

कमंसु अप्रवृत्त।,"८ारताद530तख है... केवल ज्ञाननिष्ठ है, वह उभयनिष्ठ 

नहीं है | तात्पयं यह कि उसमें केवल 

ज्ञान-निष्ठा है; किन्तु क्मयोगनिष्ठम दोनों 
उमयम्‌ अस्त इति अमिप्रायः ॥१॥ | हैं ॥ १ ॥ 
>+--+* बाकी 0--+-: | 

उक्तलक्षणे कर्मयोगे ज्ञानम्‌ अपि पूर्वोक्त छक्षणबाले कर्मयोगमें ज्ञान 

अस्ति, इत्याह-- भी रहता है, यह कहते हैं- 


य॑ संन्यासमिति प्राहु्योगं त॑ विडि पाण्डव । 
न हासंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन॥ २ | 


पाण्डुनन्दंन ! जिसको संन्यास ( ज्ञानयोग ) कहते हैं उसीको तू योग 
( कर्योग ) जान; क्योंकि संकल्पोंका त्याग न करनेवाल्य कोई भी पुरुष योगी 
नहीं होता | २ ॥| । 

ज्ञानयोग इति आत्मयाथात्म्य-| जिसको ज्ञानयोग--आत्माके यथाथ 

खरूपका ज्ञान कहते हैं, उसे ८ 

करमंयोग ही जान | ( यह 

विद्धि | तदू उपपादयति, न छयसंन्‍्य- | कहकर) फिर उसीको सिद्ध करते हैं-- 

क्योंकि 'संकल्पोंका त्याग न करनेवाला 
कोई भी योगी नहीं होता | 

आत्मयाधात्म्यानुसन्धानेन अना- | जिसने आत्माके यथार्थ खरूपज्ञानके 

द्वारा अनात्मपदार्थमें--प्रकृतिके कार्य 

त्मनि प्रकृतो आत्मसंकल्प; संन्यस्त+ | ( शरीर ) में रहनेवाले आत्मामिमानरूप 

सड्डल्पका संनन्‍्यास--सबंधा त्याग 

परित्यक्तो येन स संन्यस्तसंकल्प), | कर दिया है, वह 'संन्यस्तसड्डल्पः है । 


हि ज्ञाननिष्ठा एव कमयोगनिष्ठस्य तु 


ज्ञानमू इति प्राह: त॑ कर्मेयोगत्‌ एवं 


स्तसंकल्पो योगी मव॒ति कश्चन इति | 
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अनेबंभूतो यः सः असंन्यसतसंकल्प: | | जो ऐसा नहीं है, वह “असंन्यत्त- 
४ के श (४ योगोंमें 

न हि उक्तेषु कर्मयोगेषु अनेवंसृतः | संकल्प! है । पूर्वोक्त कम 


के योगी भवति 'यस्य सर्वे कोई भी कर्मयोगी असंन्यस्तसंकल्प 
52 00020 मी नहीं होता; क्‍योंकि जिसके समस्त 


समार म्माः कामसंकल्पवजिताः |? (गीता | कमौरम्म काम-सड्ुल्पसे रहित होते 
2।?९ ) इति हि उत्तम ॥ २॥ | है यह पहले कह जुके हैं ॥२॥ - 
' “ &>5>36:/७--९....- 
कर्ममोग एवं अप्रमादेन योगं | अब यह कहते हैं कि वह कर्मयोग 
ही बिना प्रमादके ( आत्मसाक्षात्कार- 
साधयति हत्याह-- क्‍ रूप ) योगको सिद्ध करता है- 
.. आरुरक्षोमुनेयोंग.. कर्म कारणमच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥ ३॥ 
योगारूढ होनेकी इच्छावाले मुनिके लिये कम कारण कहा जाता है और 
योगारूढ पुरुषके लिये शम ( कर्मकी निद्ृत्ति ) कारण कहा जाता है ॥ ३॥ 
योगम्‌ आत्मावलोकन प्राप्तुम| आम्मसाक्षात्काररूप योगको प्राप्त 
करनेकी इच्छावाले मुमुक्षु पुरुषके लिये 
कर्मयोग ही कारण ( कतेव्य ) बतल्ाया 
उच्यते; तस्य एव योगारूडस्य ग्रतिष्ठित- | _ है; वही जब योगारूढ़ हो जाय-- 
योगमें प्रतिष्ठिर हो जाय तब उसके 
योग्य एवं शमः कर्मनिवृत्ति; | छिये शम--कर्मकी निवृत्ति कारण 
कारणम्‌ उच्यते । यावदात्मावलोकन- | ( “7 ) वतखायी गयी है। अमिग्राय 
हे 6 | यह कि जबतक आम्मसक्षात्काररूप 
रूपमोक्षग्राप्तिः, तावत्कम कायम | शक्षकी प्राप्ति न हो जाय तबतक कर्म 
इत्यथ! || ३॥ करना ही कर्तव्य है ॥३॥ 
“ाीीअ ल्शसइ€ध._- 
कदा ग्रतिष्ठितमोगो भवति १| बह प्रतिष्ठित योगवाला कब होता 
इत्यत्र आाइ--.... है ? इसपर कहते हैं--- 


जी] 
4 ७4 १६ ७ 


इच्छो; मुम्॒क्षो; कमंयोग एवं कारणम 
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यदा हि नेन्द्रियाथेंष न कमंखनुषजते | 
6 «७ ५ ० | 

सबसंकल्पसंन्यासी यांगारूढस्तदीच्यते ॥ ४ ॥ 
जब योगी ( पुरुष) निश्चयपूर्वक न तो इन्द्रियोंके अर्थोमें आसक्त होता है और 

न कर्मों ही, तत्र वह सर्वसंकल्पका त्यागी योगाहूढ़ कहछाता है ॥१॥ 
यदा अय॑ योगी आत्मेकानुभव-| जब वह योगी केवछ एक आत्मा- 
नुभवके खभाववाला हो जानेके कारण 
इम्द्रियोंके भोगोंमें--आत्मासे अतिरिक्त 
रिक्तप्राइतविषयेषु. तत्सम्बन्धिषु | प्राकृत विषयोंमें और उनसे सम्बन्ध 
कर्म च न अनुषजते न सड्भस्‌ अहंति, | रखनेवाले कर्मेमें भी अनुषक्त नहीं 
तदा हि सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढः दोता---आसक्ति नहीं करता तभी 
वह सवंसड्ूल्पोंका सवंथा त्यागी 

'योगारूढः कहलाता है | 

तस्माद्‌ आरुरुक्षो! विषयानुभवा- इसलिये आरुरुक्ष.( योगारूढ 
होनेकी इच्छावाले ) पुरुषमें विषयोका 
अनुभव करनेकी सम्भावना होनेके 
कारण, उसके ढिये उन बिषयोंमें 
योग एवं निष्पत्तिकारणम्‌, अतो | अनासक्त रहनेका अभ्यासरूप जो 
कर्मयोग है, वही योगारूढ़ताकी ग्रापि- 
का उपाय है | अतएव आरुरुक्षु 
पुरुषको विषयासक्तिके त्यागके 
अभ्यासरूप कमयोगका ही आचरण 


खमावतया इन्द्रियार्थेपर आत्मव्यति- 


इति उच्यते | 


हतया तदननुपड्भाभ्यासरूपः कमे- 


विषयाननुषड्भाभ्यासरूपं कर्मेयोगम्‌ 


एवं आरुरुक्षु; कुयोत्‌ ॥ ४॥ करना चाहिये ॥ 9 ॥ 
त॒द एव आह-- । यही बात कहते हैं--- 
उडरेदात्मनात्मानं नात्मानमत्रसादयेत । 


आत्मेव ह्यात्मनो बन्धुरात्मेव रिपुरात्मनः ॥ ५ ॥ 
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>कअी७-+७०७ ६६ «किक ० लि +कर ७-० ०कविकन०नकी. ० किक. ०- किक, 





>यारीकमन 'ऋविकस फॉविक+.. भी. सधिकरक पाविक्रल... वीक >किक॥ >करीिक-+ ०यर ७-० मिका३ क्मिकरक “किक 
( मनुष्य ) आत्मा ( मन ) से आत्माका उद्धार करे; आत्माको नीचे न 
गिरावे; क्योंकि आत्मा ( मन ) ही आत्माका बन्धु है ओर आत्मा ( मन ) 


ही आत्माका झत्रु है ॥ ५॥ मल 
आत्मना मनसा विषयानजुपक्तेन | आत्मासे--- आसक्त न 


होनेवाले मनसे आत्माका उद्धार करना 
चाहिये । इसके विपरीत ( विषयासक्त ) 
तेन मनसा आत्मानं न अवसादयेत्‌ | | मनसे आत्माको नीचे नहीं गिराना 
चाहिये; क्योंकि आत्मा--मन ही तो 
अपना बन्धु है और यह मन ही अपना 
बन्धु:, तदू एवं आत्मनो रिपृ: ॥ ५॥। | शत्रु है ॥५॥ 


>> 3-४6 


मनसा आत्मानम्‌ उद्धरेत | तद्विपरी- 


आत्मा एव मन एवं हि. आत्मनों 


बन्धुरात्मात्मनस्तस्ययेनात्मैवात्मना जितः । 
अनात्मनसतु शत्रुत्वे बर्तेतात्मेव शन्रुव॒वत्‌ ॥ ६॥ 
जिसने आम्माके द्वारा आत्मा ( मन ) को जीत डिया है, निस्सन्देह उसका 
आत्मा ( मन ) उसका बन्धु है; किन्तु जिसने अपने मनको नहीं जीता है, 

उसका आत्मा ( मन ) शत्रुकी भाँति शत्रुतामें ही बत॑ता है ॥ ६॥ 

येन पुरुषेश स्वेन एवं खमनो | जिस पुरुषने अपने द्वारा ही अपने 
विषयेभ्यो जितं तनमन तस्य बन्घु:, | मेनको विषयोंकी ओरसे हठाकर जीत 
अनामनः अजितमनसः खकीयम्‌ | क देह ््ि कमल, 
हब न अर अमल जल है | अनात्माका--जिसने मनको नहीं 
हे बसवि ... .. | जीता हैं, उसका वह अपना मन ही 
वर्तेत) खनिःश्रेयसविपरीते वर्तेत |अपने शत्रुकी माँति शत्रुताका बर्ताव 
इत्यथः । यथोक्त॑ भगवता पराशरेण | करता है; अर्थात्‌ अपने परमकल्याणके 
अपि--“मन एव मनुष्याणां काएण॑ प्रतिकूल बतंता है | जैसा कि भगवान्‌ परा- 
बन्‍्धमोक्षयोः | बन्धाय विषयाताज़ि | ररगीने भी कहा है--“भन ही मलुष्य- 


मुक्त्ये निर्विषयं मन? ॥/( वि० पु० $ | अप कक के उक 


७। २८ ) इति॥ ६॥ रहित मन मुक्तिका कारण है! ॥ ६॥ 





१९८ श्रीनजछमंनज्ञाए 
>न्कीक, ५७.५ "कवि ++ीक-५+कॉमिक- -हाविक किक >कायिक ०७१०३ कमिकरण तक, >कविक- +कनिक-प किक ॥ किक >कमिक. "किक >रवारिक ०करीक +करीक-० 


योगारम्मयोग्यावा उच्यते-- |, ( आम्मसाक्षात्काररूप ) योगारम्भके 
योग्य अवस्थाका वर्णन करते हैं-- 

जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः 
शीतोष्णछुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७ ॥ 
शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान-अपमानमें जिसका आत्मा ( मन ) जीता 

हुआ है, उस प्रशान्त पुरुषके मनमें परमात्मा समाहित रहता है || ७॥ 
शीतोष्णसुखदु:खेषु मानापमानयो: च | शीत-उष्ण, सुख-दुःख और मान- 
का अपमानमें जो जितात्मा है---जिसका मन 
जितात्मनः जितमनसः, विकाररहित- | जीता हुआ है--जिसका मन विकाररहित 
रहता है, ऐसे प्रशान्त पुरुषके मनमें 
परमात्मा समाहित रहता है---सम्यक्‌- 
समाहित: सम्पगाहितः। खरूपेण | रूपसे स्थित रहता है। अपने शुद्ध- 
खरूपसे स्थित प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) 
अवखितः प्रत्यगात्मा अत्र परमात्मा | को ही यहाँ “परमात्मा” कहा गया है, 
क्योंकि उसीका प्रकरण है; और पूर्व॑- 
पृ अवस्थाकी अपेक्षासे उसका 
परमात्मल है भी । अथवा . परमात्मा 
समाहितः? का अन्चय यों समझना 
त्वात्‌। आत्मा परं समाहित इति | जहिये कि “आत्मा परं॑ समाहित:-- 
आत्मा भल्वीभाँति प्रतिष्ठित हो जाता 

वा सम्बन्ध! ॥७॥ है ॥७॥ 





अ्कलिकज 


मनसः; प्रशान्तस्य मनसि परमात्मा 


इत्युच्यते, तस्य एव प्रकृतत्वात्‌, तस्य 


अपि पूव॑पूर्वावस्थापेक्षया परमात्म- 


--+*“रकू-००- 
ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाइ्मकाश्वनः ॥ ८ ॥ 
जिसका आत्मा ( मन ) ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है, जो कूट्स्थ है, विजितेन्द्रिय 
है ओर मिट्टी, पत्थर तथा सुवर्णनों समान समझनेवाला है, वह योगी युक्त 
कहा जाता है ॥८॥ 
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ज्ञानविज्ञानंतृप्तातता आत्मसरूप- 
विषयेण ज्ञानेन तय च प्रकृति- 
विसजातीयाकारविषयेण विज्ञानेन 
च तृप्तमना;, कूटस्थ:--देवाद्यवखासु 
अनुवरतेमानः सब्वसाधारणज्ञानैका- 
कारात्मनि खित;, तत्र एवं विजिते- 
न्द्रिय., समलोशः्मकाश्वनः--प्रक्ृति- 
विविक्तखरूपनिष्ठतया प्रारृतवस्तु- 


विशेषेषु मोग्यत्वाभावात्‌ लोशब्म- 
काश्वनेषु समप्रयोजनो यः कमेयोगी 
स युक्त इति उच्यते--आत्मावलोकन- 
रूपयोगाभ्यासाह उच्यते ॥ ८ ॥ 


जो कज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा . है--- 
आत्मखरूपविषयक ज्ञानसे और उसके 
प्रकृति-विलक्षण आकार-विषयक विज्ञान- 
से, जिसका मन तृप्त है, जो 
कूटस्थ है--जो देवादि अवस्थाओंमें 
रहता हुआ सर्वेसाधारणके ज्ञानकी 
एकाकारतारूप आत्मामें खित रहता 
है, तथा इसीलिये जो विजितेन्द्रिय है 
एवं मिट्ठीके ढेले, पत्थर और सुव्णमें 
समबुद्धि है--अकृृतिसंसगंसे रहित 
शुद्ध आत्मखरूपमें स्थिति हो जानेके 
कारण विभिन्न ग्राकृत वस्तुओंमें भोग्य- 
बुद्धिका अभाव हो जानेसे जिसका 
मिट्टीके ढेले, पत्थर और सुवर्णमें एक-सा 
प्रयोजन रह गया है, जो ऐसा कर्मयोगी 
है, वह युक्त कहलाता है---आत्म- 
साक्षात्काररूप योगाभ्यासका अधिकारी 
कहा जाता है ॥ ८॥ 


+>पंटडकक न 


तथा च--- 


वैसे ही-- 


सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थट्वेष्यबन्धुषु | 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्विविशिष्यते ॥ ९ ॥ 


जो पुरुष सुहृद्‌, मित्र, शत्रु, उदासीन, मध्यस्थ, दरेषी और बन्धुओंमें तथा 
साधुओं और पापियोंमें भी समबुद्धि है, वह अति श्रेष्ठ है ॥९॥ 


वयोविशेषानड्रीकारेण स्वहिते- 


जो अवस्थाविशेषका ( छोटे-बड़ेका ) 
विचार न करके खाभाविक ही 


पिणः सुहृद), सवयसों हितेषिणों | अपने हितेषी हैं वे 'सुहृदुः हैं; जो 


ला श्रीमद्भगवद्गीता 


>-पररीकाण५ ॥नकीफ-ज-३न्कीनिकरन +करि॥... 0 विकक-4 ५०५४ मिक,. €गह री कएमिक,. ७कविफ, ँ्यीहुुऊ- ऐप 
अ्कशिएऋ०फथिद०+कीिएक, 
करू 


मित्राणि, अरयो निमित्ततः अनर्थे- |समान आयुवाल्े हितेषी हैं वे 

मित्र हैं; जो किसी निमित्तसे 

ै उमयहेत्वमावादू ६ अनर्थ (अहित ) चाहते हैं वे 

“अरि! ( शत्रु ) हैं; हित तथा अहित 

उदासीना।, जन्मत एवं उभयरहिता दोनोंका हेतु न होनेसे जो दोनों 

अनिशेच्छवो भावोंसे रहित हैं वे “उदासीन! हैं; 

मध्यथा3, जन्मत एवं अनिश्च्छवो जो जन्मसे ही दोनों भावोंसे रहित हैं 

वे भध्यस्4' हैं; जो जन्मसे ही अनिष्ट 

चाहते हैं वे ८द्वृष्यः हैं; जो जन्मसे ही 

बन्धवः, साधवरों धर्मृशीलाः, पापा; | हित चाहते हैं वे “बन्धु! हैं; धर्मशीढ 

साधु? हैं; और पापशीर थपापी? हैं | 

पापशीलाः,  आत्मेकप्रयोजनतया | एकमात्र आत्मामें ही प्रयोजन रह 

दिमिः प्रयो जानेके कारण इन सब सुहृदू-मित्रादिसे 

सुदृन्मित्रादिभिः प्रयोजनाभावादू जिसका न तो कोई प्रयोजन रह गया 

विरोधामावाच्च तेषु समलुद्धिः, योगा- | _ जे विरोध ही, इसीसे जो उन 

सबमें समबुद्धि है; वह पुरुष योगाम्यास- 

भ्यासाहेत्वे विशिष्यते ॥ ९॥ का श्रेष्ठ अधिकारी समझा जाता है ॥९॥| 
"+-च्य ९ इक---.<- 


योगी युञ्लीत सततमात्मानं रहसि स्थित: । 
एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१ ०॥ 
चित्त और मनको वशमें कर लेनेवाला योगी एकान्तमें अकेला स्थित होकर 
तथा आशा और परिग्रहसे रहित होकर अपने आपको निर्तर ( आत्मामें ) 
युक्त करे | १० | 
योगी उक्तग्रकारजयोगनिष्ठः | पूर्वोक्त प्रकारसे कर्मयोगमें परिनिष्ठित 
अगर , | कर्मयोगीको उचित है कि वह एकान्त स्थान- 
सततम्‌ अहरह योर है हि 
सततभ अहरहः योगकाले आत्मान में मनुष्यरहित ओर शब्दरहित देशमें, वहाँ 
युञ्लीत, आत्मान॑ युक्त कुंबीत; स्तर- | भी किसी दूसरेके साथ नहीं, अकेला ही 








कप #“९, जे षिणो 
इृष्याः, जन्मत एवं हितेषिणों 
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अफकिक- ४करिमक- 








दशननिष्ठं कुर्बीत हत्यथें;। रहसि | रहकर, तथा यतचित्तात्मा होकर-मन 


जनवजिते निःशब्दे देशे सितः, अर चित्तको वशमें करके, निराशीः- 
आत्माके अतिरिक्त समस्त वस्तुओंमें 
एकाकी तत्रापि न सद्वितीय३, तत्रापि अपता उहितो. जोर , अपरियही 


यतचित्तात्मा यतचित्तमनस्कः, निराशी: | आत्मासे अतिरिक्त किसी भी कस्तुमें 
-आत्मव्यतिरिक्ते क््त्स्ने वस्तुनि ममता न रखनेवाला होकर सतत--- 
प्रतिदिन योगसाबनके समय आत्माक 
निरपेक्ष), अपरिशहः तदृव्यतिरिक्त युक्त करे अर्थात्‌ अपने आपको आत्म- 
कसिंश्रिद्‌ अपि ममतारहितः ॥१०।। | दर्शनमें परिनिष्ठित करे ॥१०॥ 





शुची देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 
नात्युच्छितं नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ १ १॥ 
तत्रेकाम्मं मनः कृत्वा यतचिस्तेन्द्रियक्रियः । 
उपक्श्यासने.. युब्ज्यादोगमात्मविशुद्ये ॥१२॥ 


शुद्ध स्थानमें न अत्यन्त ऊँचा, न अत्यन्त नीचा अपना स्थिर आसन 

स्थापित करके उसपर वल्न, मृगछाछा और कुशा एकके ऊपर एक ( बिछाकर ) 

उस आसनपर बेठकर, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको रोककर मनको एकांग्र 
करके आत्मशुद्धिके लिये योगका साधन करे ॥१ १-१२॥ 

शुचौ देशे अशुचिप्तिः पुरुषे!| शुद्ध स्थानमें--जहाँ न तो अशुद्ध 

पुरुष रहते हों, न उनके द्वारा ( वह 

अनधिष्ठिते अपरिगृहीते च अशुचिभिः| स्थान ) लिया हुआ हो और न अशुद्ध 

क्‍ वस्तुओंके द्वारा जो स्पश ही किया हुआ 

वस्तुमिः अस्पृष्टे च पवित्रीभूते देशे | हो, ऐसे प्रित्र स्थानमें जो न बहुत 

उँचा हो, न बहुत नीचा ही हो तथा 

दावोदिनिमित नायुच्छित॑ नातिनीचं | जिसपर वल्र, मृगछाछा और कुशा 

' एकके ऊपर एक बिछे हुए हों--ऐसे 

चेछाजिनकुशोत्तरम्‌ आसन॑ प्रतिष्ठाप्य | काष्ट आदिसे बने हुए आसनको स्थापित 
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तसिन मन/असादकरे सापाश्रये | करके ( फिर ) उस मनकों प्रसंत्न 


५ करनेवाले अवलम्बनयुक्त आसनपर बैठ- 
उपबिश्य योगिकागम् अव्याइलम््‌ कर मनको योगके ढिये एकामग्र-.. 


मनः कृला यतचित्तेन्द्रियक्रियः चश्बल्तारहित करके यतचित्तन्द्रियक्रिय 


सर्वात्मना उपसंहतवचित्तेन्द्रियक्रिय/ः | होकर--चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओं- 


थोगं गे से रोके हुए आत्मशुद्धिकेः 

न मी थोग॑ को सब प्रकारसे ४ दे 
अल मृक्तये लिये--उसे बन्धनसे मुक्त करनेके 
युञ्ज्यात्‌ु, आत्मावलाकन कुर्बीत | हिये, योगमें युक्त होवे---आत्मसाक्षात्कार 
॥ ११-१२ ॥ ( आत्मचिन्तन ) करे ॥ ११-१२ ॥ 





सम॑ कायहिरोग्रीव॑ धारयन्नचल॑ स्थिरंम्‌ । 
संप्रेश्य नासिकाग्र॑ स्व॑ दिशश्वानवलोकयन्‌ ॥ १ ३॥ 
प्रशान्तात्मा विगतभीबेह्मचारखिते. स्थितः 


मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः ॥१४॥ 

काया, शिर और गलेको सम, अचल एवं स्थिरतापूर्वक धारण करके, अन्य 

दिशाओंको न देखता हुआ अपनी नासिकाके अग्रभागको देखकर ग्रशान्तात्मा, भय- 

रहित और ब्रह्मचयके ब्रतमें स्थित होकर, मनको रोककर, मुझमें चित्त छगाकर सावधान 
एवं मेरे परायण होकर बेठे || १३-१४ ॥ 

कायदिरोग्रीव॑ समम्र अचलं | काया, शिर और ग्रीवाको सम 

( सीधा ) अचछ तथा अवलम्बन- 

सापाश्रयतया खिरं धारयन्‌ दिशश्व युक्त होनेके कारण स्थिररूपसे 

धारण करके दिशाओंकी ओर न देखते 

हुए अपनी नासिकाके अग्रभागको 

हि निरतर देखते हुए ( वह ) प्रशान्त 

भशान्तात्मा अत्यन्तनिईतमना; | मनवाला--अत्यन्त सन्तुष्ट मनवाला, 

भयरहित ओर ब्रह्मचर्ययुक्त होकर, 

विगतभी: बद्मचयेथुक्तो मनः संयम्य | मनका संयम करके, मुझमें चित्तवाला 


अनवलोकयन्‌ स्व॑ नासिकामग्रं संग्रेक्ष्य 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६. २०३ 
मचित्तो युक्त: अवहितों मत्पर आसीत | और युक्त--सावधान . होकर मेरे 
माम्‌ एवं चिन्तयन्‌ू_ आसीत | परायण हुआ स्थित रहे--मेरा ही 
॥ १३-१४ ॥ चिन्तन करता हुआ बठे ॥१३-१४॥ 

--“आअकहै०0-२ौ- 
छः + ० 
युझ्नन्‍्नेव॑ सदात्मानं योगी नियतमानसः । 
शान्ति निवोणपरमां मत्संथामधिगच्छति ॥१५॥ 
इस प्रकार सदा आत्मा ( मन ) को ( मुझमें ) जोड़ता हुआ निश्चक मन- 
वाढा योगी मुझमें स्थित निर्वाणकी पराकाष्ठारूप शान्तिको प्राप्त होता है॥१५॥ 
एवं मयि परसिन्‌ ब्रह्मणि पुरुषो- + नियतमानस अर्थात्‌ जिसका मन 
त्तमे मनसः शुभाश्रये सदा आत्मानं | मेरे संस्पर्शसे पत्रित्र होकर निश्वल हो 
मनों युज्ञन नियतमानसः निश्वल-| या है, ऐसा योगी इस प्रकार मनके 
मानसः मत्स्पशशपवित्रीकृमानस- | 2 हप सुझ पखह्म पुरुषोत्तम 
मत्स॑स्थां निर्वाण- | आत्माको---मनको ढगाता हुआ 
तया निश्वठमानसः मत्संस्थां निर्वाण- 


ह मत्संस्थ--मुझमें स्थित रहनेवाली 
परमां शान्तिम अधिगष्छति निर्वाण- | तिर्वाणपरमा--निर्वाणकी. पराकाप्ठ- 


काष्ठारुपां मत्संथां मयि संखितां | रूप शान्तिको--परम सुखको प्राप्त 
शान्तिम्‌ अधिगच्छति || १५॥ ' होता है॥ १५॥ ह 


“०१ 982./350- 

एवम्‌ आत्मयोगम्र्‌ आरभमाणस्थ | इस प्रकार आक्मसाक्षात्कारविषयक 

कम जय योगका आरम्म करनेवालेके लिये मनके 
मनोनेमेल्यहेतुभू्तां मनसो भगवति | 4 ,श्रयहूप भगवानमें खितिको, जो 
मनको निर्मल बनानेमें हेतु है, बताकर 
अब उस योगकी अन्य साधन- 
अपि योगोपकरणम्‌ आह-- सामग्रियोंका भी वर्णन करते हैं--- 

नात्यइनतस्तु योगोईस्ति न चेकान्तमनरनतः । 


न चातिखप्नशीलस्य जांग्रतो नेब चाजुन ॥१६॥ 


शुमाश्रये खितिम्‌ अभिधाय अन्यद्‌ 
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अजुन ! न अति भोजन करनेवालेका, न सवंधा भोजन न करनेवालेका, 

न अति सोनेके खभाववालेका और न अधिक जागनेवालेका ही योग ( सम्पन्न ) 
होता है ॥ १६ ॥ द 
अत्यश्ननानशने योगविरोधिनी, अधिक भोजन करना और संथा 
न करना---ये दोनों*ही योगके विरोधी 
अतिबिहाराविहारों च तथातिमात्र- | हैं, वेसे ही अधिक विहार करना और 
सवंथा न करना, अधिक सोना और 

खप्नजागय॑ तथा च अत्यायासा-| अधिक जागना एवं अधिक परिश्रम 
करना और स्वेथा न करना--ये सभी 

नायासों ॥ १६॥ योगके विरोधी हैं || १६ ॥ 





युक्ताहारविहारस्थ युक्तचेष्यय कमंसु । 
युक्तख्नप्तावबोधस्थ योगो भवति दुःखहा ॥१७॥ 
नियमित आह्र-विहारवालेका, कर्मोमें नियमित चेश करनेवालेका और 
नियमित सोने तथा जागनेवालेका दुःखनाशक योग ( सम्पन्न ) होता है ॥१७॥ 
मिताहारविहारतयथ मितायासस्य | परिमित आहार-विहार करनेवालेका, 
परिमित परिश्रम करनेवालेका और 
मितलभावबोधस्य सकलदुःखहा | परिमित सोने-जागनेवालेका समस्त 
दुःखनाशक--बन्धनकी काठनेवाढा 
बन्धनाशनो योग: संपन्नो भवति ।१७| / योग सम्पन्न होता है || १७ || 
“शक... 
यदा विनियतं॑ चिक्तमात्मन्येबावतिष्ठ ते । 
निःस्पृहः सवेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१८॥ 
जब सब ओरसे रुका हुआ चित्त आत्मा ही स्थित होता है, तब वह 
समस्त भोगोंसे निःस्पृह्ठ हुआ ( योगी ) युक्त है, ऐसा कहा जाता है ॥१८॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ 
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यदा ग्रयोजनविषय॑ चित्तम्‌ आत्मनि 
एव विनियतं विशेषेण नियत निरति- 
२7/शोह्द्तया 
निश्चकुम्‌ अवतिष्ठते तदा सर्वकामेम्यों 
निःस्पृह: सन्‌ युक्त इति उच्यते योगाहे 
इति उच्यते ॥ १८॥ 


तत्रेव नियत 


जब अपने ग्रयोजनकी विषय 
करनेवाल्य चित्त आत्मामें ही विनियत -- 
विशेषरूपसे नियत होता है अर्थात्‌ 
आत्माको ही अपना निंरतिशय प्रयोजन 
समझकर उसीमें नियन्त्रित--निश्चल हो 
जाता है, तब वह समस्त भोगोंमें निःस्पृह 
हुआ साधक थुक्त! कहलाता है----योग- 
का अधिकारी कहा जाता है ॥ १८ ॥ 





यथा दीपो निवातस्थों नेड़ते सोपमा स्मृता । 


योगिनो यतचित्तस्थ युज्ञतो योगमात्मनः ॥१९॥ 
जैसे बायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ दीपक हिलिता-डोलता नहीं है, वही उपमा 
आत्मविषयक योगमें लगे हुए संयतचित्त योगीके आत्मस्वरूपकी बतलायी गयी है।|१९॥ 


निवातस्थो दीपो यथा न इड्रते न 
चलति, अचलः सप्रमः तिष्ठति, 


यतचित्तत्य निवृत्तसकलेतरमनोवृत्तेः 
योगिन: आत्मनि योगं युज्ञतः आत्म- 
स्वरूपस्थ सा उपमा । 

निश्चलसप्रम- 


दीपवन्निवृत्ततकलेतरमनोबृत्तितया 


निश्वलो ज्ञानप्रम आत्मा तिष्ठति 


निवातथतया 


इत्यथे! ॥ १९॥ 


जेसे वायुरहित स्थानमें रक्खा हुआ 
दीपक कम्पित नहीं होता--हिलता- 
डोलता नहीं---प्रकाश करता हुआ 
निश्वलभावसे स्थित रहता है, वही 
उपमा जिसकी आत्माके अतिरिक्ते अन्य 
समस्त मनोवृत्तियाँ निद्ृत्त हो चुकी हैं, 
ऐसे संयतचित्त योगीके-आत्मविषयक 
योगमें छगनेवाले साधकके अत्मखरूप- 
की दी गयी है । 

अभिप्राय यह कि जिस प्रकार वायु- 
रहित स्थानमें रखे होनेके कारण 
दीपक निश्चकल और प्रकाशयुक्त रहता 
है, वेसे ही अन्य समस्त मनोवृत्तियोंके 
निवृत्त हो जानेसे आत्मा निश्चठ और 
ज्ञनके प्रकाशसे युक्त स्थित हो 


जाता है ॥ १९॥ 
>>->---0$फ्िए.0%-+++ 
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यत्रोपरमते चित्त निरुद्ध योगसेवया । 


यत्र चैवात्मनात्मानं पह्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२०॥ 

योगके अभ्याससे स्वथा निरुद्ध चित्त जिस योगमें उपरत हो जाता है 

और जिस योगमें वह आत्मा ( मन ) से आत्माको ही देखता हुआ आत्मामें ही 
सन्तुष्ट हो जाता है || २० || 

योगसेबया हेतुना सत्र निरुद्ध | योग-सेवनरूपी हेतुसे सर्वत्र रोका 

चित्त यत्र योगे उपरमते अतिशयित्‌- | चित जिस योगमें उपरत हो 

लि जाता है--यही अतिशय घुख है, 

सुखम्‌ इृदम्‌ एवं इंति रमते, यत्र च | वसा मानकर उसमें रम जाता है, तथा 

योगे आत्मना मनसा आत्मान॑ पश्यन्‌ | जिस योगमें योगी आत्मासे--मनसे 

अन्यनिरपेक्षम््‌ आत्मनि एब तुष्यति हल आ कक आस के 

हे अन्यकी अपेक्षा ( प्रतीक्षा ) न करके 


॥ २० || आत्मामें ही सन्तुष्ट हो जाता है ॥२०॥ 


छुखमात्यन्तिक यत्तद्‌ बुडिग्राह्ममतीन्द्रियम । 
बिक, मी 
वेत्ति यत्र न चेवायं खितश्रलूति तत्त्ततः ॥२१॥ 
ऐसा जो इन्द्रियोंसे अतीत और बुद्धिग्राह्म आत्यन्तिक सुख है ( उसको ) 
जिस योगमें वह जानता है और जिस योगमें खित हुआ वह फिर तच्चसे 
विचलित नहीं होता || २१ ॥ 
पत्तद्‌ अतीदियम्‌ आस्मबुद्थेक-| जो ऐसा अतीन्द्रिय--केवल एक 
८४. » ल्‍ चर आत्मवि का द्व्से भर ण ने हु 
प्राइम्‌ आत्यन्तिक सुखं यत्र च योगे|  अदसे हे अहृग होने 
वाछा आत्यन्तिक सुख है, उसे मनुष्य 
वेत्ति अनुभवति यत्र च योगे स्थित: | जिस योगमें जानता है---अनुभव करता 
है और जिस योगमें स्थित योगी सुखकी 
अधिकताके कारण तक्तसे---आत्म- 
चलति || २१ ॥ सखरूपसे विचलित नहीं होता ॥२१॥ 
+- मध्य क लि 2 2200 किका----.............. 


सुखातिरेकेण तच्वतः तद्भाबात्‌ न 
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य॑ लब्ध्वा चापरं लाभ मनन्‍्यते नाधिकं ततः । 


यरिसिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२ २॥ 
और जिस योगकों पाकर उससे अधिक और कोई छाभ नहीं समझता 

और जिसमें स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुःखसे भी चलछायमान नहीं किया जा 
सकता ॥ २२॥ जि 
य॑ योग रुब््धा योगाद विरतः। जिस योगको प्राप्त करके योगसे 
हि . _निवृत्त होनेपर योगी फिर उसीकी 

तंग उप्र काह्चभाणों न अपर डाम | आकाह्ला करता है और दूसरे ( किसी ) 
छाभकों ( उससे अधिक ) नहीं मानता 
और .जिस योगमें स्थित योगी" अविरत 
अपि गुणवत्पुत्रवियोगादिना गुरुणा | स्थितिम गुणवान्‌ पुत्रकेँ वियोंग आदि 
गुरुतर दुःखसे भी विचलित नहीं किया 

अपि दुःखेन न विचाल्यते || २९॥ जा सकता ॥२२॥। 
ऑफ को. 


त॑ विद्याददुःखसंयोगवियोगं॑ योगसंज्ञितम्‌ । 


स॒निश्चयेन योक्तव्यों योगोउनिविण्णचेतसा ॥२३॥ 

उस दुःख-संयोगके वियोगकों धयोग! नामबाला जाने | वह योग निश्चय- 
पूतेंक हर्षित चित्तसे किये जाने योग्य हैं || २३ ॥ 

त॑ दु:ःखसंयोगवियोगं दु।खसंयोग-, उस दुःखसंयोगके वियोगको--जो 
पीस , | दुःख-संयोगके ( नाशके ) लिये विरोधी 
प्रत्यनीकाकार॑ योगशब्दामिधेयं | उेनाके समान है, ऐसे उस “योग! शब्द- 
ज्ञानं विद्यात, स एवंभूतो योग: से कहे जानेवाले ज्ञानको जानना 
. | चाहिये। वह योग इस ग्रकारका है, 
इत्यारम्भदशायां निश्चयेन अनिर्विण्ण- | इसलिये प्रारम्भिक अवस्थामें निश्चयपूर्वक 
निर्वेदरहित चित्तसे करनेयोग्य है-- 
साधकको दृषपूण चित्तसे उसका 

|| २३.॥ अभ्यास करना चाहिये || २३॥ 


७०->के मय विकिएकमिएनिअर [१३ कनकनननन 


मन्यते, यस्मिन्‌ च थोगे स्थितः अविरतः 


चेतसा हृष्टचेतसा योगो योक्तव्य: 


२०८ 


श्रीमद्गगवद्ीता 


संकल्पप्रमवान्कामांस्त्यक्त्वा 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य 


सवोनशेषतः 


समन्ततः) ॥२ 8॥ 


शने: शनेरुपरमेद बुडथा धृतिगहीतया । 
आत्मसंस्य॑ मनः कृत्वा न किश्विदपि चिन्तयेत ॥२५॥ 
संकल्पसे उत्पन्न होनेवाले सब भोगोंकों व्यागकर, मनके द्वारा इन्द्रियसमूह- 
को सब ओरसे अच्छी तरह रोककर, घैय॑युक्त बुद्धिसे शने:-शनेः उपरामताको 
प्रात हो और मनको आत्मामें स्थित करके और कुछ भी चिन्तन न 


करे ॥ २४-२५ ॥ 
स्पशजा।ः सड्ृत्पजाथ इति 


दिविधाः कामाः स्पश जा: शीतोष्णा- 
दयः, स्भल्पजाः पुत्रपोत्रक्षेत्रादय:, 
तत्र सड्डल्प्रभाः स्वरूपेण एव 
त्यक्त शक्या$, तानू सवान्‌ मनसा एव 
तदनन्वयानुसन्धानेन त्यक्वा स्पशे- 
जेषु अवजनीयेषु तन्निमित्तहर्षोह्नेगो 
त्यक्त्वा समन्ततः सर्वेसाद्‌ विषयात्‌ 
सवेम्‌ इन्द्ियप्रामं विनियम्य शने: शने: 
धृतियृहीतया विवेकविषयया बुद्धवा 
सवंसाद्‌ आत्मव्यतिरिक्तादू उपरम्य 
आत्मसंस्थं मनः कला न किश्विद्‌ अपि 


चिन्तयेत ॥ २४-२५ ॥ 


इन्द्रिय-स्पशंजनित और संकल्प- 
जनित--#स तरह दो प्रकारके काम 
( भोग ) होते हैं। उनमें शीतोष्णादि 
तो स्पशजनित हैं तथा पुत्र-पौत्र-क्षेत्रादि 
संकल्पजनित हैं | उन दोनों प्रकारके 
भोगोंमें संकल्पजनित भोग खरूपसे ही 
छोड़े जा सकते हैं, अतरव उनके साथ 
अपना सम्बन्ध न मानते हुए उन सब- 
को मनसे सवंथा छोड़कर, तथा स्पर्श- 
जनित अनिवाय भोगोंमें उनसे होने- 
वाले हब और उद्देगको छोड़कर, 
तदनन्तर सब ओरसे---समस्त विषयोंसे 
सम्पूर्ण इन्द्रियसमूहको रोककर, थेर्य- 
युक्त बुद्धेसि--विवेकविषयक बुद्विके 
द्वारा आत्माके अतिरिक्त समत्त अनात्म- 
वस्तुओंसे शने:-राने: उपरत होकर, 
मनकी आत्मामें स्थित करके, अन्य 
कुछ भी चिन्तन न करे ॥२४-२०। 


“-जकेम् बीज 
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यतो यतो निश्चति मनश्रश्बलमस्थिरम । 
ततस्ततो नियस्यैतदात्मन्येवः बशं नयेत्‌ ॥२६॥ 


वह चन्नल और अस्थिर मन जिस-जिसमें जाय, उस-उससे हटाकर इसे 
आत्मामें ही वश ( निरुद्ध ) करे ॥२६॥ 
चलखमावतया आत्मनि भस्थिर | खभावसे ही चन्बढू होनेके कारण 
आत्मामें स्थिर न रहनेवाला यह मन 
विषयग्रवणतारूप हेतुसे जिस-जिस ओर 
. ब्हि; निश्चरति ततः ततो यत्नेन मनो | बाह्यविषयोंमें विचरे, उस-उस ओरसे 
इस मनको यत्नपूवक हटाकर अतिशय 
सुखकी भावनासे आत्माके ही बशवर्ती 
भावनया वहां नयेत्‌ ॥ २६॥ करे ॥ २६॥ 
---+*-9ककि#+---- 
प्रशान्तमनसं होने योगिनं सुखसुत्तमम । 


उपेति शान्तरजसं बह्यमृतमकल्मषम्‌ ॥ २७॥ 

इस प्रशान्त मन, रजोगुणरहित, निष्पाप और ब्रह्मरूप योगीको निस्सन्देह 
उत्तम सुख मिलता है ॥२७॥ 

प्रशान्तमनसम्‌ आत्मनि निश्चल-| जिसका मन ग्रशान्त है---आम्मामें 
 तत ए ही निश्चल है अर्थात्‌ आत्मामें ही छीन 
मनसम्‌ आत्मन्यस्तमनसं तत एवं | _ ,या है, इसीसे जिसके समस्त पाप 
हेतोः दग्धाशेषकल्मबं॑ तत एवं | भस्म हो चुके हैं, इसी कारण जिसका 
शन्तरजसं विनश्रजोगुणं तत एवं | जे शान्त- रजोगुण नष्ट हो चुका है, 
और इससे जो ब्रह्मीमूत हो गया है--- 
बह्मभूत॑ खखरूपेणावस्थितम्‌ एन | अपने खरूपमें स्थित हो चुका है, उस 
योगिनम आत्मानुभवरूपम्‌ उत्तम योगीको आत्मानुभवरूप उत्तम सुख मिलता 
न है अर्थात्‌ उत्तम सुखरूप आत्मखरूप- 
सुखम्‌ उपैति, ढि इति हेतो, उत्तमउुख- | क्षी प्राप्ति हो जाती है। यहाँ “हि! शब्द 
रूपम्‌ उपेति इत्यथे! ॥ २७॥ । हेत॒के अर्थमे प्रयुक्त हुआ है ॥ २७ ॥- 


०5 (9 ,/3८०- 


मनः यतो यतो विषयग्रावण्यहेतो: 


नियम्य आत्मनि एव. अतिशगितसुख- 


गी० रा० भा० १४--- 


२१० श्रीमद्भगवद्गीता 
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युझन्नेव॑ सदात्मानं योगी विगतकल्मषः । 


सुखेन. अह्मसंस्पशमत्यन्त॑ खुखमदनुते ॥२ ८॥ 
( वह ) पापरहित योगी इस प्रकार मनको सदा ( आत्मामें ) छगाता 

हुआ ब्रह्मानुभवरूप अपरिमित सुखकों भोगता है ॥ २८॥ 
: एम्म्‌ उक्तप्रकारेण आत्मानं युज्ञन | इस तरह पूर्वोक्त ग्रकारसे जो योग- 
तेन एवं विग्तप्राचीनसमस्तकल्मषः | मे संल्य रहता है और उसीके द्वार 
८ । जिसके समस्त प्राचीन पाप नष्ट हो चुके हैं, 
अल्लससरा जह्लानुभवरूप उछम | वह ब्रह्म-संस्पशको---अक्मानुभवरूप 
अत्यन्तम्‌ अपरिमितं सुखेन अनायासेन | अत्यन्त--अपरिमित सुखको सुखसे-- 
सदा अश्जुते ॥२८॥। अनायास ही सदा भोगता है ॥ २८ ॥ 


अथ योगविपाकदशा चतुष्प्र | अब चार प्रकारकी योगकी विपाक- 
कारा उच्यते-- दशा बतलायी जाती है--..- 


स्वभूतस्थमात्मानं स्वेभूतानि चात्मनि । 


ईक्षेे योगयुक्तात्मा सर्वत्र समद्शनः ॥२९॥ 

( वह ) योगयुक्तात्मा सत्र समदृश्सिम्पन्न पुरुष सब मूर्तोंम आत्माको और 

सब भूतोंको आत्मामें स्थित देखता है ॥ २९॥ 
खात्मनः परेषां च भूतानां | आतक्षज्ञानकी एकाकारताके कारण 
प्रकृतिके संसगंसे रहित खरूपवाले अपने, 
और दूसरे सभी भूतग्राणियोंके आत्म- 
रतया साम्याद्‌ वेषम्यस्थ च प्रकृति- | खरूपकी समानता है, विषमता तो प्रकृतिके 
अन्तगंत है, अतण्व प्रकृतिस॑सगसे रहित 
आत्माओंमें सत्र ज्ञानकी एकाकारतासे 
आत्मसु सर्वत्र ज्ञानेकाकारतया सम- | समान देखनेवाला योगयुक्तात्मा पुरुष 
अपने आत्माको सब भूतोंमें स्थित और 
सब भूतोंको अपने आत्मामें स्थित देखता 
च खात्मनि ईक्षते | स्वभृतसमाना- | है । अर्थात्‌ अपने आत्माको संब भूतोंमे 


प्रकतिवियुक्तसरूपाणां ज्ञानेकाका- 





गतलााद योगयुक्तात्मा प्रकृतिवियुक्तेषु 


९ ( « | ( 
दरोन: सवंभूतस्थं स्वात्मानं सवंभूतानि 
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कार॑ खात्मानं खात्मममानाकाराणि | स्थित आत्माके 'ख़मान आकाखाल 
ओर सब भूतोंकी अपने आत्माके 


च सर्वेभृतानि पश्यति इत्यथेः । 
एकसिन्‌ आत्मनि दृष्टे सबस्थ 


आत्मवस्तुनः तत्साम्यात्‌ स्बस्‌ 


आत्मवस्तु दृष्ट मति हत्यथ:। सर्वत्र 
संमदशनः इति वचनात्‌ 'योउय॑ योग- 
स्त्वया ग्रोक्तः साम्येनः (गीता $ | ३३) 
इत्यनुभाषणान् “निदोंष॑ हि सम जहा! 
(गीवा५।१ ९) इति वचनाच्च ॥२९॥। 


समान आकारवाढछा देखता हैं। 
“सत्र समदशन: ? इस वाक्यसे, तथा 


जो यह योग आपने समतासे बतलाया है! 


अजुनके इस ग्रश्नसे, और “ब्रह्म निर्दोष 
ओर सम है! इस वचनसे भी यही 
अभिग्राय है कि एक आत्माको देख 
लेनेपर सब आत्मवस्तु उसीके समान 
होनेके कारण समस्त प्राणियोंका आत्म- 
तत्तत देखा हुआ हो जाता है ॥२९॥ 


-+4०-बहीसिि फ७--०के-7 
यो मां पश्यति सवत्र सर्व च मयि पद्यति । 
_तस्याहं न प्रणव्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३०॥ 


जो सवत्र मुझको और सबको मुझमें देखता है उसके लिये मैं अदृश्य नहीं 
होता और वह मेरे लिये अद्ृय नहीं होता || ३० ॥ 


ततो विपाकदशाम्‌ आपन्नो मम 
साधम्यंम््‌ उपागतः (निरजनः परम 
साम्यमुपैेति! (स० उ० ३।१।३) 
इत्युच्यमानं॑ सर्वे आत्मवस्तुनो 
विधृतपुण्यपापरय स्वरूपेण अवश्थि- 
तस्थ मत्साम्य॑ पश्यनू यः सत्ेत्र 
आत्मवस्तुनि मां पव्यति, संग आत्म- 
वस्तु च मयि परश्यति, अन्योन्यसा- 


इससे अधिक विपाक दशाको प्राप्त 
अथात्‌-.विश्युद्ध होकर परम पुरुषकी 
समताको प्राप्त होता है! इस प्रकार 
बतलायी जानेवाली मेरी सघमेताको प्राप्त 
जो योगी पुण्य-पापसे रहित और अपने 
खरूपमें स्थित समस्त आत्मवस्तुकी मुझसे 
समानता देखता हुआ सर्वत्र---संपूर्ण 
आत्मतत्तमें मुझे देखता है, और समस्त 
आत्मतत्तको मुझमें देखता है? अर्थात्‌ 
परस्पर समानता होनेके कारण एककों 
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म्याद॒अन्यतरदशनेन अन्यतरद्‌ | देख लेनेसे दूसरा भी ऐसा ही है इस प्रकार 


देखता है; उस अपने आत्मखरूपका दर्शन 
अपि रेशम इति पश्यति, तस्य करनेवाले योगीसे में अद्यय नहीं 


स्वात्मस्वरूपं पश्यतः अहं तत्साम्यात्‌ | होता--उसकी इष्टिसि ओझल नहीं 
होता। क्‍योंकि उसकी मेरे साथ 
समानता है | मुझे भी मेरा दर्शन करने- 


मम अपि मां पश्यतः, मत्साम्यात्‌ | तलेका अदर्शन नहीं होता अर्थात्‌ 
मेरे साथ समानता होनेके कारण जो 


जास्मान मत्समम््‌ अवलोकयन्‌ स। ५ आत्माको मेरे समान देखता है, 
न अदशनम्‌ उपयाति ॥ ३०॥ | वह मेरी इृष्टिसे ओझछ नहीं होता|॥३०॥ 


न प्रणश्यामि, न अदशनम्‌ उपयामि, 


५७9 3 
ततो विपाकदशाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विपाकदशाका 
वर्णन करते हैं-- 


स्वेभूतर्थितं यो मां भजत्येकत्वमारिथितः । 
सवेथा वर्तमानोषषि स योगी मयि बतैते ॥३१॥ 
जो योगी एकल्लभावमें स्थित होकर सब भूतग्राणियोंमें स्थित मुझको मजता 
है, वह सब प्रकारसे बतंता हुआ भी मुझमें ही बर्तता है ॥३१॥ 
योगदशायां सर्वभूतस्थितं माम्‌| जो योगी समाधिकाहमें विस्तृत 


असंकुचितज्ञामैकाकारतया एकल्वम्‌ ज्ञानकी एकाकारतासे आइत मेदका 
परित्याग करके एकलभाषमें स्थित हुआ 


अआखित: _ आइतभेदपरित्यागेन | सब भूतोंमें स्थित मुझ परमेश्वरको दृढ़ता- 
सुदृद यो भजते स योगी व्युत्थान- | के साथ भजता है वह योगी व्युत्यान- 
काले अपि यथा तथा वर्तमान: स्वा- | में भी जैसे-तैसे बतंता हुआ मुझमें 


लता कस ही बत॑ता है-अपने आत्माको और सब 
जन सशृतानि च पश्यन्‌ म भूतग्राणियोंकी देखता हुआ मुझको ही 


वर्तते ग्राम एवं पश्यति । स्वात्मनि | देखता है । अभिन्राय यह कि अपने 
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सवधृतेषु च सबेदा मत्साम्यम्‌ एवं | आत्मामें और सब भूतोंमें सदा मेरी 





पत्यति इत्यथें। || ३१॥। समानता ही देखता रहता है ॥३१॥ 
[७ 
ततो5पि काष्ठाम्‌ आह-- इससे भी उत्कृष्ट विषाकदशाकी 
पराकाष्ठा बताते हैं-- 


आत्मोपस्येन सबत्र सम॑ पश्यति योउजुन । 
छुखं बा यदि वा दु/खं स योगी परमो मतः ॥३२ २॥ 
अजुन ! जो योगी आत्माकी उपमासे सबंत्र छुख अथवा दुःखको ( अपने 
ही सदृश ) समान देखता है वह योगी परम ( योगकी अन्तिम सीमाको प्राप्त ) 
माना गया है ॥ ३२ ॥ 
आत्मनः च अन्येषां च आत्मनाम्‌ 
असंकुचितज्ञाने काकारतया ओपम्येन 


जो योगी अपने तथा दूसरोंके आत्मा- 
ओमें विस्तृत ज्ञानकी एकाकारताके कारण 
हि .... ८ , | समानता रहनेसे अपने आत्मामें और 
खात्मान च अन्येषु सवंत्र वतंमान | दूसरोंमें सर्वत्र होनेवाले पुत्र-जन्मादि- 
पुत्र॒जन्मादिरूप छल तन्मरणादिरूप | जैजोंको और उनके मरण आदि- 
रूप दुःखोंको समान रूपसे सत्र 
च दुःखम्‌ असम्बन्धसाम्यात्‌ सम॑ यः | सम्बन्ध-विशेषका अभाव अनुभव करते . 
पश्यति प्रपुत्रजन्ममरणादिसम ख- | ** '* देखता है--अर्थात्‌ जो दूसरों: 
के पुत्र-जन्म-मरणादिके समान हीं 
पुत्रजन्ममरणादिकं यः पश्यति | अपने पुत्र-जन्म-मरणादिको देखता है, 
वह योगी योगकी पराकाष्ठा ( अन्तिम 
सीमा ) पर पहुँचा हुआ माना 
गतो मतः ॥ ३२॥ जाता है॥ ३२ ॥ 
न 
क्‍ अजुन उवाच 
योषयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्पेन मघुसूदन । 
एतस्थाहं न पदयामि चश्वलत्वात्स्थिति स्थिराम्‌ ॥ ३ ३॥ 





इत्यथें; | स योगी परमयोगकाए्रां 
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अजुन बोला--मधुसूदन ! यह जो योग समतारूपसे आपके द्वारा कहा 
गया है, में ( अपने मनकी ) चम्नछताके कारण इस योगकी स्थिर स्थिति नहीं 
देख रहा हूँ॥ ३३॥ 

यः अय॑ देवमनुष्यादिभेदेन | देव-मनुष्यादिके भेदसे, और जीव- 
जीवेश्वरभेदेन च अत्यन्तमिन्नतया | ईश्वरके भेदसे स्थित, आजतक अत्यन्त 
एतावन्त॑ कालगम अनुभूतेषु सर्वेषु | मिन्नभावले अनुभव किये हुए समस्त 
आत्मसु ज्ञानेकाकारतया परस्पर- जीवात्माओंमें ज्ञानी एकाकारताके 


कारण पर से तथा कमे- 
साम्पेन अकमवश्यतया च ईश्वर- | र्परकी समानतासे तथा कर्म 
वश्यताके अभावके कारण ईखरकी 


कप (४ फ कक | हा 
2350 का समानतासे सत्र समदर्शनरूप जो यह 
जया उक्त:, एतस्थ योगस्थ ख्थिरां | योग आपने बतलाया, इस योगकी मैं 
स्थिति न पश्यामि मनसः चब्नलल्वात्‌ | म्नकी चन्नलताके कारण स्थिर स्थिति 
॥ ३३॥ नहीं देख रहा हूँ ॥३३॥ 
-7+»#&0-+-- 
चश्चलं हि मनः क्रृष्ण प्रमाथि बलवदू दृढम । 
तस्थाहं निग्नह मन्‍्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥३४॥ 
क्योंकि श्रीकृषण् | यह मन बड़ा चब्बछ, प्रमथनशीछ, . ढढ़ और बलवान्‌ 
है, उसका रोकना मैं वायुको रोकनेके समान अत्यन्त कठिन मानता हूँ ॥३४॥ 


तथा हि अनवरताभ्यस्तविषयेषु क्योंकि छगातार अभ्यास किये हुए 


। विषयोंके प्रति भी खभावसे ही चब्बल--- 
अपि खत एवं चश्चलं पुरुषेण एकत्र | _ 
अीगए मनुष्यक द्वारा एक जगह स्थापित 


सापयितुम्‌॒ अशक्यं मनः पुरुषं |न किया जा सकनेवाला यह मन 

मनुष्यकोीं बल्पूवक मथकर अन्यत्र 
पैलात्‌ प्रमथ्य धूम अन्यत्र चरति | ( विषयान्तरमें ) नि्बाधरूपसे विचरने 
तस्य खाम्यस्तविषयेषु अपि चश्चल- | “ता है | अपने अम्यस्त विषयोंमें भी 
सदा चब्बल-खभाव (स्थिर न रहने ) 
खभावस मनसः तद्विपरीताकारा- वाले मनको उसके बिपरीताकार आत्मा- 
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त्मनि ख्यापयितु निम्रहं प्रतिकूलगतेः | में स्थापित करनेके' लिये रोकना तो मैं 

वसा ही अति कठिन मानता हूँ, जेसा 

महावातस्थ व्यजनादिना इव उुदु- प्रतिकूह गतिबाले महान्‌ वायुकों पंखे 

आदिसे रोक रखना | अभिप्राय यह कि 

क्‍ मनके निग्रहका उपाय बतढाना 
वक्तव्य इत्यमिग्राय/ः ॥ २४७ ।॥| | चाहिये ॥ ३० ॥ 


प्करम्‌ अहं मन्‍्ये । मनोनिग्रहोपायों 





श्रीमगवानुवाच 
असंरायं महाबाहो मनो दुर्निग्रह॑॑ चलम । 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गह्मते ॥३५॥ 
श्रीभमगवान्‌ बोले--अज्जुन ! निस्सन्देह मन चशञ्चल और दुर्निग्रह है 
परन्तु कौन्तेय ! अभ्यास और वेराग्यसे ( यह ) वशमें किया जाता हैं ॥३५॥ 
चलस्वभावतया मनो दुर्निग्रनम्‌|। इसमें कोई सन्देह नहीं कि चब्बल- 


, | खभाव होनेके कारण मनको वहामें 
एवं हत्यश्न ने संशय।, तथांप करना बहुत ही कठिन है, तथापि 


आत्मनो गुणाकरत्वाभ्यासजनिता- | “ यरणोंका मण्डार है, इस अभ्यास- 

से होनेवाली आत्माभिमुखता और आत्मा- 

भिम्मुख्येन आत्मव्यतिरिक्तेषु विषयेषु | से अतिरिक्त विषय दोषोंकी खानें हैं, 

मे दकाकर्वदर मेज मिल ऐसी अनुभूतिसे होनेवाले वराग्यके द्वारा 

अपि दोषाकरलदशनजनितपेद्ष्ष्ये उसे किसी तरह वशमें किया जा सकता 
न च कथश्विद्‌ गह्मते ॥ ३५ ॥ । है ॥ ३५॥ 





असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः। 
बदयात्मना तु यतता शक्यो5वाप्तुमुपायतः ॥३६॥ 
मनको वरहमें न करनेवाले पुरुषके द्वारा (इस) योगका पाना बहुत कठिन 
है; परन्तु खाधीन मनवाले प्रयत्नशीछ पुरुषके द्वारा उपाय करनेपर इसका पाना 
सम्भव है, यह मेरा मत है ॥ ३६ ॥ 
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असंयतातमना अजितमनसा । असंयताक्माको---जिसने. अपने 
मनको जीत नहीं. लिया है ऐसे पुरुषको 
अपि बलेन योगो दुष्प्राप एवं । उपा- बहुत बड़ा बल लगानेपर भी यह 
आत्मदर्शनरूप) योग प्राप्त होना अत्यन्त 
कठिन है; परन्तु उपाय करके मनको 
धनरूपेण अन्तर्गतज्ञानेन कर्मणा | वशमें कर लेनेवाडे पुरुषको यानी जिसने 
हि | मेरी आराधनारूप पूर्वोक्त अन्तर्गतज्ञान- 
जितमनसा यतमानेन अयम्‌ एव सहित क्मके द्वारा, अपने मनको जीत 
लिया है ऐसे साधकको यत्न करते 
रहनेपर यह समदर्शनरूप योग प्राप्त हो 
॥ ३६ ॥ सकता है ॥३६॥ 
पलक लक 
अथ॒ ननेहाभिकमनाशोजस्तिः अब 'नेहाभिक्रमनाशो 5स्ति'इत्यादि 
( गीता २। ४०) इत्यादौ एव श्रुत वचनमें सुने हुए योगके माहात्म्यको 
रु ह भलीभाति सुननेकी इच्छासे अर्जुन 
यागमाहात्य॑ यथावत्‌ श्रोतुम्‌ पूछता है; क्‍योंकि कर्मयोगमें आत्म- 
अजुनः प्रच्छति | अन्तगंतात्मज्ञान- | ज्ञानका अन्तर्भाव होनेके कारण तथा 
तया योगशिरस्कतया च हि कर्- कमयोगका नाम “योग? होनेके कारण 


ह | तत्रोदित वहाँ जो उसका माहात्म्य कहा गया है, 
योग्य माहात्म्यं तत्रोदित॑ तद्च वह वस्तुत: ( आमदर्शनहूप ) योगका 


योगमाहात्म्यम्‌ एव-- ही माहात्य है-. 
अजुन उवाच 
अयतिः श्रदड्योपेतो योगाचलितमानसः । 
अभ्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गच्छति ॥ ३७॥ 
... अजुन बोछा-श्रीकृष्ण ! अ्रद्धापूर्वकत योगसाधनमें लगा हुआ साधक 
अयत्नकी कमीके कारण योगकी सिद्धिको न पाकर योगसे विचलित मनवाला 
होकर किस गतिको ग्राप् होता है ! || ३७ | | 


यत: तु वश्यात्मना पूर्वोक्तेन मदारा- 


समदशनरूपो योग: अवाप्तुं शक्य: 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ २१७ 
श्रद्धया योगे प्रवृत्तो दहतराभ्यास- | जो आत्मदर्शनरूप योगके (साधनमें) 
ड कि श्रद्धापूवक लगा हो, परन्तु अत्यन्त दृढ़ 
रूपयत्नवेकल्येन योगसंसिद्धिम्‌ अग्राप्य | अभ्यासरूप यल्नकी कमीके कारण योग- 
की पूर्ण सिद्धिको प्राप्त करनेके पहले ही 
योगात्‌ चलितमानस: का गति गच्छति | जिसका मन योग ( साधन ) से विचलढित 
हो गया हो, ऐसा पुरुष किस गतिकों 

॥ २७॥ प्राप्त होता है ! ॥३७॥ 


क्‍ 3७७०४ 
कच्चिन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाअ्रमिव नव्यति । 


अप्रतिष्ठो महाबाहों विमूढो बरह्मणः पथि ॥३८॥ 


३ 


महाबाहो ! वह ब्रह्मके मार्गमें भूछठा हुआ आश्रयरहित पुरुष क्‍या फटे 
हुए बादलकी भाँति दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता ? ॥३८॥ 


उभयविश्रष्ट:अर्य॑ छिल्नाश्र म्‌ इव कचित्‌ | क्या वह फटे हुए बादलछकी माँति 
न नश्यति यथा मेघशकलः पूर्वेसात्‌ | दोनों ओरसे भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं 
| हो जाता !---जैसे मेघका छोटा टुकड़ा 
पहलेवाले बड़े मेघसे ट्रूटकर और दूसरे 
मेघम्‌ अग्राप्य मध्ये विनष्टो मवति, | बड़े मेघसे न मिलकर बीचमें ही नष्ट 
हो जाता है वेसे ही क्या यह भी नष्ट 

तथा एवं कच्चित्‌ न नश्यति, कथम्‌ | तो नहीं हो जाता ? उसकी उभय- 
अग्रतिष्ठो विमृढो | “ता केसे है यह बात “अग्रतिष्ठ? 
और “अर्ममार्गमें विमूढ! (इन दो विशेषणों- 

ब्रह्मणण पथि. इति, यथावखितं | से बतछायी गयी है )। कहनेका तात्पये 
ः यह है. कि विधिपूवंक किये हुए जो 
स्वगोदिसाधनभूत॑ कम फलामि- खर्गादिके साघनरूप कर्म हैं वे फल- 
कामनासे रहित उपयुक्त पुरुषके लिये 
अपने फलके साधकरूपसे प्रतिष्ठा 
साधनत्वेन प्रतिष्ठा न भवति इति | ( आश्रय ) देनेवाले नहीं. होते,. इस- 


महतो मेघात छिन्न; पर॑ महान्त॑ 


उभयविश्रष्टता, 


सन्धिरहितस्य अख पुरुषस खफल- 


२१८ ' श्रीमड्रगवद्गीता 
अग्रतिष्ठ; प्रक्ान्ते ब्रह्मणःपथि विमृह़! | लिये वह “अग्रतिष्ठ? है । और बह्यप्रापिके 
मार्गमे वह जहॉँतक बढ़ चुका है, उसमें 
लात पथः अच्चुत।, अत उमय- | दिमढ़ हो जानेके कारण उस पथसे भ्रष्ट 
हो गया है, अतरव दोनों ओरसे श्रष्ट 
होकर यह साधक क्या नष्ट ही हो 
उत न नश्यति ॥ ३८॥ जाता है ? या नहीं नष्ट होता ? ॥३८॥ 


भ्रष्टटया कि अय॑ नव्यति एव, 





एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमहस्यशेषतः । 
त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्यपप्यते ॥३९॥ 
श्रीकृष्ण ! मेरे इस संशयको पूर्णरूपसे काटनेके योग्य आप ही हैं | आपके 
बिना इस संशयको काटनेवाला दूसरा मिल ही नहीं सकता ॥३९॥ 
तम्‌ एन संशयम्‌ अशेषतः छेत्तुम। ऐसे इस संशयको पूर्णछपसे काटने- 
में आप ही समर्थ हैं | क्योंकि आप 
प्रत्यक्षरूपसे एक ही साथ सबको सब 
सवेदा खत उप पर्यत; त्वत्त; |समय अपने-आप ही देखनेवाले हैं 
अतएव आपके अतिरिक्त अन्य कोई भी 
इस ( मेरे ) संशयको काठनेवात्य 
उपपद्यते ॥ ३९ ॥ सम्भव नहीं है ॥३९॥ 
“| पु .. 
श्रीभगवानुवाच 
आर 
पाथे नेवेह नाम्ृत्र विनाशस्तस्य॒वियते । 
न हि कल्याणकृत्कश्रिददुर्गति तात गच्छति ॥४०॥ 
आमभगवान्‌ बोढे--अर्जुन | उस परुषका न तो इस छोकमें और न 


परलेकमें ही विनाश होता है; क्योंकि प्यरे |! कल्याण ( योगसाधन ) 
करनेवा्य कभी दुर्गतिको नहीं ग्राप् होता ॥४०॥: कि । 


अहंसि खतः प्रत्यक्षेण युगपत्‌ सब 


अन्य: संशयस्य अस्य छेत्ता न हि 
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श्रद्धया योगे प्रक्रान्तय तसात्‌ 
प्रच्युतस्य इह च्‌ अमुत्र च्‌ विनाश: 
न विद्ते, प्राकृतस्वगोंदिभोगानुभवे 
ब्रह्मानुभवे च अभिलषितानवा प्िरुपः 
प्रत्यवायाख्यः अनिशवाप्तिरुपश् 
विनाशो न विद्यते इत्यथः | न हि 
निरतिशयकल्याणरूपयोगकत्‌ कश्चित्‌ 


कालत्रये अपि दुगतिं गच्छति ॥४०॥ 


कथम्‌ अय॑ मविष्यति ९ इत्यत्राह- | 


श्रद्धापूवक योगमें आगे बढ़कर जो 
( किसी कारणवश ) उससे गिर जाता 
है ऐसे पुरुषका यहाँ और वहाँ कहीं 
भी नाश नहीं होता--भाव यह कि, 
प्राकृत खगादि भोगोंके अनुभवमें और 
ब्रह्के अनुभवमें जो इृष्टकी अग्रापिरूप 
प्रत्यवाय नामक विनाश है और अनिश्की 
प्राप्तिहूप विनाश है, ये दोनों ही उसके नहीं 
होते; क्‍योंकि .निरतिशय कल्याणरूप 
योगका साधन करनेवाला कोई भी पुरुष 
तीनों कालमें कभी भी दुर्गतिको नहीं 
प्राप्त होता ॥४०॥ 


यह केसे होगा ? सो कहते हैं-- 


प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समा; । 


शुचीनां श्रीमतां गेहे 


योगश्रष्टोएमिजायते ॥४२१॥ 


वह योगमश्रष्ट पुरुष पुण्यकर्मा पुरुषोंको प्राप्त होने योग्य लोकोंको प्राप्त होकर, 
वहाँ बहुत वर्षोतक रहकर फिर शुद्ध और श्रीमानोंके घरमें जन्म लेता है |४१॥ 


यज़ातीयभोगामिकाइया योगात्‌ 
प्रच्युतः अयम अतिपपण्यक्षतां ग्राप्यान्‌ 
लोकान्‌ प्राप्प तज्जातीयान्‌ अति- 
कल्याणमोगान्‌ ज्ञानोपाययोगमाहा- 


त्म्याद्‌ एव भ्रुज्ञानो यावत्‌ तद्धभोग- 
वष्णावसान शाश्वती: समाः तत्र 


यह योगश्रष्ट पुरुष अत्यन्त पुण्य- 
कर्माओंको प्राप्त होनेयोग्य लोकोंको 
पाकर वहाँ, पहले जिस ग्रकारके भोगों- 
की आकाछ्लासे उसका मन योगसे च्युत 
हुआ था, ज्ञानके उपायरूप योगके 
माहात्म्यसे उसी प्रकारके अति कल्याण- 
मय भोगोंको भोगता है | फिर बहुत 
कालतक---जबतक उन भोगोंकी तृष्णा 
समाप्त नहीं हो जाती, तबतक वहाँ 


२२० श्रीमद्भगवद्गीता 
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उपिल्वा तसिन्‌ भोगे वितृष्णः छचीनां | रहकर, उन का तृश्णाके मिट 
श्रीमतां योगोपक्रमयोग्यान' कछ्ले | गनेपर वह योगसाधनमें श्रष्ट हुआ 

श्रीमतां क्रमयोग्यान' कुल पुरुष योगके माहाल्यसे ही योगलाधन- 

योगोपक्रमे अ्रष्टो योगमाहात्म्याद्‌ के उपर्युक्त विशुद्ध और श्रीमानोंके 

जायते ॥४१॥ कुलमें जन्म ग्रहण करता है ॥४१॥ 


ला मम मर जन लकी 
अथवा योगिनामेब कुले भवति धीमताम । 
एतडि दुलभतरं लछोके जन्म यदीहशम ॥४ २॥ 
अथवा बुद्धिमान्‌ योगियोंके कुछमें उत्पन्न होता है ; परन्तु इस श्रकारका 
जन्म इस संसारमें निस्सन्देह बहुत ही दुर्लभ है ॥४२॥ 
परिपक्रयोग: चलितः चेदू योगिनां कदाचित्‌ कोई योगकी परिपक- 
क्‍ अवस्थाकी पहुँचा हुआ पुरुष योगसे 
धीमतां थोगं कुब॑तां स्वयम् विचलित हो जाय तो वह अब्श्य ही 
बुद्धिमान्‌ योगियोंके---खय॑ योगका साधन 
करने और ( दूसरोंको ) योगका उपदेश 
करनेवाले योगियोंके कुछमें उत्पन्न 
होता है । 
तदू एतदू उभयविध॑ योगयोग्यानां | योगसाधनके उपयुक्त ( बिशुद्ध 
श्रीमानोंके ) कुछमें जन्म होना और 
योगिनां च छुले जन्म लोके प्राकृतानां | योगियोंके कुलमें जन्म होना-.. 
| ऐसा यह दोनों ही प्रकारका जन्म 
3 भतरत, एतत्‌ तु योगमाहात्म्य- | संसारमें-.. प्राकृत मनुष्योंके लिये बड़ा 
' दुल्भ है; क्‍योंकि यह केवछ योगके 
कृतम्‌ ॥।४२॥| माहात्यसे ही मिला करता है ॥४२॥ 
कलर पक 


तत्र॒ त॑ बुडिसंयोगं॑ लभते पोव॑दैहिकम । 
यतते च ततो भूयः संसिद्धो कुरुनन्दन ॥४३॥ 


योगोपदेश्टणां कुले भवति | 
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वहाँ वह उस पृ्वके देहमें अभ्यास किये हुए बुद्धिसंयोगको ( सहज ही ) 
पा जाता है और अर्जुन ! उससे फिर योगकी पूर्णसिद्धिके लिये प्रयत्न करता है ।9३। 
तत्र जन्मनि तम्‌ एवं पौवंदेहिकं | उस जन्ममें ( वह ) उसी पहले 
दरारीरमें अभ्यास किये हुए योगविषयक 
बुद्धिसंयोगको पा जाता है, इसलिये वह 
सुप्तप्रबुद्धधदू भूयः संसिद्धो यतते || सोकर जगे हुएकी भाँति पुनः पूर्णसिद्धि- 
के लिये प्रयन्ष करता है--जिससे पुनः 
वह किसी विन्नसे अमिभूत न हो जाय, 
यतते ॥। ४३॥ वेसा प्रयज्ञ करता है ॥ 9३ ॥ 
-*“-अुकु8७०-- 
पूववोभ्यासेन तेनेव हियते छाबशोषपि सः । 


जिज्ञासरपि. योगस्य शब्दब्रह्मातिबतेते ॥४४॥ 


वह पुरुष अवश होनेपर भी उस पूर्वक्ृत अभ्यासके द्वारा निस्सन्देह ( उसी 
योगकी ओर ) खींचा जाता है। ( वही नहीं ) योगका जिज्ञासु भी राब्द्रह्म 
( प्रकृति ) को छाँध जाता है ॥४४॥ 


तेन पूर्वाभ्यासेन पूर्वेण योगविषयेण | वह योगश्रष्ट पुरुष परवश होनेपर 


न भी उस पूर्वाभ्याससे--- पू्वक्ृत योगविषयक 
अभ्यासेन सः योगश्रष्टो हि अबशः | ० 5० 
अभ्यासके प्रभावसे योगमें ही आकृष्ट 


अपि योगे एव हियते, प्रसिद्ध हि एतद्‌ | के जाता है । 'हिः का तात्पर्य यह है 
योगमाहात्म्यम्‌ इत्यथे ;। अग्रवृत्तयोगों कि यह योगका माहात्म्य प्रसिद्ध ही 


योगजिशञालुः अपि ततः चलितमानस; है। जो योगमें प्रवृत्त नहीं हुआ है, 

केवल योगका जिज्ञासु ही है, ऐसा उस 
पुनरपि ताम एवं जिज्ञासां प्राप्य | योगजिज्ञासासे विचलित मनवाछा साधक 
भी पुनः उप्ती जिज्ञासाकों पाकर कमे- 
योगादि किसी योगका अनुष्ठान करके 


ब्रह्म अतिवत॑ते । शब्दबह्से पार हो जाता है । 


योगविषयं बुद्धिसंयोगं छमते । ततः 


यथा न अन्तरायहतो भवति, तथा 


कर्मयोगादिक॑ योगस्‌ अनुष्ठाय राब्द- 


२२२ श्रीमद्गगवरद्गीता- 
का. "किक >किक-+ "की... >>... >०पक--परीक4.+व कब. कमिक- ००.4 किक »करीक+>किक ०करीक.+ ७.५ +क ० यारीक५+ करी ०>फविकए १५ कक २ ०तरिक4)३ीक१०क विक३ नारी ५३ निक।+कविकण 
शब्दत्रह्म देवमनुष्यपृथिव्यन्त- | अभिप्राय यह है कि देव, मनुष्य, 
रिक्षखगांदिशब्दामिलापयोग्य॑ ब्रह्म पथ्वी, अन्तरिक्ष और खर्गादि ट्ब्दसे 


(* किये कप (२ 
ब्र वर्णन किये जानेयोग्य ब्रह्मरूप प्रक्ृतिका 
भ्रकृतिः, प्रक्ृतिसम्बन्धाद विशुक्तो नाम “शब्दजझ' है | ( वह पुरुष 


देवमनुष्यादिशब्दामिलापान है इस ग्रकृतिके सम्बन्धसे मुक्त होकर 
देव-मनुष्यादि शब्दोंसे कहनेमें न आने- 


कक] २ 
नन्‍्द ६4 | है 
जज जम लत के एकरस-ब्ञानानन्‍्दखरूप आत्माको 


हत्यथं; || ४७४॥ प्राप्त हो जाता है || ४४॥ 
यत एवं योगमाहात्म्यमू; तत:--- |. चूँकि योगका माहात्य ऐसा है; 
: | इसलिये-- 


अयल्लाचतमानसतु॒ योगी संशुद्धकिल्बिषः | 

अनेकजन्मसंसिडस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥४ ५॥ 

अनेक जन्मोंके , अभ्याससे संसिद्ध और संपूर्ण पापोंसे बिशुद्ध हुआ योगी 

( इस जन्ममें ) प्रय-नपूवंक साधन करके पुनः परमगतिको प्राप्त हो जाता है |४५॥ 
कप अनेकजन थ्वये ध् > द्व ५6 जन है हक जी €७४१ आप 
कजन्माजितपुण्यसअ्य; संझद्द- | अनेक उन्मोंमें उपार्जित पुण्यके 
सश्चयसे जिसके सारे पाप धुल चुके हैं, 

किल्बिष: संसिद्ध: संजातः प्रयत्ञाद्‌ यत- | ऐसा संसिद्ध ( शुद्ध ) होकर जन्मा 
हुआ ओरे ग्रयक्रपृवंक साधन करनेवारा 

मान: तु योगी चढ़ितः अपि पुनः परां | योगी ( पूर्वजन्ममें ) योगसे बिचलित 
होकर भी ( इस जन्ममें ) पुनः परम- 


गति याति एवं ॥ ४५॥ गतिको प्राप्त हो ही जाता है || ४५॥ 
अतिशयितपुरुषाथनिष्ठ तया योगीकी पुरुषार्थनिष्ठा अत्यन्त बढ़ी 


योगिन: सर् हि हुईं होनेके कारण, अन्य सबकी अपेक्षा 
ले सवसाद आधिक्यम्‌ आह- | उसकी श्रेष्ठता बतलाते हैं-..- 


तपस्िभ्यो<घिको योगी ज्ञानिम्यो (पि मतो(घिकः | 
कमिम्यश्राधिको योगी तस्माद्ोगी भवाजुन ॥४६॥ 


श्रीरामानुजख्रप्य॑ अध्याय ६  र२३े 
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योगी तपलियोंसे श्रेष्ठ है, ज्ञानियोंसे भी श्रेष्ठ:है और क़र्मियोंसे भी श्रेष्ठ हैं, 
इसलिये अजुन ! तू योगी हो ॥9६॥ 
केवलतपोमिः यः पुरुषाथः| नो पुरुषार्थ केवल तपोंसे, जो आत्म- 
साध्यते आत्मज्ञानव्यतिरिक्तेः ज्ञानेः | ज्ञनके अतिरिक्त अन्य ज्ञानोंसे और जो 
च य।, य। च केव७; अश्वमेधादिमिः | केवछ अश्वमेधादि कमोंसे सिद्ध किया 
कमभिः, तेम्यः सर्वेम्यः अधिकपुरु- | जाता है, उन सबसे अधिक पुरुषार्थका 
पाथंसाधनत्वात्‌ योग तपश्चिभ्य: | साधन योग है, इसलिये तपलियोंसे, 
ज्ञानिभ्य: कर्मिम्यश्च॒ अधिको योगी | ज्ञानियोंसे और कर्मियोंसे योगी श्रेष्ठ है। 
तस्माद्‌ योगी भव अजुन ॥ ४७६॥ | अतरब अजुन ! तू योगी बन ॥५६॥ 
--*<औ>०--- 

तदू एवं परविद्याड्रभूतं प्रजापति-| इस प्रकार यहाँ उपनिषदोंमे प्रजा- 
पतिके वाक्यद्वारा प्रतिपादित पराविवाका 
वाक्योदित॑ प्रत्यगात्मदशनम्‌ उतक्तम्‌। | अड्ग भूत प्रत्यगात्मदशन ( जीतात्माके 
खरूपका ज्ञान ) बतछाया गया | अब 

अथ परविधां प्रस्तोति-- पराविद्याकी प्रस्तावना करते हैं--- 


योगिनामपि. सर्वेषां. मद्दतेनान्तरात्मना । 
श्रद्धावान्भजते ,यो मां स मे युक्ततमों मतः ॥४ ७॥ 
सब योगियोंसे भी जो श्रद्धावान्‌ भक्त, मुझमें छगे हुए मनसे मुझको भजता 
है, वह मेरे मतमें श्रेष्ठटम है ॥४७॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीवातृपनिषत्मु ब्रह्मविद्यायां 
योगज्ञात्रे श्रीक्ृषष्णाजुनसंवादे आत्मसंयम- 


योगो नाम पष्ठोअध्याय/ ॥ $ ॥ 
“एर्थ>* ज्र#,/स्‍0००७ 


योगिनाम हति पश्चम्यर्थ पष्ठी || “योगिनामः? इस पदमें पद्ममी विभक्ति- 

के अर्थमें ही षष्ठी विभक्ति है | “स्व- 

क्‍ भूतस्थम्‌” इत्यादि छोकोंमें ( छोक २९ 
सर्वेभृतयम्‌ इत्यादिना चतुर्विधा |से ३२ तक ) जिन चार प्रकारके 


२ २ ४ श्रीमद्भगवद्गीता 


| 2. चेक पक पक पजोक पड शक कर पुओ शक कक की ढीली जा 





योगिनः प्रंतिपादिता:, तेषु ल्‍ 
तत्वाद्‌ वक्ष्यमाणय योगिनः, न 


. निधोरणे पष्ठी संभवति । 

अपि सर्वेषाम इति सर्वेशब्द- 
निर्दिशः तपस्विगप्रभ्नतयः, तत्र अपि 
उक्तेन न्यायेन पश्चम्यर्थों ग्रहीतव्य!, 
योगिभ्य; अपि सर्वेभ्यों वक्ष्यमाणों 
योगी युक्ततमः, तदपेक्षया अवरत्वे 


योगियोंका ग्रतिपादन किया गया है, 
यह इस छोकमें कहा जानेवाला योगी 
उनके अन्तगगंत नहीं है | अतएव यहाँ 
निधोरणके निमित्तसे षष्ठी विभक्ति नहीं 
हो सकती। 
“अपि सर्वेषबामः इस प्रकार “सब? 
शब्दसे तपस्ली आदिका निर्देश है। 
वहाँ भी उपयुक्त न्यायसे पद्चमीका 
अथ ही ग्रहण करना चाहिये | अभिग्राय 
यह है कि योगियोंकी और अन्य 
सब तपख्ीी आदिकी अपेक्षा भी इस 
छोकमें कहा जानेवाला योगी युक्ततम 
(अत्यन्त श्रेष्ठ) है। उसकी अपेक्षा निम्न- 
श्रेणीके होनेमें तप्ली. आदिकोंका और 
योगियोंका कोई प्रभेद उसी प्रकार नहीं है; 
जेसे मेरुकी तुलनामें सरसोंके दानोंका। 
यद्यपि सरसोंके दानोंमें परस्पर छोटे-बड़े- 
का भेद है तथापि मेरुकी अपेक्षा उनको 
छोठा बतछाना सबके लिये समान है। 


















तपस्विप्रभुतीनां योगिनां च न 
कथिद्‌ विशेष इत्यर्थः । मेब॑पेक्षया 
सर्षपाणाम॒ इव यद्यपि सर्पपेषु 
अन्थीन्यन नाधिकमावों. विद्यते, 


तथापि मेवपेक्षया अवरलनिद्देशः 
समान; | 

मत्म्रियत्वातिरेकेणष अनन्य-| मेरे प्रेमकी अधिकताके कारण 
जिसका खभाव साधारण मनुष्योंसे 
सवथा विलक्षण हो गया है इसलिये जो 
मुझमें ” छगे हुए अन्तरात्मासे---यहाँ 
बाहर-भीतरकी समस्त वृत्तियोंका विशेष- 
रूपसे आश्रयभूत मन ही अन्तराक्मा है, 
ऐसे मनसे जो मुझे भजता है अर्थात्‌ 
मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण जो 


साधारणस्वभावतया मद्गतेन 
अन्तरात्मगमा मनसा बाह्याभ्यन्तर- 
सफलंइतिपिरेष् श्रयभूत॑ मनो हि 


अन्तरात्मा,  अत्यथमत्यियत्वेन 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ६ 


जम 


स्‍ डर 
निज जद मर अड जलकर अडटर पदक अमीर शडकर ओकर अल अधडर अर जडर सदर नरक जमकर ज्ली पद जग भदर अमल पदशीट दी कलर आम 
हे 


मया विना 


मदह॒तेन मनसा श्रद्धावात्‌ अत्यर्थम- 


स्म्रियत्वेन श्षणमात्रवियोगासहतया 
मस्माप्तिप्वृत्तों खराबान्‌ यो मां 
भजते ; 

मां विचित्रानन्तभोग्यमोक्तवर्गमो- 
गोपकरणभोगस्थानपरिपूर्ण नेखिल- 
जगदुदयविभवलयलीलम अस्पृश्शे- 
पदोषानवधिकातिशयज्ञानबलैश्वय- 
वीयेशक्तितेज/प्रभृत्यसंस्येयकल्या- 
. णगुणगणनिधि स्वाभिमतानुरूपेक- 
रूपाचिन्त्यदिव्याडुतनित्यनिरवद्च- 
निरतिशयौज्ज्वल्यसोन्दर्यसीगन्ध्य- 
सोकुमायलावण्पयोवनाइनन्तगुण- 
निधिदिव्यरुप॑ वाद्यनसापरिच्छेध- 
स्वरूपस्वभावम्‌ अपारकारुण्यसो- 
'शील्यवात्सल्योदार्येंश्रयमहोद धिम्‌ 


अनालोचितविशेषाशेषलोक श्रण्प॑ 
गी० रा० भा० १५-- 


स्वधारणालाभात्‌ | मेरे बिना अपना जीवन घारण करननेमें 


भी असमर्थ है इसलिये मुझमें छंगे हुए 
मनसे मुझे भजता है तथा जो श्रद्धावान' 
भक्त मेरा अत्यन्त प्रेमी होनेके कारण 
मेरा क्षणमरका भी वियोग नहीं सह 
सकता अतरव मेरी श्राप्तिकी साधनामें 
अत्यन्त उतावछा होकर जो मुझे भजता 
है ( वह मेरे मतमें श्रेष्ठसम है ) 
कहनेका अभिप्राय यह कि विचित्र 
अनन्त मोग्य पदार्थ, भोक्तवगे, भोग- 
साधन और भोगस्थानोंसे परिपृर्ण निखिल 
जगतू्‌का उद्धव, पालन और संहार मेरी 
लीला है, सम्पूर्ण दोषोंके स्पशंसे रहित 
असीम अतिशय ज्ञान, बल, ऐश्रय, वीय॑, 


शक्ति और तेज प्रम्मति असंख्य कल्याण- 


मय गुणसमूहोंका मैं भण्डार हूँ; मेरा 
दिव्य श्रीविग्रह स्वेच्छानुरूप सदा एक- 
रस अचिन्त्य दिव्य अद्भुत नित्य निर्मल 
निरतिशय औज्ज्वल्य, सौन्दर्य, सौगन्ध्य, 
सौकुमाय, छावण्य और योवनादि अनन्त 
गुणोंका आगार है; मेरा खरूप और 
खभाव मन-बाणीसे अगोचर है, ऐसा मैं 
अपार कारुण्य, सौशील्य, वात्सल्य, 
औदार्य और ऐश्रयंका महान्‌ समुद्र हूँ; 
भेदभावका विचार किये बिना ही समस्त 
छोकोंको शरण देनेवाला हूँ; शरणागतों- 


२२६ 
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प्रणतातिहरम आश्रितवात्सल्येक- 
जलपिम्‌ अखिलमनुजनयनविषयतां 
गतम्‌ अजहत्खस्वभाव॑ वसुदेवगहे 
अवतीणेम अनवधिकातिशयतेजसा 
निखिल जगदू भासयन्तम्‌ आत्मका- 
न्त्या विश्वर्त॒ आप्यायन्त॑ भजते, 
सेवते उपास्ते इत्यथे! | स मे युक्ततमो 
मतः, स सर्वेग्यः श्रेष्ठठतम इति सबवे 
सर्वदा यथावखितं स्वत एवं 


साक्षात्कुषन्‌ अहं मन्ये || ४७॥। 


इति श्रीमद्भगवद्गरामानुजाचाय- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


षष्ठोज््याय: ॥ ६॥ 


के दुःखोंको हरण करनेवाला हूँ; 
आश्रितजनोंके लिये वात्सल्यका एक- 
मात्र समुद्र हूँ; में अपने खभावकों न 
छोड़ते हुए ही वसुदेवजीके घरमें अवतीर्ण 
होकर समस्त मनुष्योंके नेत्रोंका विषय 


बना हूँ और अपने अपरिमित अतिशय 


तेजसे अखिल जगत्‌को प्रकाशित कर 
रहा हँ---अभपनी कान्तिसे विश्वको 
आप्यायित कर रहा हूँ, ऐसे मुझ 
परमेश्वरकों जो भजता है--मेरी सेवा 
अथात्‌ उपासना करता है, वह मुझे युक्त- 
तम मान्य हे---बह योगी सबकी अपेक्षा 
अत्यन्त श्रेष्ठ है, यह बात मैं, जो सब- 
को सब समय यथाथ स्थितिमें अपने- 
आप ही साक्षात्‌ करनेवाल्ा हूँ, खय॑ 
मानता हूँ ॥४७॥ 


इस ग्कार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहुजा- 
चार्यद्रारा रक्षित श्रीमदभगवद्दीता- 
भाष्यके हिन्दी-भाषानवादका छटा 
अध्याय पूरा हुआ ॥$॥ 


+च्चाक ७ बक--<- 
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मध्यम पटक 





सातवां अध्याय 


प्रथमेन अध्यायपदकेन परमप्रा- 
प्यप्ृत्स परस ब्रह्मणो निररद्धस 
निखिलजगदेककारणस सर्वज्ञय 
स्वभूतस्य सत्यसंकल्पसय महाविभूतेः 


श्रीमती नारायण प्राप्त्युपायमूत॑ 
तदुपासन वकक्‍तुं तदड्रभूतम्‌ आत्म- 


ज्ञानपूवंककमो नुष्ठानसाध्यं ग्राप्तु: 


प्रत्यगात्मनो. याथात्म्यदशनम््‌ 
उक्तम्‌ । 
इंदानीं मध्यमेन पटकेन 


परत्रह्मभृतपरमपुरुषस्वरूप॑ तदुपासन 
च भक्तिशब्दवाच्यम्‌ उच्यते। तदे- 


तद्‌ उत्तरत्र 'यतः पग्रवत्तिध तानां येन 


जो ग्राप्त करने योग्य वस्तुओंमें 

स्वेश्रेष्ठ हैं, सवंथा दोषरहित हैं, 
सम्पूर्ण जगत॒के एकमात्र कारण हैं, 
और सबको सदा सब प्रकारसे जानते 
हैं, तथा सबके अन्तयामी होनेके कारण 
सभी प्राणी जिनके शरीर हैं, जिनका 
संकल्प सदा ही सत्य है, जिनकी 
विभूतियाँ महान्‌ और अनन्त हैं, उन 
पर्रह्म श्रीमान्‌ू नारायणकी प्रापिके 
उपायरूप उनकी उपासनाका वर्णन 
करनेके ढिये प्रथम छः अध्यायोंमें 
उपासनाके अड्जछप  आम्मज्ञानपूवेक 
कमोनुष्ठानसे सिद्ध होनेवाले आत्म- 
साक्षाकारका यानी ग्राप्तिकर्ता जीवात्माके 
यथाथे खरूपदर्शनका वर्णन किया 
गया ! 


अब बीचके छ: अध्यायोंमें पत्नह्म- 
रूप परमपुरुषका खरूप और भक्ति! 
शब्दसे बतछायी जानेवाली उनकी 
उपासना कही जाती है | इसी भक्तिको 
आगे चलकर अठारहवें अध्यायमें 


है. 
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सर्वमिदं ततम्‌ । स्वकर्मणा 
पिड्डिं।पन्‍्दति मानवः ॥ (१८ | ४६) 
इत्यारभ्य “विम्रच्य 'िर्मम/ झान्तों 
ब्रह्मभुयाय कल्पते | ब्रह्मथृतः प्रतनन्‍्नात्या 
न गोच्ाति न काह्ृति ॥ समः सर्वेषु 


भूतेषु मद्धकतिं लगते परास ॥? ( १८ । 
५९, १७ ) इति वक्ष्यते । 


उपासन तु भक्तिरूपापन्नम एव 
परमप्राप्त्युपायभूतम्‌ इति वेदान्त- 


वाक्यसिद्धम् 'तग्ेष विदित्वातिम्रत्यु 
गेति? (श्वेत्ा० ३। ८ ) “तमेव॑ किद्ठा- 


नमृत इह भवति! ( नृ० पू० ता० 


९ ८ $ 


/०।$ ) इत्यादिना अभिहितं वेदनम्‌ 


आत्मा वा जरे द्रष्टव्य: श्रोतव्यो मन्तव्यों 
निदिध्याप्तितव्यः (इ० उ० २। 9 | 
५ ) आत्मानमेव लोकमुपासीत? (ब० 
उ० 7 ।४। 7५ ) सच्तजुद्दों श्रवा 
स्तिः, स्वतिलमे सर्वभन्धीनां क्षिप्र- 
मोक्ष” (छा० 3० ७। २६ | २) 
(भचते हृदयगरान्थि:! ( घु० ७० २। 


7< ) इत्यादिभिः ऐकार्थ्यात्‌ 
स्वृतिसंतानरूप॑. दर्शनसमानाकार 
्ति 


ध्यानोपासनशब्दवाच्यम्‌ 
अवगम्यते । 





“यतः प्रवृत्तिभूंतानां येन सर्वेमिद्‌ 
ततम्‌ | खकमेणा तमभ्यच्य सिद्धि 
विन्द्ति मानवः ॥! से आरम्म करके 
'विमुच्य निममः शान्तों अह्मभूयाय 
कल्पते | बह्मभूतः प्रसन्नात्मा न 
शोचति न काह्लति ॥ समः सर्वेषु 
भूतेष॒ मद्भधक्ति ढुंमते पराम्‌।! 
तक इस प्रकार कहेंगे । 

उपासना ही जब भक्तिके रूपमें 
परिणत हो जाती है, तब वही परम 
पुरुषकी ग्राप्तेवी उपाय बन जाती 
है। यह वेदान्तवाक्योंसे सिद्ध है। 
'डसी ( परमेश्वर ) को जानकर मनुष्य 
खत्युसे पार हो जाता है? “डल्लको 
इस प्रकार जाननेवाला विद्वान यहाँ 
अमृत ( जन्म-सृत्युरहित ) हो जाता 


है! इत्यादि श्रुतिवाक्योंसे बतछाये हुए 
ज्ञानकी 'हे इवेतकेतो ! आत्मा ही 


देखनेयोग्य, सुनने योग्य मनन करने 
योग्य ओर निद्ध्यासन करते योग्य 
5१५ पर कर्क 

है।” “आत्मखरूप छोककी ही उपासना 
करनी चाहिये |! 'अन्तःकरणकी शुद्धि- 
विश | 4 जे 
से स्थायी स्व्॒ति ध्ोती है, स्वृतिक 
प्राप्तिसे सारी ग्रन्थियोंका भलीभाँति 
नाश हो जाता है? *( डस परमपुरुष- 
के साक्षात्कारसे ) हृदयकी ग्न्थियों- 
का भेदन हो जाता है? इत्यादि बचनों- 
के साथ एकाथंता होनेके कारण यह 
बात समझमें आती है कि चिन्तन- 
प्रवाहरूप उस ज्ञानको, जो दर्शनके समान 
आकाखाढा हो जाता है, ध्यान और 


उपासना शब्दसे कहा गया है | 
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पुनथ्च-- 
“तायमात्मा प्रवचननेन हम्यो 
न मेघया न बहुना श्रुतेन । 
यमेवेष वणुते तेन लम्य- 
स्तस्येष आत्मा बिवुणुते तनूं स्वाम्‌ ॥' 
(मु० उ० ३॥१॥।२ / 
इति विशेषणात्‌ परेण आत्मना वरणी- 
यताहेतुभूत॑. सर्यमाणविपयलथ 
अत्यर्थप्रियत्वेन खयम्‌ अपि अत्यर्थ- 
प्रियरुपं स्मृतिसंतानम एवं उपासन- 
शब्दवाच्यम॒ इति हि निश्वीयते, तद्‌ 
शव भक्ति: इत्युच्यते स्नेहपूव मन॒ध्यान 
भक्तिरित्युच्यते बुधे! ( लेजर ० उ० 
खं० ) इति वचनात्‌ । 
“अतस्तमेव॑ विद्वानमत ॥ह मवाति' 
( तृ० पू० उ० ?। $ )/नान्यः/पन्‍्था 
विद्यवेई्यनाय” ( श्वेता० ३२ । ८ ) 
“नाहं वेदेन 
जग़क्य एवंविषो द्रष्ट हृष्टवानर्ति मां यथा ॥ 


तपसा न दानेन न चेज्यया | 


भत्तया त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंविधो5र्जुन। 


ज़ातुं द्रष्ट च तत्तेन प्रवेष्टुं च परंतप ॥* 

(2? | ५३-५४) इत्यनयो! एकाथे- 

त्व॑ सिद्ध भवति । 
तंत्र सप्मे 


। 


तावद्‌ 


(रह 


इसके सिवा यह आत्मा न तो 
प्रवचनसे ही प्राप्त हो सकता है, न 
बुद्धिसि ओर न बहुत खुननेसे ही-। 
यह जिसको वरण कर लेता है, 
उसीको मिलता हे--उसीके छिये 
यह परमात्मा अपना रूप प्रकट कर 
देता है ।! इस विशेषणप्ते भी यह निश्चय 
होता हैं कि परमपुरुषके द्वारा वरण 
किये जाने योग्य बननेका जो कारण है 
और स्मरण किया जानेवाला विषय 
अत्यन्त प्रिय होनेसे जो खयं भी अत्यन्त 
प्रियरूप हैं, ऐसे चिन्तनके प्रवाहको 
ही उपासना कहा गया है। 
उसीको ५्भक्ति! कहते हैं| यही बात 
'स्नेहपूथक बार-बार ध्यान करनेको 
ही शानी जन भक्ति कहते हैं? 
इस वचनसे कही गयी है| “'उसीको 
इस प्रकार जाननेवाला--विद्वान 
यहाँ अमृत हो जाता है? 'परम 
पुरुषकी प्राप्तिके लिये दूसरा कोई 
मार्ग नहीं दीखता? इस वाक्यकी और 
नाहं वेदेने तपएसा न दानेत न 
चेज्यया । शक्‍य ण्वंबिधो दुष्ट 
दृष्वानसि मां यथा ॥ भकक्‍त्या 
त्वनन्यया शक्‍य अहमेवंबिधो 5जुन । 
शातु द्रष्ट च तत्त्वेन प्रवेष्टेँ च परन्तप॥! 
इन वचनोंकी एकार्थता ऐसा माननेसे 
ही सिद्ध होती है | 


मध्यम षठ्कके अन्तर्गत इस 


सातवें अध्यायमें उपास्यरूप परमपुरुषके 
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उपास्यभूतपरमपुरुषखरूपयाथात्म्यं॑ | खरूपका यथार्थ तत्त्व, ( जीबोंके लिये ) 


प्रकृतिके आवरणसे उसका ढका जाना, 


प्रकृत्या तत्तिरोधानं तब्रिइत्तये और उस आवरणकी निवृत्तिके लिये 


[ धा किक 


मगवत्प्रपत्ति: 


ज्ञानिनः श्रेष्न्य॑ चोच्यते-- 


उपासकर्िधामेदो 


भगवान्‌की शरणागति, उपासकोंके प्रकार- 
भेद और उनमें ज्ञानीकी श्रेष्ठताका 
वर्णन किया जाता है--- 


श्रीभगवानुवाच 
मय्यासक्तमना: पाथे योगं युज्जन्मदाश्रयः । 
असंशय समग्र॑ मां यथा ज्ञास्यसि तच्छुणु ॥ १ ॥ 
क्रीमगवान्‌ बोढे-प्रथापुत्र ( अजुन ) ! मुझमें आसक्त मनवाला, मेरे 
ही आश्रित हुआ, मेरी प्राप्तिके साधनरूप योगमें छगा हुआ तू बिना सन्देहके 
जैसे सम्पूर्णतासे मुझे जानेगा, उसे सुन ॥ १ ॥ 


मयि आभिमुख्येन आसक्तमना: 

मत्यियत्वातिरेकेण मत्खरूपेण गुणेः 
च चेष्टितेन मद्विभृत्या विश्लेषे सति 
तत्क्षपाद्‌ एवं विशीयमाणखभाव- 
तया मयि सुगा बड्मना। मदाश्रयः 
तथा खय॑ च मया बिना विशीद्ये- 
माणतया मदाश्रयः मदेकाधारः मदोगं 
युझ्नन्‌ योकतु प्रवृत्तो योगविषयभ्ृत 
माम्‌ असंशयं निःसंशयं समग्र॑ सकल॑ 
यथा ज्ञास्ससि थ्रेन ज्ञानेन उक्तेन 
ज्ञायसि तद्‌ ज्ञानम अवशितमनाः 
देणु ॥ १॥ 


मेरी सम्मुखतासे मुझमें मनकी 
आसक्त करके---मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण मेरे खरूपसे, गुणों- 
से, लीछाओंसे और मेरी विभूतियोंसे 
वियोग होनेपर उसी क्षण अत्यन्त खिन्न 
हो जानेके स्वभावसे मुझमें मनकी 
विशेष गाढ़ स्थितिवाल्ल होकर, और 
मेरे आशभ्रित--मेरे वियोगसे ही 
अत्यन्त खिन्न हो जानेके स्वभावसे 
केवछ मुझको ही एकमात्र आधार 
बनानेवाला होकर, मुझे प्राप्त करनेके 
साधनरूप योगमें छगा हुआ तू योगके 
लक्ष्यरूप मुझ परमेश्वरको बिना सन्देहके 
समग्रतासे जेसे जानेगा--बतलये 
हुए जिस ज्ञानसे जानेगा, उस ज्ञानको 
निश्चवल मनवाल्य होकर छुन ॥ १॥ 


8.4... न बल | ! 


कि 
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ज्ञानं तेहू सविज्ञानमिदं वशक्ष्याम्यशेषतः । 
यज्ज्ञात्ाा नेह भूयोवन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥ २ ॥ 


मैं तुझको यह ज्ञान विज्ञानके सहित पृणेरूपसे बतढछाऊँगा, जिसको जान- 
कर फिर यहाँ और जानने योग्य ( कुछ भी ) शेष नहीं बचेगा || २ ॥ 


अहं ते मद्विषयम्‌ इदं ज्ञान विज्ञानेन 
सह अशेषतो वक्ष्यामि | विज्ञानं हि विवि- 
क्ताकारविषय ज्ञानम्‌,यथा अहं मद च- 
तिरिक्तात्‌ समस्तचिद्चिद्वस्तुजातात्‌ 
निखिलहेयप्रत्यनीकतया अनवधिका- 
तिशयासंख्येयकल्याणगुणगणानन्त- 
महाविभूतितया च विविक्तः तेन 
विविक्तविषयज्ञानेन सह मत्खरूप- 
विषयज्ञानं वक्ष्यामि। कि बहुना 
यद्‌ ज्ञानं ज्ञाचा मयि पुन! अन्यद्‌ ज्ञातव्यं 


न अवशिष्यते || २॥ 


मैं तुझको यह मद्विषयक ज्ञान 
विज्ञान सहित. निःशेषरूपसे 
बतलाऊँगा | प्रकृतिसंसर्गरहित खरूप- 
के साड़ोपाड़ ज्ञानका नाम विज्ञान है । 
मैं जिस प्रकार सम्पूर्ण हेय गुणगणोंसे 
रहित और असीम अतिशय असंख्य 
कल्याणमय गुणगणरूप अनन्त महा- 
विभूतियोंसे युक्त होनेके कारण मेरे 
अतिरिक्त समस्त चेतनाचेतन वस्तुमात्रके 
संसगंसे रहित हूँ, उस असड्गता-विषयक 
ज्ञानके सहित मेरे स्वरूप-विषयक ज्ञानको 
बतलाऊँगा | अधिक क्या, ( में ऐसे 
ज्ञाकी बतछाऊँगा ) जिसको जान 
लेनेके पश्चात्‌ और मुझमें जानने योग्य 
कुछ भी नहीं बच रहेगा || २॥ 


७०---+-ए040%++ 


वक्ष्यमाणस्य ज्ञानस दुष्प्रापताम्‌ 
आह-- 


मनुष्याणां 


आगे जिस ज्ञानका वर्णन किया 


. | जायगा, उसकी दुलेमता बतलवते हैं-- 


सहस्नेषु कश्रिद्यति सिद्धये । 


यततामपि सिद्धानां कश्चिन्‌ माँ वेत्ति तत््वततः ॥ ३ ॥ 
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सहस्ों मनुष्योंमें कोई एक ही सिद्धिपर्यन्त यज्ञ करता है और सिद्धिपर्यन्त 
यत्ष करनेवाले पुरुषोंमे भी कोई एक ही मुझे तललसे जानता है || ३ ॥ 


मनुष्याः शास्राधिकारयोग्याः 
तेषां सहसेषर कश्रिद्‌ एवं सिद्धि- 
पर्यन्त॑ यतते । सिद्धिपर्यन्तं यतमाना- 
नां सहस्रेषु कश्िद्‌ एवं मां विदित्या 
मत्तः सिद्धये यतते। मद़िदां सहस्लेष॒ 
तल्तो यथावत्खितं मां वेत्ति न 
कथिद इति अमिप्राय; | 'म्त 
महात्मा खुहुलंभ। (७। १९ ) भ्मां 
तु वेद न कश्चन (७ | २६ ) इति 
हि वह्ष्यते ॥ ३ ॥ 


जिसको शाद्वमें अधिकार है, वही 
मनुष्य है ऐसे सहल्नों मनुष्योंमें-कोई 
ही सिद्धिकी प्रात्तिक यत्न करता है | 
सिद्धि श्राप्त होनेतक यत्न करनेवाले 
सहस्नों मनुष्षोमेंसे कोई ही मुझे जानकर 
मुझसे सिद्धि पानेके लिये यत्न करता है | 
मुझ्की जाननेवाले सहस्रोंमें कोई ही 
मुझ्त परमेश्बवकको. तचसे----यथार्थ 
स्वढपसे जानता है । अभिग्राय यह 
कि कोई भी नहीं ( जानता ) | क्योंकि 
'स महात्मा खुदुलभः” 'मां तु वेद न 
कश्थन' यह आगे कहेंगे || ३॥ 


-+>>-#ैय्ल्हाप्रदू-->.>| 


भूमिरापोइनलो वायुः ख॑ मनो बुब्िरिव च । 


अहड्डार इतीयं॑ मे 


भिन्ना प्रकृतिरष्धा ॥ ४ ॥ 


इप्वी, जछू, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहड्ञार--यह आठ 


प्रकारकी प्रकृति मेरी है | ४॥ 


अख विचित्रानन्दभोग्यभोगोप- | 
अवखितस | पदार्थों ), भोगोंके साधनों और भोग 


करणभोगयानरुपेण 


जगतः प्रकृति: इयं गन्धादिगुणक- 


पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशादिरुपेण 


मन/अमृतीन्द्रिरपेण च॑ महद- 
हंकाररूपेण च अष्टधघा मिन्‍ना मदीया 


इति विद्धि ॥ ४॥ 


इस विचित्र अनन्त भोग्य ( भोग्य 


स्थानोंके रूपमें स्थित जगतकी कारण- 
रूपा यह श्रक्षति, गन्ध आदि गुणोंवाले 
पृथ्वी, जछ, तेज, वायु, आकाशके 
रूपमें तथा मन आदि इन्द्रियोंके रूपमें 
और महत्तत्व एवं अहड्जारके रूपमें- 
इस प्रकार आठ भेदोंमें विभक्त है- 
इसको तू मेरी समझ || ४ ॥ 


२०००-०९) वकि२३क>>+न--- 
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अपरेयमितस्तवन्यां प्रकृति विडि मे पराम्‌ । 
जीवभूतां महाबाहो ययेदं॑ धायते जगत्‌॥ १॥ 
. यह अपरा है । अब इससे दूसरी हे महाबाहो अजुन ! तू मेरी जीवरूपा 
परा प्रकृतिको जान, जिससे यह जगत्‌ धारण किया जाता है || ५ || 


इयं मम अपरा ग्रकृति), इतः तु 
अन्याम्‌ इत; अचेतनाया$ चेतनभोग्य- 
भूतायाः ग्रकृतेः विसजातीयाकारां 
जीवभूतां परां तस्या। भोकतत्वेन 
ग्रधानभूतां चेतनरूपां मदीयां 
प्रकृति विद्धि यया इदम्‌ अचेतन कृत्ख॑ 
जगद्‌ धायते ॥ ५॥ 


यह मेरी अपरा ग्रकृति है । इससे 
दूसरी यानी जिसका स्वरूप चेतनकी 
भोग्यरूपा इस जड ग्रकृतिसे विलक्षण 
है ओर जो इस जड '*प्रकृतिकी भोक्त्री 
होनेके कारण प्रधानहूप हैं उसको 
तू मेरी जीवनामक चेतनरूप परा ग्रकृति 
समझ, जिसने कि इस समूचे जड 
जगत्‌को धारण कर रक्‍्खा हैं | ५ ॥ 


>४८४४+४&४5*४&:-:€2- -- 


एतयोनीनि 


भूतानि 
अह कृत्सनस्य जगतः प्रभवः 


सवोणीत्युपधारय । 
प्रलयस्तथा ॥ ६॥ 


ऐसा जान कि सम्पूर्ण मूतग्राणी इन्हीं दोनों योनियोंवाले हैं ( मेरी ये दो 
प्रकृति ही सबकी कारण हैं ) अतः: मैं इस समूचे जगतकी उत्पत्ति और ग्रढूयका 


स्‍थान हूँ ॥| ६ ॥ 
एतचचेतनाचेतनसमश्रिपमदीय- 
प्रकृतिदययोनीनि ब्रह्मादिस्तम्बपये- 
न्तानि उच्चावचभावेन अवखितानि 
चिद्चिन्मिश्राणि सर्वाणि भूतानि 
मदीयानि इति उपधारय, मदीय- 
प्रकृतिदययोनीनि हि तानि मदी- 
यानि एव । तथा प्रक्ृतिद्रययोनित्वेन 


उँचे-नीचे भावमें स्थित ब्रह्मासे 
लेकर स्तम्ब पर्यन्त जड-चेतन-मिश्रित 
समस्त ग्राणियोंकी यह मेरी जड और 
चेतन समश्रिप दोनों प्रकृतियाँ ही 
कारण हैं। अतः ये सब ( प्राणी ) मेरे 
हैं, तू ऐसा समझ; क्‍योंकि ये मेरी 
दोनों ग्रकृतियोंसे उत्पन्न होनेवाले 
हैं, अतः मेरे ही हैं | तथा दोनों 
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कत्सस्य जगतः, तयोः दयोः अपि 
मद्योनित्वेन ! दीयत्वेन च कृत्छस्य 
जगत: अहम्‌ एवं प्रभव: अहम एव 
प्रलय: अहम एवं च शेषी इति 
उपधारय । 


तयोः. चिदचित्समष्टिभृतयोः 
प्रकृतिपुरुषषो! अपि परमपुरुष- 
योनित्व॑  श्रुतिस्मृतिसिद्धम् । 


भहानव्यक्ते लीयते अव्यक्तमक्षरे लीयते 
अक्षर॑ं तमाति लीयते तमः परे देवे एकी- 
भवति?” ( सु० उ० २ ) *किष्णोः स्व- 
रूपातरतोदिते द्वे रूपे प्रधानं पुरुषश्व 
(वि? पु० 7९ । ९। १४ ) 'रकृतियां 
मया ख्याता व्यक्ताव्यक्तस्वरूषिणी | 
पुरुषश्रा प्युभावेतों लीयेते परमात्मानि ॥ 


परमात्मा च सर्वप्रामाघार: परमेश्वरः |- 


विष्णुनामा स वेदेषु वेदान्तेष्‌ च यीयते॥? 
(वि० पु० $ | ४। १३८, ३९ ) 
इत्यादिका हि श्रुतिस्मृतय। ॥ ६ ॥ 


प्रकृतियाँ समूचे जगत्‌का कारण हैं, 
तथा उन दोनों प्रकृतियोंका भी मैं कारण 
हूँ और वे मेरी हैं, इसलिये समूच्चे 
जगत्‌का मैं ही प्रभव हूँ, में ही प्रलय हूँ, 
तथा मैं ही शेषी (स्वामी) हूँ, ऐसा समझ 

उन समष्टिरूप. जडचेतन प्रकृति 
और पुरुषका मी कारण परमपुरुष है। 
यह बात श्रुति-स्थृतिसे सिद्ध है। 
उदाहरणत: “मदत्तरव अव्यक्तमे छीन 
होता है, अव्यक्त अक्षरमें लीन होता 
है, अक्षर तममें लीन होता है, तम 
परमपुरुषमं एक हो जाता है ।! 
“बहन | विष्णुके खरूपले फिर दो रूप 
प्रकट हुए---एक प्रधान ( जड 
प्रकति ) ओर दूखरा पुरुष ( चेतन- 
प्रक्रति )! 'जो मेरे द्वारा बतलायी हुई 
व्यक्त और अव्यक्तरुपा प्रकृति है, 
वह ओर पुरुष--ये दोनां ही परमात्मा- 
में लीन हो जाते हैं | परमात्मा परम 
इंश्वर सबका आधार है। वह वेद 
ओर बेदान्तोमे विष्णु नामसे गाया 
जाता है' इत्यादि श्रुति-स्मृतियाँ हैं॥॥६॥ 





सत्तः परतर नान्थत्‌ किश्विदस्ति धनज्ञय | 
९ है ३ कु 
मयि सवेमिदं प्रोतं॑ सूत्रे मणिगणा इब ॥ ७ ॥ 
अजुन ! मुझसे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं है । सूत्रमे मणियोंके समान 


यह सब मुझमें पिरोया हुआ है ॥ ७॥ 


यथा स्वकारणस्य अपि प्रकृति- 


जेसे सबकी .कारणरूपा दोनों 


दुयस्य कारणत्वेन सर्वाचेतनवस्तु- | प्रकृतियोंका भी कारण होनेसे, समस्त 
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शेषिणः चेतनस्य अपि शेषित्वेन 
कारणतया शेषितया च अहं परतर;, 
तथा बज्ञानशक्तिबलादिगुणयोगेन 
च अहम्‌ एवं परतरः मत्त: अन्यत्‌ 
मद्व्यतिरिक्त किश्विद्‌ ज्ञानवलादि- 
गुणान्तरयोगि परतरं न अस्ति | 

स्व॑म्‌ इदं चिदचिद्वस्तुजातं कार्यों- 
वर्स्थ कारणावस्थं च मच्छरीरभृत॑ 
सूत्र म्णिगणवदात्मतया अवखिते 
मयि प्रोतम्‌ आश्रितम्‌ । 

“यस्य पृथिवी झरीरम्‌? ( ब्र० उ० 
२।७। ३ ) “यस्यात्मा शझरौरम” 
( ग्र०आ० 7१9 | ५।$।4५। 
२० ) एप सर्वभूतान्तरात्मापह तपाप्मा, 
(देव्यो देव एको नारायण: ( छु० 
उ०७ ) इति आत्मशरीरभावेन अव- 
खानम्‌ च जगढ़्क्मणो! अन्तयोमि- 
ब्राह्मणादिषु सिद्धमू ।। ७ ॥ 


जड वस्तुओंके खामी, चेतनका भी में 
खामी हूँ इसलिये मैं कारणरूपसे और 
खामीरूपसे सबसे अत्यन्त पर हूँ, वेसे ही 
ज्ञनशक्ति-बल आदि गुणोंकी प्रतियोगितामें 
भी में ही श्रेष्ठ तर हूँ | ज्ञान-बल आदि 
गुणोंकी प्रतियोगितामें मुझसे अतिरिक्त 
कुछ भी श्रेष्ठतर नहीं है । 

ये कार्यावस्था और कारणावस्थामें स्थित 
मेरे शरीररूप समस्त जडचेतन वस्तुमात्र, 
उनमें आत्मरूपसे स्थित मुझ परमेश्वरमें 
सूत्रमं पिरोये हुए मणियोंकी भाँति 
पिरोये हुए हैं---मेरे आश्रित हैं | 

“जिसका पृथ्वी शरीर है,” 'जिसका 


आत्मा शरीर है,' “यह खब प्राणियाँ- 


का अन्‍्तरात्मा पापोसे रहित, 
दिव्य देव एक नारायण है! 
इस प्रकार जगत॒का शरीररूपमें ओर 
ब्रह्मका आत्मरूपमें स्थित होना अन्तयामि- 
ब्राह्मणादि ग्रसंगोंमें प्रसिद्ध है || ७ || 


>> अपशिप्ाशू.-क- 


अतः सबस्थ परमपुरुषशरीरत्वेन 
आत्मभृतपरमपुरुषप्रकारत्वात्‌ से 
प्रकारः परमपुरुष एव अवखित इति 
सब: शंब्दे! तस्य एवं अभिधानम्र्‌ 
इति तत्तत्सामानाधिकरण्येन आह 
रसः अहम इति चतुर्मि।-- 


परमपुरुषका शरीर होनेके नाते, 


सब कुछ, उनके आत्मरूप परमपुरुषका 
ही खरूप है; अतएव सब झुपोंमें 


परमपुरुष ही स्थित है | इसलिये 
समस्त राब्दोंसे उसीका वर्णन है | 
इसीसे उस-उसकी समानाधिकरणतासे 
इस बातकों “रसोडहं'से लेकर चार 
इलोकोंमे बतलते हैं--- 
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67७७७ १९ जे हि है ह 
रसो5हमप्स कोन्तेय प्रभाषस्मि शहशिसूयेयो: । 
प्रणचः सबवेदेषु शब्दः खे पोरुषं नृषु ॥ ८ ॥ 
कर ग /" पे 
पुण्यों गन्धः प्रथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसों । 
जीवनं॑ स्वेभूतेषु तपश्चास्सि तपस्थ्िषु ॥ & ॥ 
बोज॑ मां सवभूतानां बिडि पार्थ सनातनम्‌ । 
बुडिबुड्धिमतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ ॥१ ०॥ 
बल बल़वता चाहं. कामरागविवजितम्‌ | 
धमोविददों भूतेषु कामोइस्मि मरतर्षम ॥१ १॥ 
अजुन ! जलोंमें मैं रस, चन्द्रमा और सूर्यमें प्रभा, सब वेदोंमें ओंकार, 
आकाशमें शब्द और पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ । प्ृथ्वीमें पवित्र गन्ध, अग्निमें तेज, सब 
प्राणियोंमें जीवनी शक्ति और तपश्चियोंमें तप मैं हूँ | अर्जुन ! समस्त प्राणियों- 
का सनातन बीज तू मुझ्नको जान ! बुद्धिमानोंकी बुद्धि और तेजखियोंका तेज 
मैं हूँ । मरतश्रेष्ठ ! बल्वानोंका कामरागसे सर्वधा रहित बल और अभ्राणियोंमें 
धमसे अविरुद्ध ( धर्मसम्मत ) काम मैं हूँ | ८-११ ॥ 
एते से विलक्षणा मावा मत्त एव | ये सभी विरक्षण भाव मुझसे ही 


उत्पन्नाः मच्छेषभूता मच्छरीरतया | है, मेरे ही का ही हैं और 
दे मेरे शरीर होनेसे मुझमें ही स्थित 
मयि एवं अवखिता;, अतः तत्प्रकारः है: तने. न ते हा मी 


अहम्‌ एवं अवखितः ॥ ८-११॥ |खित हो रहा हूँ ॥ ८-११ ॥ 


ये चेव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्र ये । 
मत्त एवेति तान्‌ विदि न त्वहं तेषु ते मयि ॥१ २॥ 


और जो भी ये सात्िक, राजस तथा तामस भाव हैं, वे मुझसे ही उत्पन्न 
हैं, तू उनको ऐसा समझ | परन्तु मैं उनमें नहीं हूँ, वे मुझमें हैं || १२ | 
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कि विशिष्य अमिधीयते, 
सालिकाः राजसाः तामसाः च जगति 
भोग्यत्वेन देहत्वेन इन्द्रियत्वेन 
तत्तद्धेतुत्वेन च अवख्िता ये मावाः 
तान्‌ सर्वान्‌ मत्त एव उलब्नान्‌ विद्धि ते 
मच्छरीरतया मयि एवं अवधिता 
इति च। नतु अहं तेष न अहं कदाचिदू 
अपितदायत्तसिति;, अन्यत्र आत्मा- 
यत्तखितित्वे अपि शरीरस्य शरीरेण 
आत्मनः स्थितों अपि उपकारो 
विद्यते, मम तु तेः न कश्नित तथा- 
विध उपकारः केवल लीला एव 


प्रयोजनम इत्यथे। | १२॥ 


विशेष क्‍या कहा जाय; जगतमें 


भोग्यरूपसे,, शरीररूपसे, इन्द्रियरूपसे 
और उनके कारणरूपसे स्थित जो भी 


साचिक, राजस और तामस भाव हैं, उन 
सबको तू मुझसे ही उत्पन्न हुए समझ | 
और साथ हीं यह भी समझ कि वे मेरे 
शरीररूप होनेके कारण मुझमें ही 
स्थित हैं, किन्तु मैं उनमें स्थित नहीं 
हूँ अर्थात किसी काहमें भी मैं उनके 
सहारेपर स्थित नहीं हूँ | अभिप्राय यह है 
कि अन्यत्र ( अन्य जीबोंमें ) शरीरकी 
स्थिति आत्माके अधीन होनेपर भी 
शरीरसे आत्माकी स्थितिमें भी कुछ 
उपकार होता हैं। परन्तु मेरा 
उन ( जीवोंसे या शरीर-इन्द्रियादि ) 
से वसा कोई भी उपकार नहीं 
होता । मेरा प्रयोजन तो केवछ छीला 
ही है ॥ १२॥ 


3430+0०००००->++-ज बहु (8%०-०००--०--५०००००- 


त्रिभिगुणमयेभोवररेमि: 


| आ 


सबेमिद॑ जगत । 


हक 


मोहितं नाभिजानाति सामेभ्यः परमव्ययम्‌ ॥१३॥ 


थों 


इन गुणमय तीन प्रकारके पदा 


से मोहित हुआ यह सब जगत इनसे श्रेष्ठतर 


मुझ अविनाशीको नहीं जानता है ॥ १३ ॥ 


तदेव॑ चेतनाचेतनात्मक॑ क्रत्स् 


इस प्रकार यह जडचेतनात्मक 


जगत्‌ मदीयं काले काले मत्त एवं | सशेचा जगत्‌ मेरा है, समय-समुयपर 


उत्पद्यते मयि च्‌ प्रलीयते मयि एव 


मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझमें छय 
होता है और मुझमें ही स्थित है तथा 


अवखित॑ मच्छरीरभूत॑ मदात्मक॑ | मेश ही शरीरभूत और मदात्मक 
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च, इति अहम्‌ एवं कार्योबखथायां 
कारणावसायां च सर्वशरीरतया 
स्ग्रकारः अवखितः | अतः कारण- 
त्वेन शेषित्वेव च ज्ञानाद्यसंख्येय- 
कल्याणगुणगणे! च अहम एव सर्वे: 
प्रकारे! परतरः । मत्त; अन्यत्‌ केन 
अपि कल्याणगुणगणेन परतर॑ न 
विद्यतीे । एवंभूत॑ मां त्रिभ्यः 
साचिकराजसतामसगुणमयेम्यः भा- 
वेभ्यः परं मंदसाधारणेः कल्याण- 
गुणगणेः तत्तद्घोग्यताप्रकारेः च परम्‌ 
उत्कृष्ट तमस्‌ अन्यर्य सदा एकरूपम्‌ 
अपि तैः एव त्रिमि: गुणमयें: निहीनतरैः 
क्षणविध्यंसिभिः पू्वकर्मानुगुणदेहे- 
न्द्रियभोग्यत्वेन अवखिते! पदारयें: 
मोहित॑ देवतियदालुष्यस्थावरात्मना 
अवख्ितम्‌ इदं जगत्‌ न अमि- 


जानाति ॥ १३॥ 


है अर्थात्‌ मैं ही इसका आत्मा हूँ। 
अतः कार्य-अवस्था और कारण-अवस्थामें 
मैं ही सब शरीरोंके रूपमें सब प्रकारसे 
स्थित हूँ। अतः कारणरूपसे, शेषी(खामी) 
रूपसे और ज्ञान आदि असंख्य कल्याणमय 
गुणगणोंकी प्रतियोगितामें भी सब 
प्रकारसे मैं ही सबसे श्रेष्ठतर हूँ । मेरे 
अतिरिक्त दूसरा कोई भी किसी भी कल्याण- 
मय गुणगणके नाते मुझसे श्रेष्ठ तर नहीं है । 
ऐसे मुझ परमेख़रको, जो कि इन 
सात्तिक, राजस और तामस तीनों 
प्रकारके गुणमय भावोंसे पर हूँ तथा 
मेरे असाधारण कल्याणमय गुणगणोंके 
कारण और उन-उनके भोग्यताके 
प्रकारोंकि कारण भी अत्यन्त श्रेष्ठतर 
हैँ, इस प्रकार सदा एकरूप रहनेवाले 
अविनाशीको भी यह तीनों गुणोंसे 
मोहित हुआ जगत्‌ नहीं जानता यानी 
उन्हों अत्यन्त हीनतर  क्षणभंगुर 
पूवकर्मानुसार मिलनेवाले शरीर-इन्द्रियों- 
के ड्कारम स्थित तीनों प्रकारके 
गुणमय पदार्थोंसे मोहित हुआ, यह देव, 
तियंक, मनुष्य और स्थावरोंके रूपमें 
स्थित जगत्‌ मुझको नहीं जानता॥ १ ३॥ 


“--+<४२४७%कक€2०-३--- 


' कथं खत एवं अनवधिकातिशया- 


आप ( परमेश्वर ) जो खभावसे 
ही असीम, अतिशय आनन्दरूप, 


नन्दे नित्ये सदा एकरूपे लोकिक्‌- नित्य और सदा एकरूपमें रहनेवाले 
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वस्तुभोग्यताप्रकारेः च उत्कृष्टतमे 
त्वयि स्थिते अपि अत्यन्तनिहीनेषु 
गुणमयेघु अखिरेषु भावेषु स्ेस्य 
भोक्तवर्गेस्य भोग्यलवबुद्धिः उपजायते 
इत्यत्र आह-- 


एवं समस्त छोकिक वस्तुओंके भोग्यता- 
प्रकारोंकी अपेक्षा श्रेष्ठठम हैं, ऐसे 
आपके रहनेपर भी इन अत्यन्त हीन; 
क्षणिक, गुणमय भावोंमें सभी जीव- 
वर्गकी भोग्य-बुद्धि केसे हो जाती है, 
इस विषयमें कहते हैं-- 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 


मामेब ये प्रपद्चन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥१४॥ 


यह मेरी गुणमयी देवी माया निःसन्देह दुस्तर है ( पर ) जो एकमात्र मेरी 
शरण ग्रहण कर लेते हैं, वे इस मायासे तर जाते हैं | १४ ॥ 


मम एबा गुणमयी सच्चरजस्तमो- 
मयी माया यस्माद्‌ देवी देवेन क्रीडा- 


आप क्री 
प्रवृत्तेत मया एव निरमिता तखात्सवेः 
दुख्यया दुरतिक्रमा । 


असथा; कु 


राक्षसास्नादीनाम्‌ इव विचित्रकाये- 
करत्वेन, यथा च “ततो मंगवता 
तस्य रक्षार्थ चक्ररत्तमम । आजगाम 
समाज्ञपं ज्वालामालि सुद्ध्ंनम्‌ ॥ तेन 


मायासहर्स॑ तच्छम्बरस्याशुगामिना । 


बाल्स्य रक्षता देहमेकेकांग्रेन सूदितम्‌॥” 


जिससे कि यह मेरी गुणमयी--- 
सत्त, रज और तमोमयी माया देवी 
है-- छीछाके लिये प्रदत्त मुझ परमदेव- 
के द्वारा निर्मित है, इसलिये यह सभी- 
से दुस्तर है अर्थात्‌ इसको पार करना 
नितान्त ही कठिन है | 

अपुर, राक्षमण और अबखादिकी 
भाँति विचित्र कार्य क्रनेवाली होनेके 
कारण इसका नाम माया है। जसे कि 
“उसके बाद उस बालककी रक्षाके लिये 
भगवानकी आज्ञा पाकर प्रज्वलित 
अग्निकी लपटोंके द्वारा देदीप्यमान 
सर्वोत्तम सुद्शनचक्र वहाँ आ पहुँचा । 
उस शीघ्रगामी चक्रने बालकके शरीर- 
की रक्षामं संलज्न हो शम्बरासुरैकी 
उस सखहसों प्रकारकी मायाको 
टुकड़े-टुकड़े काटकर नष्ट कर 


(4० ए० (।?९।१ ९-१०) इत्यादो, | दिया ।! इत्यादि । 
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अतो मायाशब्दो न 
वाची । ऐशन्द्रजालिकादिषु अपि 
केनचिद मन्त्रौषधादिना मिथ्या्थ- 
विषयायाः पारमार्थिक्या एवं 
बुद्धें उत्पादकत्वेन मायावी इति 
प्रयोग: | तथा मन्‍्त्रोपधादि! एवं 
चततत्र माया, स्ंग्रयोगेषु अनुगतस्थ 
एकस्थ एवं शब्दाथंत्वात्‌ । तत्र 
मिथ्याथेंषु मायाशब्दप्योगो माया- 
कार्यबुद्धिविषयत्वेन औपचारिकः, 
गश्चाः कोग्नन्ति? इतिवत । 

एपा गुणमथ्री पारमार्थिकी 
भगवन्माया एवं “मायां तु ग्रक्॒तिं 
विधान्यायिनं तु महेधरम्‌! ( श्ेता० 
४।?7० ) इत्यादिषु अभिधीयते | 

अखाः कार्य भगवत्खरूपतिरो- 
धान खखरूपभोग्यत्वबुद्धि! च, अतो 
भगवन्सायया मोहित सब जगद भग- 
वन्‍तम्‌॒ अनवधिकातिशयानन्द- 
खरूप॑ न अभिजानाति । 

मायाविमोचनोपायम्‌ आह-- 

#ँ 


_माम्‌ एव स॒त्यसंकल्पं परमकारुणिकम्‌ 


अनालोचितविशेषाशेषलोकशरण्य॑ ये 





अतएव “माया? शब्द मिथ्या वस्तुका 
वाचक नहीं है । बाजीगर आदिको 
भी किसी मन्त्र या औषधके द्वारा 
मिथ्या वस्तुके विषयमें सत्यता-बुद्धि 
उत्पन्न कर देनेवाला होनेके 'कारण ही 
“'मायावी”? कहते हैं | वस्तुत: वहाँ मन्त्र 
और औषध आदि ही माया है | सब 
प्रयोगोमें अनुगत एक ही वस्तुको / माया ) 
रशब्दका अर्थ माना जा सकता है | अत: 
मिथ्या वस्तुओंमें जो माया शब्दका प्रयोग 
है, वह मायाजनित बुद्धिका विषय होनेके 
कारण औपचारिक है । जैसे कि 
'मचानें चिल्ला रही हैं। यह प्रयोग है | 

यह गुणमयी सत्य वस्तु भगवान्‌की 
माया ही 'प्रकतिकों तो माया और 
महेश्वरको मायावी समझ ।? इत्यादि 
श्रुतियोंमें कही गयी है | 

भगवान्‌के खरूपको छिपा देना 
और अपने खरूपमें भोग्यबुद्धि करा 
देना, इस मायाका कार्य है । इसलिये 
भगवान्‌की मायासे मोहित हुआ सब 
जगत्‌ असोम अतिशय आनन्दखरूप 
भगवान्‌को नहीं जानता । 

मायासे छूटनेका उपाय बताते 
हैं--जो मनुष्य केवलमात्र सत्य- 
सड्डल्प, परमदयाद्ध और बिना किसी 
छोटे-बड़ेकी भेददृष्टिके सबकों शरण: 
देनेवाले मुझ परमेश्वरकी ही शरण 
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शरण ग्रपबन्ते ते एतां मदीयां गुण- | म्रहण कर लेते हैं, वे मेरी इस गुणमयी 

मायासे तर जाते हैं। अभिग्राय यह 

है कि वे मायाका त्याग करके मेरी ही 
माम्‌ एवं उपासत इत्यथः ॥ १४ ॥ / उपासना करते हैं ॥ १४ ॥ 

नाओंणओ “मऊ 

किमिति भगवदुपासनापादिनीं| तब फिर सब मलुष्य भगवान्‌की 

उपासनाका सम्पादन करनेवाली 

भगवद्मपत्ति ( शरणागति ) कोक्ष क्यों 

आह-- ग्रहण नहीं करते ? इसपर कहते हैं-- 


न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रप्यन्ते नराधमाः 


माययापपहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१ ५॥ 
मूढ, नराधम, भायासे हरे गये ज्ञानवाले और आछुरी प्रकृतिका आश्रय लिये 
हुए पापाचारी मनुष्य मेरी शरण ग्रहण नहीं करते ॥१५॥ 

मां दुष्क्तिन: पापकर्माणो दुष्कृत- |. दुष्ट कर्म करनेंवाले पापाचारी छोग 
मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। वे 
पापकर्मोकी न्यूनाधिकताके कारण मूढ, 
नराधमा:, मायया अपहतज्ञाना आसुरं | “राधम, मायासे हरे गये ज्ञानाले और 
आसुरी प्रकृतिके आश्रित ऐसे चार 
भावम्‌ आश्रिता: इति | मूढा; विपरीत- | प्रकारके होते हैं। इनमें जो पूर्वोक्त 
प्रकारसे मेरे खरूपको न समझनेके 
कारण प्राकृत विषयोंमें ही आसक्त हो रहे 
परिज्ञानात्‌ प्राकृतुष एवं विषयेषु | हैं एवं पूर्वोक्त प्रकारसे भगवानके अधीन 
सक्ताः पूर्वोक्तप्रकारेण भगवच्छेष-| तले एकर्स आत्माको और भोग्यवस्तु- 
हि । मात्रकों अपने शेषभूत ( अपने अधीन ) 
तंकरसम्‌ आत्मानं भोग्यजातं च |समझनेवाले हैं, ऐसे विपरीतज्ञानी 

मनुष्य तो भमूढ! हैं । 


मर्यी मायां तरन्ति । मायाम्र्‌ उत्सुज्य 


भगवत्प्रपत्ति सर्वे न कुवेन्ति ? इत्यत्र 


तारतम्यात्‌ चतुर्विधा न प्रपचन्ते मूढा 


ज्ञाना पूर्वोक्तग्रकारेण मत्ख्रूपा- 


खदेषतया मन्यमाना; | 
नराधमाः सामान्पेन ज्ञाता अपि। जो सामान्यतया मेरे खरूपकों 
गी० रा० भा० १६--. 
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मत्खरूपे मदोन्युख्यानहों! | जानेपर भी मेरे सम्मुख  होनेके . योग्य 
। नहीं हैं, वे “नराघम? हैं । 
जिनको मेरे खरूप एवं मेरे 
ऐश्वय 
3. 6. 8 | का ज्ञान उपस्थित होनेपर जो 
री विषय च ज्ञानं प्रस्तुतम्‌ येषां ज्ञान असम्भव समझानेवाली कूट युक्तियों- 
तदसंभावनापादिनीभिः कूटयुक्ति- | के द्वारा हर लिया गया है, ऐसे मनुष्य 
मभि। अपहत ते तथोक्ताः । 'मायासे हरे गये ज्ञानवाले? हैं । 
औसुरं॑ मावम्र॒ आश्रिता। तु|। मेरे खरूप और मेरे ऐश्र्यका सर्वया 
विद विषय , | सुदृढ़ ज्ञान ग्राप्त होकर भी, जिनके 
ह मर्देश्यविषयं च ज्ञान लिये वह ज्ञान केवल मुझमें दष उत्पन्न 
सुद्ठम्‌ उपपन्न येषां द्ेषाय एवं | करनेवाला होता है, वे ८ असुरोके भाव-- 
४ , | ( आउुरी प्रकृति) का आश्रयण 
भवति ते आसुरं भावम्‌ आश्रिताः । करनेवाले? हैं | ये चारों क्रमश: एक-से- 


उत्तरोत्तरा। पापिष्ठतमा। ॥ १५।॥ | एक बढ़कर अधिक पापी हैं ॥१०॥ 


_गन्‍-*म्ज]्मममन्गूकाा७हि...27टरट  528बममुब.+००००००० 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन । 


आरतों जिज्ञासुरथोर्थी ज्ञानी च भरतषेभ ॥१६॥ 
भरतश्रेष्ठ ( अज्जुन ) ! आत॑, अर्थार्थी, जिज्ञाु और ज्ञानी-- ये चार ग्रकारके 
पुण्यकर्मा मनुष्य मुझको भजते हैं || १६॥ । 
सुक्ृतिनः पृण्यकमांणो मां शरणम्‌ | श्रेष्ठ कर्म करनेवाले पुण्यकर्मा मनुष्य 


हू मेरी शरण ग्रहण करके केवल मुझको 
उपगम्य माम्‌ एवं भजन्तं | ते हैं। वे 
पे तेच ही भजते हैं। वे भी पुण्यकर्मोंकी 


सुझृततारतम्येन चतुर्विधा,, सुकृत- | अनाविकताके कारण चार अ्रकारके 
होते हैं-- पुण्यकमंकी अधिकतासे 

त्तिवे कप डे 
गरीयस्त्वेन प्रतिपत्तिवेशेष्याद | शरणागतिमें भेद होनेके कारण क्रमश: 


उत्तरोत्तराधिकतमाः भवन्ति । एक-से-एक बढ़कर होते हैं । 
आत्त: ग्रतिष्ठाहीनो भ्रष्टेश्यं!। .जो प्रतिष्ठासे हीन हो गया है. और 


मायया <एक्कल्वंछा । तु महिषय॑ 
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पुनस्तत्प्राप्तिकामः । अर्थार्थी अग्राप्रै- | जिसका ऐसवर्य भ्रष्ट हो गया है इसडिये 


श्रयेतया ऐश्वयंकामः, तयोः मुख- 
मेदमात्रम्‌, ऐश्वयविषयतया ऐक्य।द्‌ 


एक एवं अधिकार । 
जिज्ञासः ग्रकृतिवियुक्तात्मख- 


रूपावाप्तीच्छु। ज्ञाममू एवं अस्य 


खरूपम्‌ इति जिज्ञासुः इति उक्तम्‌ । 
ज्ञनी च इतम्लन्यां प्रकतिं विद्धि मे 


पाम्‌! (७॥५ ) इत्यादिना अभि- 
हितमगवच्छेषतेकरसात्मस्वरूपवित्‌ 
प्रकृतिवियुक्तकेवलात्मनि. अपये- 
वस्‍यन्‌ भगवन्‍्तं प्रेप्सु। भगवन्तम्‌ 


परमप्राप्यं मन्वान। ॥ १६॥ 


जो फिरसे उसको प्राप्त करना चाहता 
है, वह “आर्तः है। जिसको पहलेसे 
ऐड्ववर्य ग्राप्त नहीं है, अतः जो ऐश्र्य 
चाहता है, वह थ्अर्थार्थी है |” आदे 
और अर्थार्थमें नाममात्रका भेद है, 
ऐश्वयंकी इच्छाके नाते दोनोंकी एकता 


| होनेसे दोनोंका एक ही अधिकार है । 


प्रकति-संसर्गसे रहित आत्मखरूप- 
को ग्राप्त करनेकी इच्छावाला जिज्ञास्ु 
है | ज्ञान ही इसका खरूप है, ऐसे 
जाननेकी इच्छावालेको “जिज्ञास” कहा 
गया है । 

इन तीनोंसे मिन्न जो 'इतस्त्वन्यां 
प्रकति विद्धि में पराम? हत्यादि 
सछोकोंके द्वारा बतछाये हुए भगवानके 
अधीन रहनेवाले एकरस आत्माके 
खरूपको जाननेवाठा है तथा 
केवल प्रकृतिसंसर्गसे रहित आत्माको 
ही परम प्राप्प न मानकर भगवान्‌- 
को प्राप्त करनेकी इच्छावाठ और 
भगवान्‌को ही परम प्राप्प समझनेवात्य 
है, वह “ज्ञानीः है || १६ ॥ 


तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते | 


प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥ 
उनमें नित्ययुक्त और एक ( मुझमें ) भक्तिवाल ज्ञानी श्रेष्ठ है; क्योंकि मैं 
उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है ॥ १७ | 


२१४४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


>पामिक- ५ सामिक-।७दविक्षय "करी को रिक- सकी ५-० कवीक- ०० किक > किक ५ िक-२०कामिक-4+-+म ५ ०वारिक२०-कमिक-१+वरीक॥ १ क-१०किक- एक एक- ७कविक-५०%/ि3-१७-कमिक-१+करिक- ०किकन की ७२०कमीक. + किक 


तेषां ज्ञानी विशिष्यते, कुतः निव्ययुक्त 
एकमक्ति: इति च | तस्य हि मदेक- 


प्राप्य्य मया योगो नित्य। । इतर- 
योस्तु यावत्स्वामिलपितग्राप्ति मया 
योंग। । तथा ज्ञानिनों मयि एक- 
स्रिन्‌ एवं भक्ति।, इतरयों! तु स्वा- 
भिलपिते तत्साधनत्वेन मयि च। 
अतः स एवं विशिष्यते । 

कि च्‌ प्रियो हि ज्ञानिनोल्त्यर्थम्‌ 
अहम---अन्र अस्यर्थशब्दो अभिषेय- 
वचनः; ज्ञानिन! अहं यथा प्रिय: 
तथा मया सवज्ञेन स्ंशक्तिना अपि 
अभिधातुं न शक्यते इत्यथे।; 
प्रियलस इयत्तारहितत्वात्‌ । यथा 
ज्ञानिनाम्‌ अग्नरेसरस प्रह्ददस-- 
'ल॒त्वातक्तमातिः कृष्णे दश्यमानों 
महोरगेः । न किेदात्मनों यात्र तत्स्म- 
ताह्मादसंस्थित/ (० पु० ?। 
१७ | ३९ ) इति सः अपि तथा एव 
मम प्रिय: ॥ १७॥। 


उन चारोंमें ज्ञानी श्रेष्ठ है, क्योंकि 
वह निव्ययुक्त है और एक मुझमें ही 


भक्तिवाल्ा है | केवल मुझ एकको ग्राप्य 


समझनेवाले उस ज्ञानीका ही मेरे साथ नित्य 
संयोग रहता है। अन्य दोका तो जबतक 
अपना इच्छित विषय नहीं मिल जाता 
तभीतक मुझमें संयोग रहता है । तथा 
ज्ञानीकी तो एकमात्र मुन्नमें ही भक्ति होती 
है और दूसरे दोनोंकी अपने इच्छित 
विषयों और उनके सावनरूप समझ- 
कर मुझमें भी ( भक्ति होती है ); 
इसलिये वही (ज्ञानी ही ) श्रेष्ठ है । 


इसके सिवा, मैं ज्ञानीको अत्यन्त 
प्रिय होता हूँ । इस झ्छोकमें “अत्यर्थ! 
शब्द अभिधेयः का वाचक है। 
अभिप्राय यह कि मैं ज्ञानीकों केसा 
प्रिय हूँ, इसको मैं सबंश् और सर्व- 
शक्तिमानू होनेपर भी नहीं बतला 
सकता । क्योंकि प्रियवकी कोई इयत्ता 
( निश्चित मात्रा ) नहीं होती । जेसे 
कि ज्ञानियोंमे अग्रगण्य प्रह्ादके प्रेमके 
विषयमें कहा है---'बह भ्रीक्ष्णमें 
आसक्तबुद्धि और उनकी स्म्॒तिके 
आह्वादमे तन्‍्मय होनेके कारण महान 
सपोंके द्वारा काटे जानेपर भी अपने 
शरीरकी वेदनाको नहीं जान सका।'” 
ऐसा ज्ञानी भक्त भी मुझे वेसा ही प्रिय 


होता है ॥ १७ ॥ 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ 


२४५ 


उदाराः स्व एवैते ज्ञानी त्वात्मेब मे मतम्‌ । 


आस्थितः स हि यक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्‌ ॥ १ ८॥ 
ये सारे ही उदार हैं; परन्तु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही 
है; क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य वस्तुमें ही स्थित है || १८॥ 


सर्वे एव एते मार एवं उपासते | 
बदान्या; ये मत्तो | इसलिये उदार हैं। जो मुझ्स कुछ 


इति उदाराः 
यत्‌ किश्विद्‌ अपि गृहन्ति, ते हि मम 
सवबेखदायिन; | ज्ञानी तु आत्मा एव 
मे मत॑ तदायत्तात्मघारणः अहम 
इति मन्ये | 

कसादू एवं यस्राद्‌ अय॑ मया 
विना आत्मधारणासंभावनया माम्‌ 
एव अनुत्तमं प्राप्यम आस्थित:, अतः 
तेन बिना मम अपि आत्मधारणं न 
संभवति, ततो मम्र अपि आत्मा 
हि सः॥ १८॥। 


ये सभी मेरी ही उपासना करते हैं, 


लेते हैं और मुझे सर्वत्च अंग कर 
देते हैं वे सभी दानी हैं। ज्ञानीको 
तो मैं अपना आत्मा ही समझता हूँ | 
मैं अपनी स्थिति उत्तीक आधारपर 
मानता हूँ । 

यह कंसे सो कहते हैं---जिससे 
कि यह मेरे बिना जीवन धारण करनेमें 
असमथ होनेके कारण केवलमात्र मुझ 
सर्वोत्तम ग्राप्प बसतुमें स्थित रहता है; 
इसलिये मैं भी उसके बिना जीवन धारण 
करनेमें असमर्थ हूँ, इसलिये मेरा भी 
वह आत्मा ही है ॥ १८ ॥ 


“४ -्जन्न्डड२३००-+ 


न अल्पसंख्यासंख्यातानां प्रण्य- 


यह जो कि मुझे अपना खामी 


जन्मनां फ्‌लम इृद्‌ यन्मच्छेषतेकर- समझकर मेरे अधीनस्थ एकरस आत्माके 


खरूपको यथाथे रूपसे जानते हुए मेरी 


सात्मयाथात्म्यज्ञानपूषक मत्प्पदनस्‌ | ,ण हो जाना है--सो अह्पसंस्यक 


अपि तु-- 


पुण्यमय जन्मोंका फल नहीं है; किन्तु--- 


बहनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्‌ मां प्रपयते । 
वासुदेवः सबेमिति स महात्मा सुदुल्भः ॥१६॥ . 


२४६ श्रीमह्वगवद्गीता 
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मे 
बहुतसे जन्मोंके अन्तमें ज्ञानवान्‌ “यह सब वासुदेव ही है, इस भावसे 
मेरी रारण अहण करता है | वह महात्मा अत्यन्त दुल्म है ॥ १९ ॥ 
बहुनां जन्मनां पुण्यजन्मनाम | बहुतसे पुण्यमय जन्मेंके अन्तमें-- 
अन्तिम जन्ममें मनुष्य “भगवान्‌ 
वासुदेवके अधीन रहनेवाला एकरस 
आत्मा में हूँ और उस वासुदेवके 
आधारपर ही मेरी खरूपस्थिति तथा 
प्रवृत्ति है, वह वासुदेव असंख्य कल्याण- 
मय गुणोंके कारण परम श्रेष्ठ है?, ऐसे 
ज्ञनसे सम्पन्न होकर इस प्रकार मेरी 
शरण ग्रहण कर लेता है कि वासुदेव 
ही मेरा परम प्राप्य और ग्रापक है, 
तथा और भी जो कुछ मेरा मनोरथ है, 
वह सब वासुदेव ही है। जो इस प्रकार 
मेरी प्रपत्ति---उपासना करता है, ऐसा 
महात्मा यानी महामना भक्त संसारमें 
सुदुलंम--परम दुल्भ है। 
'वाह्ुदेव: सबंम्‌! इस पदका यही 
अभिप्राय है; क्योंकि 'प्रियो हि ज्ञानि- 
नोप्त्ययमहम”! “आसख्थितः स्र॒ हि 
युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम! 
प्रकार प्रकरणका आरम्म हुआ है | 
इस रछोकमें आया हुआ 'ज्ञानवान! 
भी उपयुक्त लक्षणोंवाढ्वा ही है, क्योंकि 
पूर्वोक्त ज्ञानीपन ऐसे पुरुषका ही हो 
सकता है । 
'भूमिरापः' यहाँसे लेकर “अहड्डार 


इतीय में मिन्ना प्रकृतिरश्धा । 


अन्ते अशसाने वासुदेवशेषतेकरसः 









अहं तदायत्तसरूपखितिप्रवृत्तिः च, 
सच असंख्येये: कल्याणगुगः परतर; 
इति ज्ञानवान्‌ भ्रृत्वा वासुदेव एवं मम 
परमग्राप्य॑ प्रापकत च अन्यदपि 
यन्मनोरथवर्ति स एव मम तत्‌ सम 
इति मां यो प्रपचते म्ाम्त उपास्ते स 
महात्मा महामना; सुदुर्लभ: दुलेभतरः 


लोके । 

ववासुदेवः सवेम! हत्यस्य अयस्‌ 
एवं अर्थ; । 'प्रियों हि ज्ञानिनो5 यर्थ- 
महम्‌! (७। ९८ ) 'आप्थितः स हि 
युक्तात्मा मार्मेवाउत्तमां गापिम! (७ | 
१८ ) इति प्रक्रभात्‌ । 

ज्ञानवानू च अपम्‌ उतक्तलक्षण 


एवं, अख एव पूर्वोक्तज्ञानित्रात्‌ । 


थूमिराप/ इति आरभ्य “अहड्ढार 
इतायं में वित्रा अक्नतिरष्टधपा | 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ 
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अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम॥ अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे 


जीवभूताम! (७। ४ , ५ )३ति हि 
चेतनाचेतनस्थ प्रकृतिदयस्य परम- 
पुरुषशेषतेकरसता उक्ता“अहं कत्लस्य 
जगतः ग्रभकः प्रलय प्तथा | मत्तः परतरें 
नान्‍यत्‌ किश्विदात्ति घनंजबा! ( ७। 
६ , ७) ३इति आरभ्प ये चेतर सातिका 
भावा राजसास्तामत्ताश्व ये। मत्त एवेति 
तान्विद्धि न तह तेषु ते मधि ॥ (७। 
१? ) इति प्रकृतिदयस्य काये- 
कारणों भयावस्थस्यपरमपुरुषायत्त- 
सरूपशथ्थितिप्रवृत्तितं परमपुरुपस्स 
च्‌ सर्वे: प्रकारें! सबेसात्‌ परतरत्वम्‌ 
उत्तम; अतः स एवं अत्र ज्ञानी इति 
उच्यते ॥१९॥ 


पराम्‌ । जीवभूताम्‌ ।” यहाँतक इस 
प्रकार जडचेतन दोनों प्रकृतियोंकी परम- 
पुरुषके अधीन और एकरस बतछाया | 
फिर “अहं हछृत्सस्य जगतः प्रभवः 
प्रलयस्तथा | मत्तः परतर नान्यत्‌ 
किश्विद्स्ति धनंजय' यहाँपे लेकर 
थे चैव सातक्तिका भावा राज़सा- 
स्तामसाश्व ये। मत्त एवेति तान 
विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि! 
यहाँतक इस प्रकार काय और कारण दोनों 
अवस्थाओंमें दोनों प्रकृतियोंकी खरूप- 
स्थिति ओर प्रवृत्ति परमपुरुषके आश्रित 
बतलायी और परमपुरुषकी सब प्रकारसे 
सबकी अपेक्षा श्रेष्ठताका ग्रतिपादन 
किया | अतः ( जो इस प्रकार 
जाननेवाला है) वही यहाँ ज्ञानी 
कहा गया है॥ १९ ॥ 


“+++ऊेन्‍आटछ७>+ 


तस्थ ज्ञानिनों दुलेमत्वम्‌ एव 
उपपादयति-- 
कामस्तेस्तेहतज्ञानाः 


ऐसे ज्ञानीकी दुलभता ही सिद्ध 
करते हैं--- 
प्रपचन्तेन्यदेवताः । 


तं त॑ नियममास्थाय प्रकृत्या नियता। खया ॥२०॥ 
उन-उन भोगकामनाओंसे हरे गये ज्ञानवाले अपनी प्रकृतिके वश होकर 
अन्य देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित होकर शरण ग्रहण करते हैं ॥२०॥ 


सर्वे एव हि लोकिकाः पुरुषाः 


अपनी प्रकृतिसे---त्रिगुणमय भावोंको 


खया प्रकृत्या पापवासनयां शुणमय- | विषय करनेवाढी पापवासनाओंसे नित्य- 


२४८ श्रीमद्भगवद्गीता : 


भावविषयया नियता नित्यान्विता। | युक्त हुए सभी छोकिक मनुष्य, जिनका 
5. 7 आओ मत्खरूपविषयक ज्ञान अपनी वासनाओं- 
तः ते: खवासनानुरूप गुणमयेः एवं | $ अनुरूप हच्छाके कपल निगम 


काम: इच्छाविषयभूते! हृतमत्स्व- | विभिन्‍न भोगोंके द्वारा हर लिया गया 


- बे ० | है, वे उन-उन भोगोंकी सिद्धिके लिये 

रूपविषयज्ञना: तत्तत्कामसिद्धयथम्‌ की हसन लि 
अन्यदेवता: मद्व्यतिरिक्ता! केवले- | देवताओंकी उन-उन नियमोंमें स्थित 
होकर---उन देवताविशेषकी प्रीतिके 
लिये ही, जो असाधारण नियम है, 
तत्तदेवताविशेषमात्रश्मीणमनाय असा- | उनमें स्थित होकर उनकी शरण छेते 
हैं अर्थात्‌ उनके आश्रित होकर उनकी 
पूजा करते हैं । ( वे मेरे खरूपको नहीं 
एव आश्रित्य अचेयन्ते ॥ २० ॥ | जानते ) || २० ॥ 


न्द्रादिदेवताः तं त॑ं नियमम्‌ आस्थाय 


धारणं नियमम्‌ आखाय प्रपचचन्ते ता 





यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्ययाचितुमिच्छति । 
तस्व तस्याचलां श्रद्धां तामेब विदधाम्यहम ॥२ १॥ 
जो-जो भक्त जिस-जिस तनु ( देवतारूप मेरे शरीर ) को श्रद्धाके साथ 
पूजना चाहता है, उस-उसकी उस श्रद्धाको मैं ही अचलछ-स्थिर कर 
देता हूँ ॥ २१॥ 
ता अपि देवता; मदीया/ तनवः | वे देवता भी मेरे ही शरीर हैं 


“य आदित्ये तिष्ठन्यमादित्यों न वेद, | जो खंर्यमे स्थित कक तल 0 
शासन करता है, पर जिसको सूर्य 


यस्यादित्यः शरीरम्‌! (० २० ३ ।७। नहीं जानता | जिसका खूय शरीर है? 
९ ) इत्यादिश्रतिभिः ग्रतिपादिताः | इत्यादि श्रुतियोंसे प्रतिपादित सब देवता 
मदीयाः तनवः | इति अजानन | मेरे ही शरीर हैं | इस बातको न 
अपियोयो यां यां मदीयाम्‌ इन्द्रादिकां | समझकर भी जो-जो भक्त मेरे जिस- 
तजुं भक्त: श्रद्यया अचितुम्‌ इच्छति, तस्य | जिस इन्द्रादि शरीरकी श्रद्धापूवंक पूजा 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ७ २४९ 
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तस्य अजानतः अपि मत्तनुविषया एपा | करना चाहता है उन-उन न जानने- 


मे वाले भक्तोंकी उस देवताविषयक 
श्रद्धा इति अहम एवं अनुसन्धाय हे हे 
बे 002 श्रद्धाको भी में ध्यह श्रद्धा भी मेरे ही 


ताम्‌ू एवं अचलां निर्विन्नां विदधामि शरीरमें है? यह समझकर अचढ -- 
अहम्‌ ॥ २१॥ _ निर्विन्न थापन कर देता हैँ ॥ २१॥ 
“7 57 &9935--- 
स॒ तया श्रदया युक्तस्तस्याराधनमीहते | 
लभते च ततः कामान्‌ मयेब बिहितान्‌ हि तान ॥२२॥ 
वह ( भक्त ) उस श्रद्धासे युक्त होकर उस ( देवतारूप भगवानके शरीर ) 
की आराधना करता है और उससे उन भोगोंको प्राप्त करता है, जो भेरे ही 
द्वारा नियत किये हुए हैं || २२ ॥ ह 
स तया निर्विच्नया श्रद्धया युक्त: वह उस निविश्न श्रद्धासे युक्त 
होकर . उन इन्द्रादि देवताओंकी 
ु आराघनाके डिये प्रयत्ञ करता है, उस मेरे 
तत; मत्तनुभूतेन्द्रादिदेवताराधनात्‌ शरीररूप इन्द्रादि देवताओंकी आराधना- 
से उन्हीं अपने इच्छित भोगोंको, जो 
मुन्नसे ही नियत किये हुए हैं, प्राप्त 
मया एव विहितान्‌ लभते | कर लेता है | 
यद्यपि आराधनकाले इन्द्रादयो | यंत्रपि वह आराधनाके समय इस 


कम ० , | बातको नहीं जानता कि «इन्द्रादि देवता 
मदाया; तनव;; तत एव तदचन मेरे ( भगवानके ) ही शरीर हैं, श्स 


च मदाराधनस्‌ इति न जानाति, | कारण उनकी पूजा मेरी ही पूंजा है, 
तथापि तख वस्तुतो मदाराधनत्वाद्‌ |) भी वह आराधना वस्तुतः मेरी ही 


मिलपितम है, इसलिये आराधना करनेवालेको 
आरापकांमदाततस अहम एव उसका अमभिल्‍षित भोग में ही प्रदान 


विदधामि ॥ २२॥ करता हूँ || २२ ॥ 


शा आजा हा आाााा 


तस्य इन्द्रादे; आराधन प्रति ईहते चेशते 


तान्‌ एवं हि स्वामिलप्तान्‌ कामान्‌ 


दर १० 


श्रीमद्भगवद्गीत। 


अन्तवत्त फल तेषां तद्भवत्यल्पमेघसाम्‌ । 
देवान्‌ देवयजो यान्ति मद्गक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥ 
परन्तु उन अल्प बुद्धिवाढोंका वह फल अन्तवाछा होता है। देवताओंकी 
पूजा करनेवाले देवताओंको प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझको ही पाते हैं ॥२३॥ 


तेषाम्‌ अल्पमेधसाम्‌ अस्पबुद्धी नाम््‌ 


इन्द्रादिमात्रयाजिनां_ तदाराघनफरलं 


स्वल्पप्त॒ अन्तवत्‌ च भवति | 


कुतः) ! देवानू देवयजो यान्ति 
यत इन्द्रादीन्‌ देवान्‌ तदथ्याजिनो 
यान्ति | इन्द्रादयो हि परिच्छिन्न- 
भोगा$ परिमितकालवर्तिनश्व । ततः 
तत्सायुज्य प्राप्ताः ते; सह ग्रच्यवन्ते | 

मद्गकक्ता आप तेषाम्‌ एवं कमेणां 
मदाराधनरूपतां ज्ञाला परिच्छिन्न- 
फलसड़ त्यक्त्वा मत्प्रीणनेकप्रयो- 
जना; माम्‌ एव प्राप्नुवन्ति, न च 
पुनर्निवर्तन्ते 'माउपेत्य तु कौन्तेय 
पुनर्जन्म न विधते! ( ८ | #$ ) 
इति वक्ष्यते ॥ २३॥ 

इतरे तु सवसमाश्रयणीयत्वाय 


परन्तु केवछ इन्द्रादि देवताओंका 
पूजन करनेवाले अल्पमेषसू---मन्दबुद्धि- 
वाले उन मनुष्योंकी उस आराधनाका फल 
खलप और अन्तवाढा मिछता है । 
किसलिये ? इसलिये कि वे देवताओंकी 
पूजा करनेवाले देवताओंकों ही पाते 
हैं | अर्थात्‌ इन्द्रादि देवताओंकी पूजा 
करनेवाले उन्हींको पाते हैं और वे 
इन्द्रादि देवता परिच्छिन्न भोगोंवाले एवं 
परिमित कालतक जीनेवाले हैं; अत: 
उनकी सायुज्यताको प्राप्त हुए पुरुष 
उन्हींके साथ गिर जाते हैं | 
परन्तु मेरे भक्त उन्हीं कर्मोको मेरी 
आराधनाके रूपमें समझकर परिच्छिन्न 
फलकी आसक्तिका त्याग करके केवल 
एक मेरी प्रसन्नताको ही मुख्य साध्य मान- 
कर करनेवाले होते हैं, अतः मुझको ही 
पाते हैं। फिर कभी संसारमें नहीं छोटते। 
क्योंकि 'माम्‌ उपेत्य तु को-तेय 
पुनजन्म न विद्यते! इस प्रकार आगे 


कहेंगे ॥ २३॥ . 


मेरे भक्तोंके अतिरिक्त दूसरे-लोग, 
समस्त विश्वको समाश्रयण ( शरण ) 


श्रीरामानु जमाष्य अध्याय ७ २५१ 
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मम मनुष्यादिषु अवतारध अपि | देनेके लिये जो मनुष्यादिरूपमें मेरा 


अकिचित्करं कुत्ेन्ति इत्याह -- 


व्यक्तिमापन्नं 
भावमजानन्तो 


अव्यक्त 
प्रं 


अवतार हुआ है, उसको भी ऐसा 
समझते हैं कि “यह कुछ भी नहीं कर 
सकता |” अब इसी बातकों कहते हैं- 
सन्यन्ते मामबुडयः । 
ममाव्ययमनुत्तमम्‌ ॥२४॥ 


बुद्धिहीन छोग मेरे सर्वोत्तम, अविनाशी परमभावकों न जानकर ऐसा 
मानते हैं कि ( यह पहले ) अग्रकट था, अब प्रकट हुआ है ॥ २४ ॥ 


सर्वे! कमंमि! आराध्यः अहं 
सर्वेध्च। वाद्मनसापरिच्छेध्स्थरूप- 
स्व॒मावः परमकारुण्याद्‌ आश्रित- 
वात्सल्यात्‌ च सवेस्माश्रयणी यत्वाय 
अजहत्सभाव एवं वसुदेवसूनु 
अंबती्ग इति मम एवं परं भावम्‌ 
अव्ययम्‌ अनुत्तमम्‌ अजानन्त: प्राकृत- 
राजपुलुसभावघ हक पू्वेम अनभि- 
व्यक्तम्‌ इदानीं कमंवशाद्‌ जन्म- 
विशेष॑ प्राप्य व्यक्तिम आपन प्रा 
माम्‌ अबुद्धयों मनन्‍्यन्ते अतो मां मे 
श्रयन्ते, न कममि! आरापरयन्ति 
च॥२४॥ 


कुत एवं न प्रकराव्यते इति, 


अत्र आह--- 


जो सभी कर्मोके द्वारा आराषनीय 
है, जिसका खरूप और खभाव वाणी 
तथा मनसे कहने और समझनेपें नहीं 
आता, ऐसा मैं सर्वेश्वर परम दयादुता 
और शरणागतवत्सल्तापते सबको सब 
प्रकारते भीभाँति आश्रय प्रदान करने- 
के लिये अपने खमभावशक्तिको लिये हुए 
ही वसुदेवका पुत्र बनकर अवतीर्ण 
हुआ हूँ । इस भेरे सर्वोत्तम अविनाशी 
परम प्रभावको न जाननेवाले बुद्धिहीन 
मनुष्य, सावारण राजपुत्रके समान, 
“इसके पहले यह प्रकट नहीं था, अब 
कमवश जन्मविशेषकों पाकर प्रकट 
हुआ है), ऐसा मानते हैं | अतरव वे न 


तो मेरा आश्रय लेते हैं और न कर्मोके 
द्वारा मेरी आराधना ही करते 
हैं॥ २४॥ 


किस कारणसे आप इस ग्रकार सबके 
लिये प्रकाशर्म नहीं आते--इस विषयमें 
कहते हैं- 


२५१९२ 
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नामक >ीयिक- ०करविक,. >नािक-क-वारीक- >कररीक- >कविकन >कािक-५+कर का ०किकरर +३रीक ७३७५० परम ,.धक,. >करीक->०काीदेक-करमकविक-, ३०१ िक-५ +पिक-- 0७%... 0-७7 व्याए' #रदािए,, >कटीक- +पािक, ५७% कान. 


नाहं प्रकाशः 


स्वेस्थ॒योगमायासमावृतः । 


मूढो(यं॑ नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्‌ ॥२ १॥ 
योगमायासे ढका हुआ मैं सबके लिये प्रत्यक्ष नहीं हूँ | ( इसीसे ) यह मूढ 
जगत्‌ मुझ अजन्मा और अविनाशीको नहीं जानता है ॥ २०॥ 


क्षेत्रज्ञासाधारणमनुष्यत्वादि- 

संयानयोगार्यमायया. समाइत: 
अहं न सर्वस्य प्रकाश: | मयि मनुष्य- 
त्वादिसंथानदशनमात्रेण मूठ: अयं 
छोको माम अतिवाख्विन्द्रकमोणम्र्‌ 
अतिश्नयाम्रितिअसम्‌ उपलम्यमानम््‌ 
अपि अजम्‌ अव्ययं॑ निखिलंजगदेक- 
कारण सर्वेश्वर॑ मां सवेसमाश्रयणीय- 
लाय मनुष्यवसंथानम्‌ आखितं 
न अभिजानाति ॥ २५॥। 


अन्य जीवोंसे विलक्षण मनुष्यादि 
शरीरोंकी हेतुरूप जो 'योग! नामक 
माया है, उस योगमायासे भलीभाँति 
ढका हुआ मैं सबके लिये प्रत्यक्ष नहीं 
हँ। मुझमें मानवतादिकी आक्ृति- 
सी देखकर ही यह मूढ जगतू, मैं 
जो. मनुष्यसमुदायमें इन्द्र और वायुसे 
बढ़कर कर्म करनेवाला, तथा अभ्मि 
और सूयसे बढ़कर तेजवाढा सबके 
सामने ग्रकट हूँ, ऐसे अजन्मा, अविनाशी, 
समस्त जगत्‌के एकमात्र कारण और 
सब्रकी समाश्रय प्रदान करनेके लिये 
मनुष्यरूपमें स्थित मुझ सर्वेश्वरको नहीं 
जानते ॥| २५ ॥ 





बेदाहं॑ समतीतानि बतेमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्वन ॥२६॥ 
अजुन ! मैं बीत गये हुए, वर्तमान और भविष्यमें होनेवाले सब भूतोंको 


जानता हूँ; 


अतीतानि वर्तमानानि अनागतानि 


च सर्वाणि भूतानि अहं वेद जानामि 





पर मुश्नको कोई नहीं जानता || २६॥ 


जो ग्राणी अतीत हो गये हैं, जो 
वर्तमान हैं और जो होनेवाले हैं, उन 
सबको मैं जानता हूँ, परन्तु मुझको 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ७ 
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मांतु वेद न कश्वन। मया अचुधन्धीय- 
मानेषु कालत्रयवर्तिषु भृतेषु मास 
एवंविध॑ वासुदेव॑ सवेसमाश्रयणी य- 
तया अव्ृतीण विदित्वा माम्‌ एव 
समाश्रयनू न कथिद्‌ उपलम्यत 
इत्यथं/ । अतो ज्ञानी सुदुलभ 
एवं ॥ २६ ॥ 


२५३ 


कोई नहीं जानता। अभिग्राय यह है कि मैं 
सदा जिनकी खोज-खबर रखता हूँ, उन 
त्रिकालबर्ती प्राणियोंमेंसे कोई भी ऐसे 
प्रभाववाले मुझ वासु देवको सबको समाश्रय 
प्रदान करनेके ढिये अबरतीर्ण हुआ 
समझकर, मेरी शरण ग्रहण करनेवाला 
नहीं उपलब्ध होता | इसीलिये ज्ञानी 
बहुत दुल्भ है ॥ २६॥ 


---*“>ै2-<-- 


इच्छाह्ेषस पु त्थेन 


इन्द्रमोहेन 


भारत । 


सबभूतानि संभोह॑ सगें यान्ति परन्तप ॥२७॥ 
अजुन ! परन्तप ! जन्मकालमें सभी भूतग्राणी इच्छा और द्वेषसे उत्पन्न 
दन्द्दरूप मोहसे सम्मोहित हो जाते हैं || २७ ॥ 


तथाहि. इच्छाद्नेषाभ्यां समुत्थेन 
शीतोष्णादिदवन्दाख्येन मोहेन सव- 
भूतानि सर्गे जन्मकाल एवं संमोहं 
यान्ति | एतद्‌ उक्त॑ मवति गुणमयेषु 
सुखदु/खादिद्न्द्देषु पूव॑पूष॑जन्मनि 
यद्दिषयों इच्छाद्वेषो रागद्ेषो अभ्यस्तो 
तद्वासनया पुनरपि जन्मकाल एवं 
तदेव इन्द्राख्यम्‌ इच्छाद्रेषविषय- 
त्वेन सप्ुपखित भूतानां मोहन 
भवति तेन मोहेन स॑भूतानि संमोहं 
यान्ति, तद्िषयेच्छाहेषखमावरानि 
भवन्ति, न मत्संस्लेषवियोगसुख- 
दुःखखभावानि । ज्ञानी तु मत्सं- 


क्योंकि सभी भूत जन्मकालसे ही 
इच्छा और द्वेषत्ते उत्पन्न शीतोष्णादि 
इन्द्ररूप मोहके द्वारा मोहित हो जाते 
हैं | कहनेका अभिप्राय यह होता है 
कि पूर्व-पूत्र जन्मोंमें त्रिगुणमय सुख- 
दुःखादि इन्होंमें जसे-जेसे इच्छा- 
देघोंका--राग और द्वेषोंका अभ्यास 
किया था, उन्हींकी वासनासे फिर वह 
भूतोंका दन्द्रनामक मोह राग और द्वेष 
कायरूपमें जन्मकाढमें ही प्रकठ हो जाता 
है और उस मोहसे सभी भूत मोहित हो 
जाते हैं यानी तद्दिषयक इच्छा और द्वेष 
करनेवाले हो जाते हैं, मेरे संयोग 
और बियोगसे सुखी और दुखी होनेवाले 
नहीं होते । परन्तु ज्ञानी केवल मेरे 
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श्लेषवियोगैक्सुखदुःखखभाव:, न | संयोग-वियोगमें ही छुख-दुःख मानने- 
तत्खभाव॑किमपि भूत॑ जायते | वाल होता है। उसके-जैसे खमावका 
धति ॥ २७॥ दूसरा कोई भी ग्राणी नहीं जन्मता ||२७॥| 


लत» १ 0० 5 
श् कक कै | 
येषां त्वन्तगतं पाप॑ जनानां पुण्यकमंणाम्‌ । 
ते हन्द्रमोहनिमुक्ता भजन्ते मां दृढ्ब्रताः ॥२८॥ 
परन्तु जिन पुण्यकर्मा भक्तोंका पाप नष्ट हो गया है, वे इन्द्रमोहसे छूटे 
हुए इृढ्ब्ती होकर मुझको भजते हैं ॥ २८ ॥ 
येषा तु अनेकजन्माजितेन परन्तु जिन पुरुषोंका अनादि कालसे 
उत्कृश्पृष्यसंचयेन गुणमयं इन्दे- प्रदत्त गुणमय पापसमृह, जो इन्द्रनामक 
नस | इच्छा और द्वेषका कारण है और जो मेरी 
च्छाहेषहेतुभूत॑ मदोन्मुख्यविरोधि | सम्टुताका विरोधी है, अनेक जन्मोंमे 
च अनादिकालप्रवृत्तं पापम्‌ अन्तगतं | अर्जित श्रेष्ठतर पुण्यराशिके द्वारा नष्ट हो 
५ चुका है वे मेरी शरण ग्रहण करके 
प्‌ ते पूवोक्तेन सुृततारतम्येन |. य पोहसे भलीमॉति छेर 
हे आल का गुणमय मोहसे भलीमाँति छूटे हुए भक्तजन 
हादू. विनिमेक्ताः जरामरणमो- | अज॒सार कुछ तो जरा-मरणसे छूटनेके 
धषाय प्रकृतिवियुक्तात्मखरूपदर्शनाय | 7 य,. शतिसंसगसि रहित 


बन पका शा गा लग आत्मखरूपका दर्शन पानेके लिये, 
सर सच एश्य त्प्राध्तथ॑ च कुछ महान्‌ रेश्वर्यके लिये और कुछ 


इढत्रता! हढसकल्पा साम्र्‌ एवं | मेरी प्राप्तेक छिये दृढसंकल्प होकर 
मजन्ते ॥ २८ ॥ मुझको ही भजते हैं | २८ ॥ 
--><्कैह०--- 
तत्र तेषां त्रयाणां भगवन्तं मज-। . अब भगवानकों भजनेवाले उन तीन 
के ग्रकारके भक्तोंके ढिये जो जानने योग्य 
मानानाों शातवब्यावशपानू उपा- और धारण करने योग्य ( पृथक्‌-पृथक्‌ 
देयांश्र प्रतोति-- तच्॒ हैं, उनकी प्रस्तावना करते हैं-- 
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जरामरणमोक्षाय. मामाश्रित्वः यतन्ति ये। 


ते ब्रह्म तहिदुः कृत्स्नमध्यात्मं कमे चाखिलम ॥२९॥ 

जो जरा-मरणसे छूटनेके लिये मेरा आश्रय लेकर यंत्न करते हैं, वे उस 
ब्रह्मको, सम्पूर्ण अध्यात्मको और समस्त कर्मोंको जान लेते हैं ॥ २९ ॥ 

जरामरणमोक्षाय ग्रकृतिवियुक्ता-| जो भक्त जरा-मरणसे छूटनेके लिये- 
प्रकृतिसंसगंसे रहित आत्मखरूपका 
दर्शन पानेके लिये मेरे आश्रित होकर यत्र 
करते हैं वे उर्स ब्रह्मको जान लेते हैं, 
सम्पूर्ण अध्यात्मको जान लेते हैं और समस्त 

कृत्स्न विदु:, कर्म च अखिल विहु॥ २९।|| कर्मोको भी जान लेते हैं ॥ २९॥ 


त्मखरूपदर्शनाय माम्‌ आश्रित्य .ये 


यतन्ते ते तद्‌ ब्रह्म विदु: ' अध्यात्म च 


साधिभूताधिदेव॑ मां साधियज्ञं च ये विदुः | 
प्रयाणकालेषपि च मां ते बविदुयुक्तचेतसः ॥३०॥ 
जो मुझको अधिभूत, अधिदेव और अधियज्ञके सहित जानते हैं, वे युक्तचेता 
पुरुष मरणकाढुमें भी मुझको जानते हैं || ३० | 


३» तत्सदिति श्रीमद्धयव्गी तार पनिषत्सु अल्मकिधायां 
योगश्ञात्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे ब्लानविज्ञानयोगों 
नाम सप्तमोअप्यायर ॥ ७ ॥ 
+----+*>9ै(७+---“> 

अन्र य इति पुनर्निदेशात्‌ पूषं- |. इस इल्लोकमें “ये” इस पदका पुनः 
निर्दिष्टेम्यः अन्ये अधिकारिणों | देश दोनेके कारण; यह वर्णन पहले 
बतलाये -हुए अधिकारियोंसे मिन्न दूसरे 

ज्ञायन्ते । अधिकारियोंका प्रतीत होता है । 
साधिभूतं साधिदेव माम्‌ ऐश्वया- | जो ऐश्व्यंकोी चाहनेवाले भक्त 
अधिभूत और अधिदेवके सहित मुश्नको 
थिनो ये विदुः इत्येतद्‌ू अनुवाद- | जानते हैं, यह अनुवादखरूप वाक्य 
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खरूपम्‌ अपि अग्राप्ताथंवात तहि- 
धायकम्‌ एव | 

तथा साधियज्ञम्‌॒ हृत्यपि 
त्रयाणाम्र॒ अधिकारिणाम्‌ अवि- 
शेषेष विधीयते, अथखाभा- 
व्यात्‌ त्रयाणां हि नित्यनेमित्तिक- 
रूपमहायज्ञायनुष्ठानम अवजेनीयम | 

ते च प्रयाणकाले5पि खाप्राप्यानु- 
गुणं मां विदु। । 


ते च! इति चकारात्‌ 


पूर्व. जरामरणमोक्षाय. यतमा- 
नाश्व प्रयाणकालेडपि विहु।, इति 


समुचीयन्ते | अनेन ज्ञानिन। अपि 


(१ $ + 
अथखाभाव्यात्‌ साधियज्ञं मां विहुः 
प्रयाणकाले अपि सप्राप्यानुगुणं मां 
विदु! इति उक्त मवति ॥| ३० ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य- 

विरचिते श्रीमद्भगबद्गीताभाष्ये 


सप्तमोड्ध्याय: || ७॥ 


भी अग्राप्त अर्थका बोधक होनेके कारण 
वास्तवमें उसीका विधायक वचन है | 


इसके, सिवा, 'साधियज्ञा शब्द 
तीनों अधिकारियोंके लिये समान भावसे 
कहा गया है | क्योंकि खभावत: तीनोंकों 
ही यज्ञसे प्रयोजन है--तीनोंके लिये 
ही नित्य-नेमित्तिकरूप महायज्ञादिका 
अनुष्ठान करना अनिवार्य है | 

वे प्रयाणकालमें भी मुझे अपने 
प्राप्यके अनुरूप गुणोंसे युक्त समझते हैं । 


यहाँ “ते च! इस प्रकार चकारके 
प्रयोगसे पहले बतलाये हुए जरा-मरणसे 
छूटनेके लिये प्रयन्न करनेवाले भक्तोंका 
भी “प्रयाणकालढमें भी जानते हैं? इस 
वाक्यमें समुच्चय कर लिया गया है । 
तथा इसी कथनसे ज्ञानियोंके विषयमें भी 
यह कहना हो जाता है कि खमावत: 
यज्ञसे प्रयोजन होनेके कारण वें भी 
मुझे अधियज्ञके सहित जानते हैं, 
ओर भरणकालमें भी वे मुझको 
अपने प्राप्यके अनुरूप गुणोंवाल्ा जानते 
हैं || ३० ॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामातुजा चार्य- 

द्वारा राचित गीताभाष्यके हिन्दी- 
भाषाइुवादका सातवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ७॥ 


->औओ>+-- 


ऐप 
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आठवों अध्याय 


सप्तमे परख ब्रह्मणो वासुदेवस्थ 
उपास्स्य निखिलचेतनाचेतनवस्तु- 
शेषित्व कारणलम् आधारतलं स्ब- 
'शरीरतया सब एज़कस्ोए. सर्वशब्द- 
वाच्यत्॑ स्नियन्दलं॑ सर्वे 
कल्याणगुणगणेः एकाश्रयत्व॑ तस्य 
एवं परतरत्॑॑ च | सचरजस्तमोमये; 
देहेन्द्रियत्वेन भोग्य्वेन च अवखितेः 
भाव! अनादिकाठप्रवृत्तदष्कृतप्रवाह- 
हेतुकेः तस्य तिरोधानम्‌ । अत्युत्कृष्ट- 
हेतुकमगवर्प्रपत्या च तन्निवतनम, 
सुकृततारतम्येन च प्रपत्तिबेशेष्यादू 
ऐश्रय्योक्षर्याथात्म्यभगवत्प्राप्त्यपे- 
क्षया उपासकभेदस्‌, मगवन्तं प्रेप्सुः 


नित्ययुक्ततता एकमक्तितया च 


का 


सातवें अध्यायमें यह प्रतिपादन 
किया गया कि परत्रह्म श्रीवाजुदेव ही 
उपास्य देव हैं, वे सम्पूर्ण जड-चेतन 
वस्तुओंके शेषी---खामी हैं, सबके कारण 
और आधार हैं, सब उन्हींके शरीर हैं 
इसलिये सभी प्रकारसे वे ही “सर्व! 
रब्दसे वाच्य हैं ओर सबके नियन्ता 
हैं, वे ही समस्त कल्याणमय गुणगणोंसे 
युक्त होनेके कारण एकमात्र आश्रय हैं; 
वे ही सबके परम श्रेष्ठतम हैं। अनादि- 
कालपे बहते हुए पापप्रवाहजनित 
सात्तिक, राजस और तामस-त्रिगुणमय 
रारीर, इन्द्रियाँ भौर भोग्यवस्तुके रूपमें 
स्थित मावोंसे वे छिप रहे हैं | श्रेष्ठ तम 
पुण्यके प्रभावसे होनेवाली भगवच्छरणा- 
गतिसे उस आवरणका नाश होता है | 
पुण्योंकी न्यूनाधिकतासे शरणागतिमें 
भेद होनेके कारण--ऐश्वयकी ग्रापि! 
'आत्माके यथार्थ खरूपकी प्राप्तीी और 
“भगवद्याप्ति---इस प्रकार प्राप्तिविषयक 
अभिवाषामें भेद होते हैं और इसी 
कारण उपास्तकोंके भी तीन भेद होते 
हैं| भगवानको प्राप्त करनेकी इच्छावाला 
भक्त नित्ययुक्त, एक भक्तियुक्त और 
परमपुरुष भगवान्‌का अत्यन्त प्रिय 


२५८ श्रीमद्भगवद्रीता 


अत्यर्थपरम' रृपप्रियत्वेन च श्रेष्ठ | होनेके कारण: सबमें श्रेष्ठ है, अतएब 
नि दुर्लभ है | इस प्रकार प्रतिपादन करके 
दुलेभत्व॑ च अतिपाद्य एपां त्रयाणां | कर इन तीनों अकारके भक्तोंके छिये 
देयमेदां जानने और प्राप्त करने योग्य वस्तुओंके 
ज्ञातव्योपादेयभेदांश प्रास्तोषीत्‌ ! भेदोंका भी प्रस्तावनाके रूपमें बर्णन किया। 
हृदानीय अष्टमे अस्तुतान। उन अस्तावरूपसे कहे हुए जानने 
७ के और प्राप्त करने योग्य वस्तुभेदोंका 
अब आठवें अध्यायमें विवेचन 

ज्ञातव्योपादेयभेदान विविनक्ति--- | करते हैं--- 


अज्जुन उवाच 
कि तढ़ह्म किमध्यात्म॑ं कि कर्म पुंरुषोत्तम । 
अधिभूतं॑ च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥ १ ॥ 
अधियज्ञः कथ्थ॑ को5न्न देहे(स्मिन्‌ मधुसूदन । 


प्रयाणकाले च कथ॑ ज्ञेयोई सि नियतात्मभि; ॥ २॥ 


अजुन बोला--पुरुषोत्तम ! वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म 
क्या है : अधिभूत क्या कहा गया है, अधिदेव किसको कहा जाता है ? मधुसूदन ! 
इस शरीरमें यहाँ अधियज्ञ केसे और कौन है और मरनेके समय संयत आत्मा- 
वाले पुरुषोंके द्वारा आप केसे जाने जाते हैं ? ॥ १-२ ॥ 


जरामरणमोक्षाय भगवन्तम्‌ आ- | जरा-मरणसे छूटनेके लिये आप 
भगवान्‌का आश्रय लेकर यत्न करने-” 

श्रित्य यतमानानां ज्ञातव्यतया उक्त | वाले भक्तोंके जानने योग्य बतलाये 
हुए वे अह्मः, अध्यध्यात्ाः और 
“कम? क्या है ? तथा ऐश्वर्यकी इच्छा 
वक्तव्यम्‌ ऐश्र्यार्थिनां ज्ञातव्यम करनेवाले भक्तोंके जानने योग्य “अपि- 
भूतः और “अधिदेव” क्या है ! और 

अधिभूतम्‌ अधिदेव च कि त्रयाणां | इन तीनोंके जानने योग्य जो “अधियज्ञः 


तद्‌ ब्रह्म अध्यात्मं च कर्म च किम इति 
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ज्ञातव्य; अधियज्ञशब्दनिर्दिष्टश्व कः 





तस्य च अधियज्लभावः कर प्रयाण- 
काले चृ एप) त्रिमि; नियतात्ममि: 


कर्थ ज्ेय: असि || १-२ ॥ 


२५१५६ 


नामसे कहा गया है वह कौन है ? उसका 
अधियज्ञ भाव केसे है ? एवं इन तीनों 
नियतात्मा ( संयमी ) पुरुषोंके द्वारा 
मरणके समयमें आप किस प्रकार जाने 
जाते हैं | यह सब  बतछाना 
चाहिये ॥ १-२ ॥ 





श्रीभमगवानुवाच 
अक्षर ब्रह्म परमं॑ खमभावोधध्यात्मम॒च्यते । 


भूतभावोद्भवकरो 


विसगेः 


कमंसंज्ञितः ॥ ३॥ 


श्रीभगवान्‌ बोले--बह्म ( आत्मा ) परम अक्षर है, खभाव (प्रकृति) अध्यात्म 
कहलाता है, भूतोंके भावको उत्पन्न करनेवाले विसर्गका नाम कर्म है ॥ ३ ॥ 


तद्‌ ब्रह्म इति निर्दिष्ट परमम्‌ 
अक्षरं न क्षति इति अक्षर क्षेत्रज्न 
समश्रिपम्‌; तथा च श्रुति; “अव्यक्त- 
मक्षे लीयते अक्षर॑ तमापषि लीयते? 


( छुबालो ० २ ) इत्यादिका | परमम्‌ 
अक्षर प्रकृतिविनिमनेक्तात्मस्वरूपम । 
स्वभाव: अध्यात्मम्‌ उच्यते 
' स्वभावः अकृतिः अनात्मभृतम््‌ 
आत्मनि संबद्धयमान॑ भृतसह्ष्म- 


तद्ासनादिकं पश्चाप्मनिवियायां 


तत्‌ ब्रह्म शब्द्से जिसका निर्देश: 
किया गया है वह “ब्रह्म! परम अक्षर है--- 
जिसका क्षर ( नाश ) न हो उसका 
नाम अक्षर है।। अतः समश्रिप 
क्षेत्रजन ( जीव ) को ही ब्रह्म कहते हैं । 
ऐसी ही श्रुति भी है -...'अव्यक्त अक्षरमें 
लय होता है, अक्षर अन्धकार 
( प्रकृति ) में लय होता है ।! 
इत्यादि । जिसका खरूप प्रक्ृृतिसे 
सवथा निर्मुक्त ( संसर्गरहित ) है, उस 
आत्माका नाम परम अक्षर है । 
“अध्यात्म” को स्वभाव कहा जाता है। 
अभिप्राय यह है कि प्रकृतिका नाम 
स्वभाव है वह आत्मासे सम्बद्ध 
अनात्मवस्तु -- सूक्ष्म भूत और उनकी 
वासनारूपा प्रकृति पद्चाप्नि-विद्यामे 


२६० श्रीमद्भगवद्गीता 
ज्ञातव्यतया उदितम; तदुभय॑ | जानने योग्य बतलायी गयी है । वे दोनों 
क्‍ सेव प्राष्प ( प्राप्त करने योग्य ) और त्याज्य 
प्राप्यतया त्याज्यतया च मुमुक्षुभिः ( हयाग करने योग्य ) मेदसे ' मुमु् 
ज्वातव्यम्‌ । पुरुषोंद्ारा पृथक्‌.प्रथक्‌ जान लेने योग्य ैं। 

भूतभावो मनुष्यादिभाव:, तदुद्धघ-।. मलुष्यादि भूतोंकी सत्ताका नाम 
भूतभाव है, उसको उत्पन्न करनेवाला 
जो विसर्ग है यानी 'पाँचवी आहुतिमे 
पुरुपवचसों मवन्ति” (छा०उ०५।३ै। ३) | जल पुरुष! वाची हो जाता है! 
हति श्रतिप्िद्ञो योषित्संबनधज:, स इस धवतिसे सिद्ध जो ख्री-सम्बन्धजनित 

विसर्ग ( शुक्रत्याग ) है, उसका नाम 
कर्मसंज्ञितः तत्‌ च अखिल सानुबन्धम्‌ | “कर्म' है; उससे विरक्त होनेके उद्देश्यसे 
और उसको व्याज्य समझनेके उद्द श्यसे 
उसे मुमक्षु पुरुषोंको सारे अड्जोपाज्ों- 
मुप्ुक्षुमिः ज्ञातव्यम्‌ | परिहरणीयता | सहित पूर्णरूपसे जानना चाहिये । 
यह त्याज्य है---यह बात इसी अध्यायमें 
यदिच्छन्तोी ब्रह्माचर्य चरन्ति! 
बह्मचय चरन्तिः (८।?/) इति ॥३॥ | इस वाक्यसे कहेंगे || ३ ॥ 
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करो यो विसर्ग: 'पश्चम्यामाहुतावापः 


उद्देननीयतया परिहरणीयतया च 


च अनन्तरम्‌ एव वक्ष्यते, 'यादिच्छन्तो 





अधिभूत॑ क्ष भावः पुरुषश्चाधिदेवतम्‌ । 


अधियज्ञोइहमेवात्र देहे. देहभतां वर ॥ ४॥ 

देहधारियोंमें श्रेष्ठ अजुन ! नाशवान्‌ भाव अधिभूत है, और पुरुष अधिदेबत 

है तथा इस शरीरमें अधियज्ञ में ही हूँ ॥| 9 ॥ 
ऐश्रयाथिनां ज्ञातव्यतया ऐश्वयंकी इच्छा करनेवाले भक्तोंके 
लिये जानने योग्य बतढछाया हुआ-- 
निर्दिष्टम्‌ अधिभूतं क्षरो भावः विय- | 'अधिमूतः क्षर भाव है। अर्थात्‌ 
आकाशादि भूतोमें वर्तमान उनके कार्य- 
दादिभूतेषु वर्तमानः तत्परिणाम-/ विशेष, जो कि अपने. आश्रयोंसहित 


५ 
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विशेष! क्षरणखभावो विलक्षणः 


शब्दस्परशादि! साश्रयश, विलक्षणा! 


साश्रयाः शब्दस्पश रूपरसगन्धाः 
 ऐश्रयांधिभिः प्राप्याश, ते 
अनुसन्धेयाः । 


पुरुषश्च अधिदेवतम्‌ अधिदेवत- 
शब्दनिदिष्टः पुरुप', अधिदेवतं 
देवतोपरि वतमानम्‌ इन्द्रप्रजापति- 
ग्रभृतिकृत्खदेवतोपरि वर्तमानः, 
इन्द्रप्रजापतिप्रभुतीनां भोग्यजाताद्‌ 
विलक्षणशब्दादे! भोक्ता पुरुष), 
सा च भोक्तृत्वावला ऐश्रयोपिमिः 
ग्राप्पतया अनुसन्धेया । 

अधियज्ञ: अहम एव अधियज्नशब्द- 
निर्दिश्रे अहम एवं, अधियज्ञः यज्ञ: 
आराध्यतया बतेमानः, अश्रेन्द्रादों 
मम देहभूते आत्मतया अवस्थितः 
अहम्‌ एवं यज्ञेः आराध्य इति महा- 
यज्ञादिनित्यनेमित्तिकानुष्ठानवेलायां 


विलक्षण शब्द, स्पशं, रूप, रस और 
गन्ध रूप क्षरणणशील ( विनाशी 
खभाववाले ) भाव हैं, उनका नाम 
'अधिभूत? है | ये अपने आश्रयोंसहित 
विलक्षण शब्द, स्पशं, रूप, रस और 
गन्ध ऐश्वयंकी इच्छावाले पुरुषोंको ग्राप्त 
होनेवाले हैं | अतः उनको इन्हें 
जानना चाहिये | 

जिसका अधिदेव नामसे निर्देश किया 
गया हैं, वह पुरुष है। अभिप्राय यह 
है कि जो देवताओंके भी ऊपर है 
वह “अविदेब' है | सो इन्द्र, प्रजापति 
आदि समस्त देवताओंसे ऊपर वर्तमान 
और इन्द्र, प्रजापति आदि देवताओंके 
समस्त भोगोंसे विलक्षण शब्द-स्पर्शादि 
भोगोके भोक्ता पुरुषका नाम अधिदेव 
है। ऐसी भोक्तापनकी अवस्था, ऐश्रर्य- 
की इच्छा करनेवाले भक्तोंके लिये ग्राप्य- 


'हपसे जानने योग्य हे । 


अधियज्ञ में ही हूँ, “अधियज्ञ” नामसे 
कहा जानेवाला मैं खयं ही हूँ। 
अभिगप्राय यह है कि यज्ञोंके द्वार आराधन 
करने योग्य देवका नाम अधियज्ञ है, सो यह 
बात तीनों ही ग्रकारके अधिकारियोंको 
महायज्ञादि नित्य-नेमित्तिक कर्म करते 


समय समझनी चाहिये कि इन्द्रादि 
देवता मुझ परमेश्वरके शरीर हैं और मैं 


२६२ श्रीमद्भगवद्रीता 


त्रयाणाम्‌ अधिकारिणाम्‌ अनुसन्धे- | उनमें आत्मरूपसे स्थित हूँ | अतः मैं 
यम्‌ एतत्‌ ॥ ४॥ ही उन यज्ञोंके द्वारा आराध्य हूँ ॥ ४ ॥ 
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हृदमपि त्रयाणां साधारणमू- |. थह भी तीनोंके लिये समान है-- 
अन्तकाले च मामेव ,स्मरन्म॒क्त्वा कलेवरम । 
यः प्रयाति स मद्जाबं याति नास्‍स्त्यन्न संशयः ॥ ५॥ 
और अन्तकालमें मुझको ही स्मरण करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता 
है वह मेरे मावको प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है ॥ ५ | 
अन्तकाले च माम्‌ एव स्मरन्‌ कलेवरं | जो भक्त अन्तकालमें भी मुझको ही 
स्मरण करता हुआ दरारीर त्याग कर 
जाता है, वह मेरे भावको ग्राप्त होता 
मम यो भाव: खमावः त॑ याति, | है। अभिग्राय यह है कि मेरे खमावका 


तदानीं यथा माम्‌ अनुसंधत्ते तथा- | 7 भाव है, उसको पाता है-- 
न उस समय जेसा मेरा ध्यान करता है, 
विधाकारो भवति इत्य्थ। । यथा वह बसे ही ( मेरे ) आकाखाढा बन 


आदिभरतादयः तदानीं सर्यमाण- | जाता है, जैसे कि आदिभरत प्रश्॒ति अन्त 
समयमें मृग आदिका स्मरण करनेसे म्रग 
मृगसजातीयाकाराः संभूताः ॥५॥ | आदिके समान आकाखाले हो गये ॥५॥ 
“-+ 57 &538355«--- 

सतुंः खविषयसजातीयाकारता-| स्मरण करनेवाले पुरुषको, वह जिस 
विषयका स्मरण करता है, वसे ही 
पादनम्‌ अन्त्यग्रत्ययस्य खभाव इति | आकारका प्राप्त होना अन्तकाछुकी 
प्रतीतिका खमाव है, यह बात भी- 

सुस्पष्टमू आह-- भाँति स्पष्ट करते हुए कहते हैं. 

य॑ य॑ वापि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कलेबरम । 


हा ओर री कप > 
त॑ तमेवति कोन्तेय सदा तद्भाभ्भमावितः ॥ ६ ॥ 


त्यकत्वा यः प्रयाति स मद्भावं याति। 
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आल आल मा भआ बमज बज और अली सी 
कुन्तीपुत्र अर्जुन ! जिस-जिस मी भावकों अन्तकालूमें स्मरण करता 
हुआ ( मनुष्य ) शरीर छोड़ता है, वह सदा ( पहलेसे ही ) उस भावसे भावित 
हुआ उस-उस भावको ही ग्राप्त होता है || ६ ॥ 
अन्ते अन्तकाले यं यं वा अपि भावं। अन्तकाल्में मनुष्य जिस-जिस भी 
भावकों स्मरण करता हुआ शरीरका 
त्याग करता है, वह मरणके अनन्तर 
उसी-उसी भावको प्राप्त होता है। और 
अन्तकालकी प्रतीति भी पहलेके अभ्यस्त 
पूवभावितविषय एवं जायते ॥ ६ ॥ | विषयमें ही होती है ॥ ६॥ 
 वमिफिकपटर सह 
यसात्‌ पूवेकालामभ्यस्तविषये। जिससे कि पहले अभ्यास किये हुए 


विषयकी ही अन्तकाहरूमें प्रतीति 
एव अन्त्यग्रत्ययो जायते- होती है--. 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च। 
मय्यपितमनोबुद्धिमोमेबेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ७ ॥ 


इसलिये सब समयोंमें तू मुझको स्मरण कर और युद्ध कर। ( इस प्रकार ) 
मुझमें अपण किये हुए मन-बुद्धिवाला होकर व्‌ निःसन्देह मुझको ही 
प्राप्त होगा || ७ ॥ 


स्मरन्‌ कलेबरं त्यजति तं त॑ भावम्‌ एव 


मरणान्तरम्‌ एति । अन्त्य्रत्ययश्व 


तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु आप्रयाणादू। अतएव तू सब समय मृत्युकाल- 


अहरह; माम्‌ अठुसर अहरह! अलुस्त- |“ त अतिदिन मेरा स्मरण कर और 
अब प्रतिदिन मेरी स्मृतिको उत्पन्न करनेवाले 
तिकर॑ युद्धादिक वर्णाश्रमालुबन्धि- वर्णाश्रमके अनुकूल श्रुति-स्वृतिविहित 


श्रुतिस्मृतिचोदितनित्यने मित्तिकं॑ च | युद्धादि नित्य-नेमित्तिक कर्म भी कर | 


कमे कुरु | एतदुपायेन मय्यर्पितमनो- | उपायसे मन-बुद्धिकों मेरे अपण 
करके और अन्‍्तकाल्में भी मेरा ही 


बुद्धि: अन्तकाले च माम्‌ एव सरन्‌ | स्मरण करता हुआ तू अपने इश्रूप 


२६४ श्रीमद्भगवद्दीता : 


>क७., किक ५+-कि-.. ३नीक.- किक +-रीक- १ >वाविक #किकम+कीक- >करीक-२१कक- ०००, 0नाविक ७१७०७ कि +-करीिक- वार्मिकित 0 #्कक२०कीक-व ०करी- ३विकन १७मिक, २०५ >क वि क-+करीपक 


यशामिलषितग्रकारं मां प्राप्यसि मु्त॒ परमेश्वरकोी ही पावेगा, इसमें 

न अन्न संशय) ॥ ७ || सन्देह नहीं है ॥ ७।॥ 
न. >कंकैपप:य- कुल 

एवं सामान्येन सर्वत्र खप्नाप्या-| इस प्रकार अपने इष्टकी प्राप्ति सबके 

च | ढिये अन्तकालकी प्रतीतिके अधीन है, 

वाप्तिः अन्त्यप्रत्ययाधीना इति उकत्वा | यह बात साधारणरूपसे बतछाकर उस 

रमेद॑ अन्तिम प्रतीतिके ढिये तीनों प्रकारके 

तदर्थ त्रयाणाम्र्‌ उपासनग्रका भक्तोंकी उपासनाके ग्रकारभेद बतलाना 


वक्तुम्‌ उपक्रमते | तत्र ऐश्वर्या धिनाम्‌ | आरम्भ करते हैं । उनमें पहले ऐश्वयंकी 
उपासन्रकार॑ यथोपासनम्र अन्त्य इच्छा करनेवाले भक्तोंकी उपासनाका 
नस्‌ अन्त | कार और उपासनाके अनुरूप अन्तमे 


प्रत्ययकारकं॑ च आह--- प्रतीति होनेका प्रकार बतलते हैं-- 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना । 
परम॑ पुरुष॑ दिव्यं॑ याति पाथोनुचिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
अजुन ! अभ्यास एवं योगसे युक्त अन्य ओर न जानेवाले चित्तसे चिन्तन 
करता हुआ मनुष्य दिव्य परमपुरुषको प्राप्त होता है || ८ ॥ 
अहरह! अभ्यासयोगाम्यां | प्रतिदिके सतत अभ्यास और 
योगसे युक्त होनेके कारण जो अन्यत्र 
युक्ततया नान्‍्यगामिना चेतसा अन्तकाले | न जानेवाछा चित्त है, ऐसे चित्तसे 
विश ु अन्तकालमें आगे बतलाये हुए खरूप- 
परम॑ पुरुष दिव्यं मां वक्ष्यमाणप्रकारं | वाले मुझ दिव्य परम पुरुषका चिन्तन 
हि करनेवाला मनुष्य मुझको ही प्राप्त होता 
चिन्तयन्‌ माम्र्‌ एवं याति आदिभरत- | है--जेसे आदिभरतको (€ उसके 
चिन्तनके अनुरूप ) मगरूपकी प्राप्ति 
मगत्वग्राप्तितत ऐश्वयविशिश्तया | हो गयी थी, वैसे ही वह ऐश्वर्यकी 
रु विशेषतामें मेरे समान रूपवाला हो 
मत्समानाकारों भवति | जाता है | 
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९कमक-- >कमिक न... क+ ००-५० + किक >करीक-१ >कक-१ ०३०4 ०कविक-( किक >ैक न +-+मी ९ १-०रीक-+ +%औ ५ >किक३+०कीक-॥ "५३-५० "कविकरप करीक-ककरिकन कद. कक) ०करी ७-२ +रमौिक-+ 
अभ्यासो नित्यनेमित्तिकाविरुद्धेषु | नित्य-नैमित्तिक कर्मोके|/अविरुद्ध सब 
सर्वेष कालेष मनसा उपाख- समय मनके द्वारा उपास्यदेवका| भी- 
का . भांति चिन्तन करनेका नाम ध्ञम्यासः 

संशीलनम्‌, योगः तुं अहरहः योग- | है और पहले जिसके रक्षण बतढाये 


अप गये हैं एवं प्रतिदिनकी योगसाधनाके 
ण  " [4७] 
काले अनुष्ठीयमानं यथोक्तलक्षणम्र्‌ समय जिसका अनुष्ठान किया जाता है 


उपासनम्‌ ॥ ८ ॥ उस उपासनाका नाम योग! है ॥ ८॥ 


कवि. पुराणमन्ुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्मरेथः । 
स्वेस्थ॒ धातारमचिन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात ॥ ९ ॥ 
प्रयाणकाले.. मनसाचलेन 
भक्‍्त्या युक्तो योगबलेन चेव । 
भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्‌ क्‍ 
स त॑ं परं पुरुषम॒पेति दिव्यम ॥१०॥ 
कवि, पुरातन, अनुशासन करनेवाले, सूक्ष्मसे सूक्ष्मतर, सबके धाता, 
अचिन्त्यलरूप और अन्धकारसे परे सूर्यके समान वर्णवाले परमेश्वरका जो 
मनुष्य मरनेके समय भक्तिसे युक्त योगबलद्वारा अचछ किये हुए मनसे दोनों 
श्रुकुटियोंके बीचमें प्राणफो अच्छी तरह स्थित करके (वहाँ) स्मरण करता है, वह 
उस दिव्य परम पुरुषको प्राप्त होता है | ९-१० ॥ 
कर्वि सबंज्ञं पुराणं पुरातनम्‌| जो कबि--सर्वक्ष, पुराण-पुरातन, 
अनुशासिता--विश्वका स्वविध शासन 
करनेवाला, अणुसे भी अणु --जीवसे भी 
अणो: अगीयांस जीवादू अपि ब्रक्ष्मतर॑ | अत्यन्त सुक्ष् सबका धाता--सबका 


अनुशासितारं विश्वस्य॒प्रशासितारम्‌ 
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सर्वस्‍्य धातारं सर्वे सशरम्‌ अचिन्तय- | रचयिता, अविल्यरूप/--सकसे मिलन, 
रूप॑ सकलेतरविसजातीयखरूपम््‌ ९ प्‌ खरूपवाल, का अर 

आदित्यवर्ण.. तमसः . परत्तात्‌ | “वीत सू्यके समान वर्णवाछा अ 
बे अपने असाधारण अप्राकृत दिव्य रूपसे 
अप्राइतसासाधारणब्यजूप तर युक्त है| ऐसे उस दिव्य परम पुरुषका जो 
एवसरतमू अहरहः अभ्यख- | भक्त प्रतिदिनकके अभ्यास किये हुए 
मानमक्तियुक्तमोगगलेन आरूढ- | मक्तियुक्त योगबलके द्वारा दृढ़ संस्कार- 
संस्कारतया अचलेन मनसा ग्रयाणकाले | युक्त होनेके कारण अचल बने हुए 
भ्रुवो:मध्ये प्राणम. आवेश्य संस्थाप्य किक हि लकी ४ ह# सर बच 
< ! प्राणोंको प्रविष्ट करके--स्थापित करके 

तत्र भरुवोम॑ध्ये दिव्यं पुरुष या ले 
अगर 8 , | वहाँ श्रुकुटिके बीचमें स्मरण करता है, 
ण्व्‌ उप हि 

अनुस्मरंत्‌ स॒ तम्‌ ति के वह उसीको पाता है--उसके भावको 





इत्यथ; ॥ ९-१० ॥| समान ऐश्वयवाल्ञ हो जाता है ॥९-१०॥ 
अथ केवल्यार्थिनां सरणप्रकारम | अब कैवल्य-प्रातिकी इच्छावाले 





भक्तोंके स्मरणका प्रकार बतलाते हैं--- 
यदक्षर॑ वेदविदो बदन्ति 
विशन्ति यय्यतयों वीतरागाः । 
यदिच्छन्तो बह्मचर्य॑चरन्ति 
तत्ते पद संग्रहेण प्रवक्ष्य ॥१ १॥ 
वेंदवेत्ता जिसे अक्षर कहते हैं, वीतराग यति जिसमें प्रवेश करते हैं, 
जिसकी इच्छा करते हुए ( मनुष्य ) ब्रह्मचर्यका पालन करते हैं उस पदको मैं 
संक्षेपसे तुझे कहूँगा॥ ११ ॥ 
यद्‌ अक्षरम्‌ अस्थूलतवादिगुणकं | अस्थूछता आदि गुणोंसे युक्त जिस 
तत्त्तको वेदज्ञ पुरुष अक्षर कहा करते 
वेदविदों वदन्ति वीतरागा: चृ यतयो | हैं, वीतराग यतिजन जिस अक्षरमें . 


आह-- 
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यद्‌ अक्षुर॑ विशन्ति यद्‌ अक्षर प्राप्तुम्‌ | प्रवेश किया करते हैं, जिस अक्षरकों 
प्राप्त करनेकी इच्छावाले पुरुष ब्ह्मचर्य- 
का पालन किया करते हैं, वह पद 
संग्रहेण प्रवक्ष्ये मैं तुझे संक्षेपले कहूँगा । 

. पच्चते गम्बते अनेन इति पढद॑ अभिप्राय यह है कि जिसके द्वारा 
प्राप्त किया जाय, उसका नाम पद 
है, सो वह सम्पूर्ण वेदान्तोंसे जानने 
अक्षर॑ यथा उपास्य॑ तथा संक्षेपेण | रूप अक्षस्तत्वल जिस 
प्रकारसे उपासना करने योग्य है, वह 
प्रवक्ष्यामि इत्यथ ॥ ११ ॥ मैं संक्षेपसे बतछाऊँगा ॥१ १॥ 


सवंद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च। 
मूध्न्योधायात्मनः प्राणमास्थितों योगधारणाम्‌ ॥१२॥ 
ओमित्येकाक्षर॑ ब्रह्म व्याहरन्‌ मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्‌ देहं स याति परमां गतिम ॥१३॥ 
समस्त द्वारों ( इन्द्रियों ) को रोककर, मनका हृदयमें निरोध करके, योग- 
धारणामें स्थित होकर अपने प्राणोंकों मस्तक ठहदराकर 3४ इस एक अक्षर-ब्रह्मका 


उच्चारण करता हुआ और मुझे स्मरण करता हुआ जो दरारीर छोड़कर जाता 
है, वह परमगतिको प्राप्त होता है || १२-१३ ॥ 


सवाणि श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि| जिनके द्वारा विषयोंका ज्ञान होता 
ज्ञानद्वारभृतानि संयम्य खब्यापारे- है ऐसी समस्त श्रोत्रादि इन्द्रियोंको 


यो! विनिदेत्य निविष्टे रोककर---उनको अपने-अपने व्यापारसे 
के कक, ' | निदृत्त करके हृदयकमलमें विराजित मुझ 
मयि अक्षरे मनो निरुध्य योगाख्यां 


अक्षरमें मनका निरोध करके तथा योग 
धारणा आस्थित: मयि एवं निश्वलां | नामक धारणामें स्थित होकर--मुझमें 


स्थितिम्‌ आस्थितः । ही निश्चल स्थिति रखते हुए-- 


इच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति तत्‌ ते पद॑ 


तदू निखिलवेदान्तवेधं मत्खरूपम्‌ 
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3 ............2..०२७ ५०५3७ ५०५)७-०अक+ "भी >अि 2करीक-०अ-१०५ि-+> कक +००ि-अक+ 33 >ओक ५ ०+रीक->0क ५ <20--+वविक >कम-ध+५)३-० ९. 
ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म मद्राचक | 3“ इस एक अक्षररूप ब्रह्मका-- 
ध्याहरन बाच्य॑ माम्‌ अनुस्मरन्‌ आत्मन: मेरे नामका उच्चारण करते और 
जलती मुझ नामीका स्मरण करते हुए जो अपने 
पराणं मूल्यौवाय देह त्यजन्‌ यः प्रयाति ग्राणोंको मस्तकमें चढ़ाकर शरीर त्याग कर 
स॒याति परमां गति ग्रक्ृतिवियुक्त | जाता है. वह. परमगतिको प्राप्त होता 
मत्समानाकारस॒ अपुनराधृत्तिम्‌ है अर्थात्‌ मरे समान आकाखाले प्रकृति 
दि ० | संसगसे रहित पुनजन्महीन आत्मखरूपको 
आत्मान आप्नोति इत्यथें: बन स प्राप्त हो जाता है । ( आत्मतच्को ही 
सर्वेषु मूतेषु नश्यत्मु न विनश्याति ॥ | अक्षर और परमगति कहते हैं ) यह: 
अव्यक्तोंउक्षर इत्युक्तस्तमाहुःपरमां | बोत इसी अध्यायमें 'यःख सर्वेषु भूतेषु 
0 0३०४० ह० 
अनन्तरम्‌ एवं वक्ष्यते ॥१२-१३॥ | इस प्रकार कहेंगे || १२-१३ ॥ 





एवम ऐश्वयोथिनः कैवल्यार्थिनथ | इस तरह ऐश्वर्य चाहनेवाले और 

केवल्य ( आत्मसाक्षात्कार ) चाहने- 

समप्राप्यानुगुण; भगवदुपाप्तनप्रकार | 4७ भक्तोंका उनके प्राप्य वस्तुके 

अनुरूप भगवदुपासनाका प्रकार बतलाया 

गया | अब ज्ञानीकी भगवदुपासना और 
प्रकार प्राप्तिप्रकारं व आह-.- भगवद्याप्तिका प्रकार बतलते हैं-- 


उक्तः | अथ ज्ञानिनों भगवदुपासन- 


अनन्यचेता: सतत॑ं यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याह॑ सुलमः पाथे नित्ययुक्तस्थ योगिनः ॥ १४ ॥ 
पृथापुत्र अज्ुन ! जो अनन्य चित्तवाछा भक्त लगातार नित्य मेरा स्मरण 
करता है, उस नित्ययुक्त योगीके लिये मैं सुलम हूँ ॥| १४ ॥ 


नित्यशो माम्‌ उद्योगप्रभृति सतत | , जो अनन्य चित्तवाला भक्त नित्य- 
प्रति निरतर उद्योग काठसे लेकर 

ए 6 
स्वेकालम अनन्यचेता: यः स्मरति | सतत--सब समय मेरा स्मरण करता 
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+यविक ०१२० विकर + किक ५५ ९-६० किक; >बरै७०++० 3 +॥िक- 


अत्यथे मत्म्ियत्वेन मत्स्मृत्या विना 
आत्मधारणम्‌ अलभमानो निरति- 
शयप्रियां स्मृति य/ करोति तस्य 
नित्ययुक्तत्य नित्ययोगं काड्माणस्य 
योगिन: अहं सुलभ: अहम्‌ एवं 
प्राप्पप, न मड्भाव ऐश्वर्यादिकः । 


सुप्रापश्॒ तद्रियोगम्‌ असहमानः 





२६९ 


ही कल हज 
है-..मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण 
मेरे स्मरणके बिना जीवन-घारणमे भी 
असमर्थ होकर जो मुझ्न परमेश्वरका 
अतिशय प्रिय छलगनेवाला स्मरण करता 
रहता है, उस नित्ययुक्त--नित्य 
मेरा संयोग चाहनेवाले योगीके लिये मैं 
छुलम हूँ। अर्थात्‌ उसका प्राप्य मैं ही 
हूँ। मेरा ऐश्वर्यादि भाव नहीं । 

और मैं उसे सहज ही ( सुखपूवक ) 


अहम एव त॑ न प्राप्त हो जाताहूँ। अभिग्राय यह है कि उसका 


नविपाक॑ तद्विरोधिनिरसनम्‌ अत्यर्थ 
मत्यियत्वादिकं च अहम एव ददामि 
इत्यथे; | “यमेवेष ब॒णुते तेन लम्य/ 
(छ० ३। १ । १ ) इति हि श्रूयते 
वक्ष्यते च। 'तेषां सततयुक्तानां 
भजतां प्रीतिपूवकम्‌ । ददामि बुद्चियोयं 
ते येन मामुपयान्ति ते॥तेषासेवानुकम्पार्थ- 
महमज्ञानजं तम॥ नाजञ्रयाम्यात्मभावस्थों 
ज्ञानदापेन भावता ॥ (१ ०१ ०-१2 ५) 
इति ॥ १४॥ 


वियोग न सह सकनेके कारण मैं ही, 
उसको वरण कर लता हूँ। अतः उसे मेरी 
प्रातिके अनुकूछ परिपक्त उपासना और 
उसके विरोधी भावोंका नाशक मेरा परम 
प्रेम आदि--ये सब ( मैं ही ) प्रदान 
कर देता हूँ। श्रुतिमें कहा है कि-- 


.| 'जिसको वह वरण करता है, उसीसे 


वह प्राप्त किया जा सकता है ।” तथा 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीति- 
पू्वंकम्‌ | ददामि बुद्धियोगं त॑ येन 
मामुपयान्ति ते ॥' तेषामेवाजु कम्पाथे- 
महमज्ञानजं तमः । नाशायाम्यात्म- 
भावस्थो ज्ञानदीपेन. भाखता ॥! 
यह बात गीतामें भी कहेंगे || १४ || 


कि -4०ग-१-५-- "का: १२2०-०० ०कु-ननत-+-ननन--५-ननननन- नाक नकल, 


अतः परम अध्यायशेषेण ज्ञानिन 


कैपल्यार्थिनश् 


इसके बाद अध्यायकी समातितक 
ज्ञानीक और केवल्य ( आत्मसाक्षात्कार ) 


अपुनराधृत्तिम्‌ | चाहनेवालेके पुनरागननका न होना - 


२७० आने जपज्लता 
ऐश्वर्यार्थिनः पुनरावृत्ति च आह-- | और ऐसश्वर्य चाहनेकलोंका पुनर्जन्म 
होना प्रतिपादन करते हैं-.. 


मामुपेत्य. पुनजन्म दुःखालयमशाश्रतम । 
न८हथ्ाल्द महात्मानः संसिद्धि परमां गताः ॥१ ५॥ 
मुझे प्राप्त होकर परम संसिद्धिको पाये हुए महात्मा छोग दुःखोंके घररूप 

अनित्य पुनजन्मको नहीं ग्राप्त होते ॥ १५॥ 

मां प्राप्य पुन: निखिलदुःखाल्यमू । मुझको प्राप्त करके फिर समस्त 
दुःखोंके स्थानरूप इस अनित्य जन्मको 
नहीं पाते। क्‍योंकि ये सब मेरे 
एते महात्मः महामनसों यथा- | खरूपको यथार्थरूपसे  जाननेवाले 
तप अल मय महात्मा हैं--महामना हैं, वे मुझमें 
20203 ४.) | अत्यन्त प्रेम होनेके कारण मेरे बिना 
त्वेन सया विना आत्मधारणम्‌ अलभ- | जीवन धारण करनेमें असमर्थ हैं । 


माना मयि आसतक्तमनसो मदाश्रया: | मे मत सुझमें आसक्त है तथा मेरा 
आश्रय लेकर मेरी उपासना करके 


मास्त्‌ उपास परमसंसिद्धिरुपं मां परमसिद्धिरूप मुझ परमेश्वरको प्राप्त हो 
ग्राप्ता। ॥ १५ ॥। चुके हैं ॥ १५॥ 
+- के 6-०-2क्‍0ह0 
ऐश्रयंग्तिं प्रापनां भगवन्तं ऐश्वयं-गतिको प्राप्त करनेवालोंका 
पुनरागमन होनेमें और भगवानको प्राप्त 
करनेवालोंका पुनरागमन न होनेमें दूसरा 
च हेतुम्त अनन्तरस्‌ आह-- कारण भी बतलते हैं--- 


आब्रह्ममुवनाल्‍लोकाः. पुनराबर्तिनोजुन । 
मामपेत्य तु कोन्तेय पुनजन्म न विदते ॥१ ६॥ 


अजुन ! ब्रह्ममुवनसे लेकर सभी छोक पुनरावृत्तिशील हैं । कुन्तीपुत्र ! 
मुझे पा लेनेके बाद पुनः जन्म नहीं होता ॥१६॥ 


अखिर॑ जन्म न ग्राप्नुवन्ति यत 


प्राप्तानां च पुनरावत्तों अपुनराबत्तौ 
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ब्रह्मलोकपयन्ताः ब्रह्माण्डोदर- | 


वर्तिनः सर्वे छोकाः भोगैश्वर्यालयाः 
विनाशिदह। । अत 
ऐश्रयंगर्ति प्राप्तानां प्राप्यय्थानवि- 
नाशाद्‌ विनाशितवम्‌ अवजेनीयम । 
मां सबज्ञं सत्यसंकल्प॑ निखिलजग- 
दुत्पत्तेत्थेतिलयलीलं परमकारुणिक॑ 
सदा एकरूपं प्राप्तानां विनाश्ग्रसड़ा- 


पुनरावर्तिन ; 


. भावात्‌ तेषां पुनजन्म न वि्यते ॥ १६॥ 


ब्रह्मलोकपर्यन्तानां. लोकानां 


ब्रह्माण्डके अंदर रहनेवाले ब्रह्मलेक- 
पर्यनत सभी छोक--भोग और ऐश्वर्यके 
स्थान पुनराबृत्तिशील---नाशवान्‌ हैं । 
इसलिये ऐश्वर्यगतिको प्राप्त पुरुषोंके ग्राप्य 
स्थानका विनाश होनेसे उनका भी 
विनाश अनिवायय है । परन्तु मैं जो कि 
सर्वज्ष और सत्यसड्डुल्प हूँ, अखिल 
जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लय जिसकी 
लीला है, ऐसे परम दयाढु सदा एक 
रूपवाले मुझ परमेश्वरको प्राप्त भक्तोंके 
विनाशका प्रसंग न होनेके कारण उनका 
पुनर्जन्म नहीं होता ॥ १६ ॥ 


ब्रह्मतेकतक सभी छोकोंकी और उनके 


तदन्तवेतिनां च परमपुरुषसंकल्प- | अंदर रहनेवाले जीवोंकी परम पुरुषके 
कृताम्‌ उत्पत्तिविनाशकालव्यवस्थास्‌ | संकल्पसे की जानेवाली उत्पत्ति और 


आह 


सहस्नरयुगपयेन्तमहयढह्मणो 


विनाशकी काल्व्यवस्था बतछाते हैं--- 


विदुः । 


रात्रि युगसहस्रान्तां तेहहोरात्रविदों जनाः ॥१ ७॥ 
ब्रह्मका जो दिन है उसे सहस्नयुगतक रहनेवाला और रात्रिको भी 
सहस्नयुगतक रहनेवाली ( जो ) जानते हैं वे छोग दिन-रात्रिको जाननेवाले हैं|| १ ७॥ 


ये मनुष्यादिचतुमुखान्तानां 
मत्संकल्पकृताहोरात्रव्यवस्थाविदो 
जना:, ते ब्रह्मण: चतुप्मुखय यत्‌ अह: 
चतुयुगसहखावसान विदुः, रात्रि च 
तथारूपाम्‌ ॥ १७॥ 


जो पुरुष मेरे संकल्पसे होनेवाली 
मनुष्योंसे लेकर ब्रह्मातक सबके दिन-रातकी 
व्यवस्थाको जाननेवाले हैं, थे चतुमुंख 
ब्रह्मका जो दिन है, उसे सहखयुगकी 
अवधिवाला समझते हैं और रात्रिको भी 
वेसी ही समझते हैं || १७॥ 


२७२ श्रीमद्भगवद्गीता 


अव्यक्ताह्यक्तवः सवोः .प्रमवन्‍त्यहरागमे । 


राज्यागमे. प्रलीयन्ते तत्रेबाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८॥ 
दिनके आरम्भ समयमें अव्यक्तसे सब व्यक्तियाँ उत्पन्न होती हैं और रात्रिके 
आरम्भ समयमें उस अव्यक्त नामवाले ( तत्त्व ) में (ही ) छय हो जाती हैं ॥१ ८॥ 
तत्र ब्रह्मण४ अहरागमसमये | तीनों छोकोंमें रहनेवाले शरीर, 
इन्द्रियमोग ओर भोगोंके स्थानरूप समस्त 
व्यक्तियाँ ब्रह्मेके उस दिनके आरम्भ 
भोगज्यानरूपा व्यक्तय: चतुम्मुंख- | समयमें चतुर्मुख त्रह्माके देहरूप 
अव्यक्तसे उत्पन्न होती हैं | फिर रात्रिके 
आरम्म समयमें उसी अव्यक्तावस्था 
अव्यक्तावस्थाविशेषे  चतुस्ेखदेद्दे | विशेष चतुमुंख ब्रह्मके देहमें लय हो 
रात्यागमसमये प्रलीयन्ते | १८॥ ।जाती हैं ॥ १८॥ 





त्रेलोक्यान्तवेर्तिन्यो देहेन्द्रियभोग्य- 


देहावय्थाद्‌ अव्यक्तात्‌ अभवन्ति| तत्र एव 





भूतग्रामः स एवाय भूत्वा भूत्वा प्रलीयते | 
राज्यागमेधबशः. पाथ प्रभवत्यहरागमे ॥ १६ ॥ 
अजुन ! वह ही यह अखतन्त्र ( कर्माधीन ) मूतसमुदाय उत्पन्न हो होकर 
राजिके आरम्म समयमें छय हो जाता है और दिनके आरम्म समयमें उत्पन्न हो 
जाता हैं ॥१९॥ 

स एव अय॑ करमबश्यों भूतग्राम: वही यह क्मवशवर्ती भूतसमूह दिन- 
के आरम्म समयमें उतपन्न हो-होकर 
रात्रिकि आरम्म समयमें छय हो जाता 
है; फिर दिनके आरम्म समयमें उत्पन्न 
हो जाता है। इसी तरह सौ वर्षकी 
वर्षशतावसानरूपयुगसहस्ान्ते त्रह्म- | अवषिरूप युगतहखका अन्त होनेपर 
नि ब्रह्मलेकपर्यन्त सभी छोक और ब्रह्मा, 
लोकपय्यन्ता लोकाः ब्रह्मा च, | सबन-के-सब लीन हो जाते हैं. -प॒थ्वी 
पृथिवी अप्सु प्रलीयते आपः तेजसि | जल्में लीन हो जाती है, जल तेजमें 


अहरागमे मूत्रा भूल्वा रात््यागमे प्रलीयते 


पुनः अपि अहरागमे प्रभवति | तथा 
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लीयन्ते इत्यादिक्रमेण अव्यक्ताक्षर- | <| हो जाता है |? इसी क्रमसे अव्यक्त 
९, । अक्ष और तमपर्यनन्‍्त सब-के-सब 
तमःपयन्‍्तं॑ मयि एवं प्रलीयन्ते । अल वी लय हों जाति 
एवं मेड्रयतिरिक्त क्रृत्स्नस्य | इस प्रकार मेरे अतिरिक्त सम्पूर्ण 
कालव्यवस्थया मत्त उत्पत्ते: मयि | जंगत्‌ कालव्यवस्थाके अनुसार मुझसे 


सिविल बम गिल उत्पन्न होता है और मुझमें ही लय 
0७ 020 कक इस कारण उनका उत्पत्ति- 


अवजनीयम्‌ हृति ऐश्रयंगतिं | विनाशशील होना अनिवार्य है| अतः 
प्राप्तानां पुनराबृत्ति; अपरिहार्या । ऐश्रयंगतिको प्राप्त पुरुषोंका पुनरागमन 


हम भी अनिवाय है; किन्तु मुझको प्राप्त 
माम्‌ उपेतानां तु न प्रुनराषृत्ति- भक्तोंके पुनर्जन्मका कोई प्रसद्भ 


प्रसड़। ॥ १९॥। नहीं है ॥ १९ ॥ 
++>क-अ>>+कै4:६-2०-९०- 
अथ केवल्यप्राप्तानामु अपि, अब यह कहते हैं कि केबल्य- 
अवस्थाको प्राप्त पुरुषोंका भी पुनरागमन 
पुनरावृत्ति। न विद्यते इति आह-- | नहीं होता--- 


परस्तरमात्तु भावो5न्यो5व्यक्तो व्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २०॥ 
परन्तु उस ( जड ग्रक्ृतिरूप ) अव्यक्तसे श्रेष्ठ जो दूसरा सनातन (आत्मरूप) 
अव्यक्त भाव है, वह सब भूतोंके नष्ट होनेपर ( भी ) नश्ट नहीं होता ॥२०॥ 


तस्माद्‌ अव्यक्ताद्‌ अचेतनप्रकृति-| पुरुषके प्राप्तव्य विषयोंकी तुल्नामें 

हे उस जड प्रकृृतिरूप अव्यक्तकी अपेक्षा, जो 

रूपात्‌ पुरुषाथंतया पर उत्कृष्टो भावः | जानकी एकाकारताके कारण परमश्रेष् 
अन्‍्यो ज्ञानैकाकारतया तस्राद्‌ विस-| + उस जड अछतिसे विलक्षण है- 
ऐसा सनातन अव्यक्त भाव दूसरा है | 

जातीय; अव्यक्तः केनचित्‌ प्रमाणेन । जो किसी भी प्रत्यक्षादि श्रमाणोंके द्वारा 


गी० रा० भा० १८-- 
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न व्यज्यत इति अव्यक्तड, खसंवेद्य- 
साधारणाकार इत्यथें। | सनातनः 
उत्पत्तिविनाशानहतया नित्य: । यः 
सर्वेत्न वियदादिषु भूतेश सकारणेषु 
सकार्येषु विनश्यस्ु॒ तत्र तत्र 
स्थितो अपि न विनश्यति || २० ॥ 





जाना न जा सके; उसे अव्यक्त कहते 
हैं | अतः यह अभिग्राय है कि यह 
अध्यक्त ( आत्मतत्त ) स्वसंवेध्ध और 
असांघारण-स्वरूप है तथा उदत्ति- 
विनाशसे रहित होनेके कारण सनातन-- 
नित्य है | कार्यकारणसहित आकाशादि 
सम्पूर्ण भूतोंका नाश होनेपर भी, यद्यपि 
यह उनमें स्थित रहता है, तो भी इसका 
नाश नहीं होता || २० ॥ 


िनेन+-3-3-म०० ००» +०»»»कत-नन+« ०००९९ अरमममर-न-कीियियनिन कन-+नन-+3+333०++-33>+>&, 


अव्यक्तोकक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिम्‌ । 
य॑ प्राप्प न निवतेन्ते तड़ास परसं मम ॥२१॥ 


( वह ) अव्यक्त अक्षर है, ऐसा कहा गया है, उसीको परमगति 
कहते हैं | जिसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते, वह मेरा परमधाम है ॥२१॥ 


स अव्यक्त: अक्षर इति उक्त: े त्वक्षर- 


मानिर्देश्यमव्यक्त पर्यपासते |! ( १२ । 
रे ) कूटस्थोउक्षर उच्यते ॥! ( ?५। 
?$ ) इत्यादिषु त॑ं वेदविदः परमां 
गतिम्‌ आहु: अयम्‌ एवं “यः ग्रयाति 
त्यजन्‌ देहूं मर यात्रि परमां गातिस ॥ 
इत्यत्र परमगातिशब्दनिदिष्ट: अक्षर; 
ग्रकृतिसंसग वियुक्तखरूपेण अवखित 
आत्मा हश्त्यथ; 

यम्‌ एयंभूत खरूपेणावखितम्‌ 
प्राप्प न निवतेन्ते तदू मम 
परर्म॑ धाम परम॑ नियमन- 


वह अव्यक्त “ये त्वक्षरमनिद्श्य- 
मव्यक्त पयुपासते |” 'कूटस्थो5क्षर 
उच्यते! इत्यादि वाक्योंसे अक्षर नामसे 
कहा गया है। उसीको वेदज्ञ पुरुष 
“परमगति! कहा करते हैं| 'यः प्रयाति 
व्यजन देह स याति परमां गतिम ॥? 
इस छोकमें परमगतिके नामसे निर्दिष्ट 
भी यही “अक्षरः है अर्थात्‌ प्रक्ृति-संस्गसे 
रहित ख-रूपमें स्थित आत्मा है । 

इस प्रकार स्व-रूपमें स्थित जिस 
अव्यक्तको प्राप्त करके पुरुष वापस नहीं 
लोटठता, वह मेरा परम धाम हैे-परम 
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सानम्‌ । अचेतनप्रकृतिः एक॑ 


नियमनसानस,  तत्संसृष्टरूपा 
जीवग्रकृति; द्वितीय॑ नियमनथानम्‌ 


अचिस्संसगंवियुक्त॑ खरूपेणाद्खित॑ 
मुक्तस्वरूप॑ परम॑ नियमनखानम्‌ 
इत्यथें: | तत्‌ च अपुनरावृत्तिरुपम्‌ । 
अथवा प्रकाशवाची धामशब्दः, 
प्रकाश! च इह ज्ञानम्‌ अभिप्रेतं 
ग्रकृतिसंसष्टात्‌ परिच्छिन्नज्ञानरूपाद 
आत्मनः अपरिच्छिन्नज्ञानरूपतया 
मुक्तखरूपं पर धाम || २१॥ 





 र७पु 
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नियमनका स्थान है । अमिग्राय यह है 
कि एक नियमन-स्थान जड ग्रक्ृति है, 
उससे युक्त हुए खरूपवाढी जीवरूपा 
प्रकृति दूसरा नियमन-स्थान है, और 
जडके संसर्गसे रहित ख-रूपमें स्थित 
मुक्ततरूप परम नियमन-स्थान है । 
वह अपुनराबृत्तिरुप है---आवागमनसे 
रहित है । 

अथवा यहाँ धाम शब्द ग्रकाशका 
नाम है, और प्रकाशका तात्पर्य 
ज्ञानले है, सो प्रंकृतिसे युक्त 
परिच्छिन ज्ञानवाले आत्मासे अपरिच्छिन्न 
ज्ञानस्वरूप होनेके कारण मुक्तस्वरूप 
( मुक्तात्मा ) परमधाम है || २१ ॥ 


">> ७ ६७७०९. 


ज्ञानिनः प्राप्य॑ तु तस्रादू।  ज्ञानियोंके द्वारा प्राष्प ( परमपुरुष 


अत्यन्तविभक्तम्‌ इत्याह-- 


भगवान्‌ ) तो उससे अत्यन्त मित्र है. 
यह बात कहते हैं-.- 


पुरुषः स परः पा भक्‍त्या लम्यस्त्वनन्यया | 


यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सबेमिदं ततम ॥ २२॥ 


पृथापुत्र अजुन | वह परमपुरुष, जिसके अन्तर्गत सब भूत स्थित हैं 
और जिससे यह सारा ( जगत्‌ ) व्याप्त है, सचमुच अनन्य भक्तिसे प्राष्य 


करने योग्य है ॥| २२ ॥ 


मत्तः परतरं नान्‍्यत्‌ किल्विदास्ति 
घनजय | माय सवमिद ग्रोत॑ सूत्रे माणि- 
यणा इव ॥ ( ७। ७ ) “मामेभ्य/ 
परमव्ययम्‌”! ( ७। १२ ) इत्यादिना 


'भत्तः परतर नान्‍्यत्‌ किश्विद्स्ति 
धनअय । मयि खस्मिदं प्रोतं॑ खचे. 
मणिगणा इव |! 'मामेभ्यः परमव्ययम! 
इत्यादि वाक्योंसे कहे हुए जिस परम 
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निदिष्टय यस्यान्तःस्थानि स्वाणि 
भूतानि, येन च परेण पुरुषेण सर्वेम 
इदं तत॑ स॒परपुरुषो “अनन्यचेताः 
सततम्‌ः ( ८। १४ ) इति अनन्यया 





श्रीमद्भगवद्गीता 
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पुरुषके अन्तर्गत समस्त भूतग्राणी स्थित 
हैं और जिस परम पुरुषसे यह समस्त 
जगत्‌ व्याप्त है, . वह परम पुरुष 
अनन्यचेताः सततम! इस इलोकमें 
बतलायी हुई अनन्य भत्तिसे . प्राप्त 


भकक्‍्त्या लम्य: ॥२२॥। होने योग्य है ॥ २२ ॥ 
न--+-+चचशस्ल्ल्टबिब्च्स्धट- 
अथ आत्मयाथात्म्पविद। परम-| अब आत्माके यथाथ खरूपको 


5 चि 
पुरुषनि8स्य च साधारणीम्‌ अचिरा- 
दिकां गतिम आह द्वयोः अपि 
अचिरादिका गतिः श्रुतों श्रुता, सा 


च अपुनराबृत्तिलक्षणा । 


यथा पश्चाप्रिविद्यायां “तद्य इत्थं 
बिदुः ये चेमेऋपण्ये श्रद्धां १५ इत्युपासते 
तेउचिंपमभिसंगवन्त्यचिषो5ह४” ( छा० 
उ०५।१ ०१ )इत्यादों अचिरादिकया 
गत्या गतस्थ परब्रह्मप्राप्ति! अपुनरा- 
वृत्ति; च उक्ता 'म्त एनान्त्रह्म गमयाति? 
(एतेन प्रतिपद्धमाना इस मानवमावत्ते 
नावतंन्ते: (छा०3०2।९५।५ ) इति। 


न च ग्रजापतिवाक्यादों श्रुत- 
परविद्याद्रभूतात्मग्राप्तिविषया इयम्‌ 
“तथ इत्यं विदु इति गतिश्रुतिः 


जाननेवालेकी और परमपुरुष परमेश्ररमें 
निष्ठावालेकी साधारण अर्चि आदि गति 
बतलाते हैं | दोनोंकी ही अचि आदि 
गति होती है | यह बात श्रुतिमें कही 
गयी है | और वह गति अपुनराबृत्ति- 
रूप है;। ( उसको प्राप्त पुरुष ठौठकर 
नहीं आते | ) 

जेसे कि पश्चाग्नि-विद्यामें कहा है-- 
उसे जो इस प्रकार जानते हैं ओर 
जो वनमे रहकर श्रद्धाके साथ 
तप करते हुए उपासना करते है, वे 
अचिको प्राप्त होते है, अचिंसे दिनको 
प्राप्त होते हैं” इत्यादि श्रुति-वाक्योंमें 
अचि आदि मार्गसे गये हुए पुरुषको 
ब्रह्मकी प्राप्ति और उसकी अपुनराबृत्ति 
इस प्रकार बतलायी है कि “रह इनको 
ब्रह्मसे मिला देता है' “इसके द्वारा ले 
जाये हुए इस मनुष्य-लोकमे लौटकर 
नहीं आते ।! 

“उसे जो इस प्रकार जानते हैं 
यह गतिविषयक श्रुति प्रजापतिके 
वचन आदिमें वणित पराविद्याकी अड्गमूत 
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थे चेमेररण्ये श्रद्धां तप इत्युपासते” 
(छा० 3० ५।?९०।१) इति 


परविद्याया। प्रथकश्रुतिबेयथ्योत्‌ । 

पश्चाप्रिविद्यायां च झ्वति ठु पश्चम्या- 
माहुतावा१ पुरुषपचतों भवन्ति! (छा० 
उ० ५। ९।४१ ) इति एमणीयच्तरणाः 
कपूयचरणा+(छा० 59० ५।१०| ७) 
इति पृण्यपापहेतुको मनुष्यादिभावों 
अपाम् एवं भूतान्तरसंसश्टानाम्‌ 
आत्मनस्तु तत्परिष्वज्धमात्रम इति 
चिदचितोविंवेकप्‌ अभिधाय “तद्र 
इत्थं विदुः तेउविषमभिसंभवन्ति! (छा० 
उ० ५।१ ०१) #मं मानवसावते नाव- 


तंन्‍्ते (छ०७०४।?५।५)४वति विविक्ते 
चिंदचिद्स्तुनि त्याज्यतया प्राप्य- 
तया च तथ्य हत्थ॑ विदुस्तेडचिरादिना 


५ कप 
गच्छन्ति न च पुनरावतंन्ते' इति 
उक्तम्‌ इति गम्पते | 


आत्मयाथात्म्यविद; परमपुरुष- 


निशि्यय चू '्त . एनानबन्न 


आक्षप्राप्तेके विषयमें नहीं है, ऐसा 
मान लेनेपर जो वनमे रहकर भ्रद्धाके 
साथ तप करते हुए उपासना 
करते हैंइसग्रकारपराविद्याको आमज्ञानसे 
पृथक्‌ करके कहना व्यथं हो जायगा | 
इसलिये ( इसे दोनोंके विषयमें मानना 
ही ठीक है ) 

पश्चाग्नि-विधामें.. भी -- पाँचवीं 
आहुतिम॑।ं जल पुरुष नामवाले हो 
जाते हैं' तथा 'सुन्दर आचरणोंवाले 
सुन्दर शरीर पाते हैं ओर बुरे 
आचरणाोंवाले बुरे शर्यर पाते हैं! 
इत्यादि वचनोंसे पहले यह विवेचन 
किया गया है कि पृण्य-पापहेतुक 
मनुष्यादि भाव पदश्चमूतोंसे मिले हुए 
जलका ही है । आत्माका तो 
केवल उससे संगमात्र होता है । 
इस प्रकार जड-चेतनका विवेक बताकर 
'डसे जो इस प्रकार जानते हैं, 
वे अञिको प्राप्त होते हैं इस 
मनुष्य-लोकमं छोटकर नहीं आते' 
इसके द्वारा विविक्त ( प्रथकूप्रथक्‌ ) 
हुए जड-चेतन वस्तुमें एककों त्याज्य- 
रूपसे और दूसरेको प्राप्यरूपसे 
प्रतिपादित करके यों कहा गया है 
कि “उसे जो इस प्रकार जान छेते हैं, वे 
अचि आदि मागसे जाते हैं और फिर 
लोव्कर नहीं आते | 

आत्माको यथार्थरूपसे जाननेवालेके 
लिये और परमपुरुषमें निष्ठावालेके लिये 
“वह इनको ब्रह्मसे मिला द्वेता है' 


बर्छ्ट 


श्रीमड् गवद्गीता 
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गमयाति' (छझ० उ० 9 | 7५ १॥५) 
इति ब्रह्मप्रामिवचनात्‌ अचिटियुक्तम्‌ 
आत्मवस्तु अलह्मात्मकतया अद्षशेष- 


तैकरसम्र्‌ इत्यनुसंघेयम्‌ | 


तत्करतुन्यायात्व परशेषतेकरसत्व॑ 


च्‌ य आत्मनि तिष्ठन्यस्यात्मा शरीरस्‌ 
(जग्बा० १४।$।५।५।२०) 
इत्यादिश्वुतिसिद्धम । 


इस श्रुतिमें ब्रह्म-प्राप्ति बतछायी गयी 
है; इस कारण यहाँ यह समझना चाहिये 
कि जडग्रकृतिसे प्रथक्‌ हुए आत्माकी 
ब्रह्मरूपता होनेके कारण वह परत्रह्मका 
शेष-वशवर्ता और एकरस है । 
तत्कतु-न्यायसे भी यह सिद्ध होता है 
कि शुद्ध आत्मा ब्रह्मका शेष ( अधीन ) 
है और एकरस है | तथा “जो आत्मा 
रहनेवाला है, जिसका आत्मा शरीर है' 


इत्यादि श्रुतियोंसे भीं यह सिद्ध है । 


यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चेष योगिनः । 
प्रयाता यान्ति तं काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥२३॥ 
भरतश्रेष्ठ अजुन ! जिस काल ( मार्ग ) में गये हुए योगी छोग अनावृत्तिको 
और ( जिसमें गये हुए ) आबृत्तिको ग्राप्त होते हैं, उस काछको अब मैं तुझे 


कहता हूँ ॥ २३॥ 


अन्न कालशब्दो मागेस्य अह!प्रभ्नति- 


संवत्सरान्तकालाभिमानिदेवताभूय- 

५ आप (5 
स्तया मार्गोपलक्षणाथे), यसिन्‌ मार्गे 
प्रयाता योगिनो अनावृत्ति पुण्यकमांणः 
च्‌ आवृत्ति यान्ति, तं मा्गें वक्ष्यामि 


इत्यथं; ॥ २३॥ 


नडोा0आ २७०० 


यहाँ अह:से लेकर संवत्सरपर्यन्त 
काछामिमानी देवताओंका अधिक वर्णन 
होनेके कारण कार शब्दका प्रयोग 
उपलक्षणके रूपमें मार्गके बदले किया 
गया है । अभिप्राय यह है कि जिस 
मार्गसे गये हुए योगी पुरुष अपुनराबृत्ति- 
को-बापस न लौटनेवाढी गतिको प्राप्त 
होते हैं और जिस मार्गसे पुण्यकर्मा 
पुरुष वापस छौटनेवाली गतिको ग्राप्त 
होते हैं, वह मार्ग बतछाऊँगा ||२३॥ 





अभिज्योतिरहः शुक्कः षण्मासा उत्तरायणम | 
« ते अ्याता गच्छन्ति बह्म अक्मविदों जनाः ॥२४॥ 


क्र 
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अग्नि, ज्योति, दिन, शुक्त पक्ष और उत्तरायणके छः महीने उनमें गये हुए 
ब्रह्मवेत्ताजन ब्रह्मको प्राप्त होते हैं || २४ ॥ 
अग्नि: ज्योतिरहः शुक्र: षण्मासा| अग्निरूप ज्योति, दिन, शुहृपक्ष 
और उत्तरायणके छः महीने यह 
कहना श्रुतिकथित संवत्सर आदिका भी 
प्रद्शनम ॥ २४॥ : | प्रदर्शक है ॥| २४॥ 


उत्तरायणम, इति संवत्सरादीनां 





धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 


तत्र चान्द्रमसं ब्योतियोंगी प्राप्य निबतेते ॥२५॥ 

धूम, रात्रि, क्ृष्णपक्ष तथा दक्षिणायनके छः: मास उसमें ( गया हुआ ) 
योगी चन्द्रमासम्बन्धी ज्योतिको ग्राप्त होकर फिर छौद आता है ॥ २५॥ 

एतत्‌ च पूमादिमागंखपितृू-| यह ( इस छोकमें आये हुए धूम, 

रात्रि आदि शब्द ) भी धूमादि मार्गमें 

लोकादे: प्रदशनम्‌ ।अन्र योगिशब्दः | स्थित पितृ-छोकादिका प्रद्शक है. । 

ओर इस रछोकमें आया हुआ योगी? 

पुण्यकमसम्बन्धिविषयः ।। रं५ ॥ । शब्द पृष्यकर्मा पुरुषका वाचक है ||२७॥ 

-7++*-#<५2०अकछूड2- ६३४ 


शुक्ककृष्णे गती होते जगतः शाश्रते मते । 


एकया यात्यनावृत्तिमन्ययाउ5बतेते पुनः ॥२६॥ 

ये शुक्क-क्ृष्ण गति निश्चय ही जगतमें सनातन मानी गयी हैं | एक 

( गति ) से मनुष्य अनाइत्तिको प्राप्त होता है और दूसरीसे पुनः वापस छौट 
आता है ॥ २६ ॥ 

शुक्ला गति; अचिरादिका कृष्णा च। अर्चि आदि गति शुक्ल है और धूमादि 

क्‍ गति कृष्ण है । शुक्ल गतिसे गये हुए वापस 

धूमादिका । शुक्कया अनावत्ति यान्ति | न लौटनेवाले स्थानको प्राप्त करते हैं और 

कृष्ण गतिसे गये हुए वापस छोट्रते हैं। 

कृष्णया तु पुनः आवतन्ते । एते श॒ुक्ृत- | ज्ञिनियोंकी और नाना प्रकारके 


२८ ० श्रीमज्ञनफातता क्‍ 
कृष्णे गती ज्ञानिनां विविधानां | पण्यकर्मा पुरुषोंकी ये श॒ुक्क और कृष्ण 
पृण्यकमंणां च श्रुती शाझ़ते मते । | दोनों प्रकारकी गतियाँ श्रृतिमें सदासे 
'तद्य इत्य॑ बिहुयें चेमेऋण्ये श्रद्धां तप | मानी गयी हैं| जेसे कि---“डसे जो इस 
इत्युपासते तेडचिषमाभिसंभवान्ति ।? | प्रकार जानते ३ ओर जो वनमें भद्धाके 
जो 'अथ ये | साथ तप करते हुए उपासना करते . 
; अर ह अल _ | है, वे अचिको | प्राप्त के होते हैं! 
हमें. भामे इश्टाशृत दत्तमिलुश्सते ते | उससे दूसरे 'जो यहाँ भ्रामोम रहकर 


पूमरममिततम्भवन्ति” ( छा० उ० ५ | | इश्चपू्त और दानादि सकाम पुण्यकर्म 
१० । है ) इति॥ २६॥ करते हैं वे धूममार्गले जाते हैं ।|२६॥ 





नेते सती पार्थ जानन्‌ योगी मुहाति कश्चन । 
तस्मात्‌ सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥२७॥ 
पृथापुत्र अज्जुन ! इन दोनों मार्गोको जाननेवाछा कोई भी योगी मोहको 
नाप्त नहीं होता । इसलिये अज्जुन ! तू सब काढोंमें योगयुक्त हो || २७॥ 
एतौ मार्गों जानन्‌ योगी | इन दोनों मार्गोको जाननेवाछा कोई 
प्रयाणकाले कश्चन न मुद्यति अपि | भी योगी मरणकालमें मोहित नहीं 


होता, किन्तु अपने लिये निश्चित किये 
तु स्वेन एव देवयानेन पथा याति । हुए देवयान-मार्गके द्वारा चला जाता है | 


तस्मादू अहरह; अचिरादिगतिचिन्त- इसलिये तू प्रतिदिन अचि आदि गतिके 
नाख्ययोगयुक्तो मव | २७॥ चिन्तनरूप योगसे युक्त हो ॥ २७ ॥ 
“४ पक 
अथ अध्यायद्रयोदितशास्राथं-| अब दो अध्यायोंमें किये गये 
शाल्बोपदेशका अभिप्राय समझनेका फल 
वेदनफ़लम्‌ आह-- बतलते हैं--. 
वेदेष यज्ञेषु तपश्सुचैव 


दानेषु यत्‌ पुण्यफलं प्रदिष्टम । 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ८ 


२८९१ 


ँययामिदिकरन >पममि७-»+ किक» >कर ७-4 >फविक ० रिकन. ० व. 0किक००कमैक-प >-क ७-4 / किक करी ० >कवि-१५-किक-१०कारीक-३+७मि+प+-करोक-५ १७-७५ «कक, ०३रिक- ०करीक.-..+-५ ७... ९०7०4 >> 0०७अक+ 
6 मिदं न 
अत्येति तत्‌ सबेमिदं विदित्वा 
योगी पर॑ ख्थानमुपेति चाद्यम्‌ ॥२८॥ 
वेदों, यज्ञों और तपोंमें तथा दानोंमें जो पुण्यफ्ल दिखलाया गया है, 
योगी इसको ( भगवानके माहात्म्मफो ) जानकर उस सबको लाँध जाता है और 
परम आदि स्थानको प्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 


३७ तत्सदिति श्रीमद्भयवर्द्टी तासूपनिषत्तु बह्मक्द्यायां 
योगज्ञात्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे अक्षरबद्ययोगों 
नागाष्टरमोजध्याय! ॥ ८ ॥ 


>च्च्यॉयिएपर$ चाबी - 


ऋग्यजु;सामाथवरूपवेदा भ्यास- 


यज्ञतपोदानप्रभ्नतिषु सर्वेषु पुण्थेषु यत्‌ 
फल निर्दिष्टम् इदम अध्यायद्रयोदित॑ 
भगवन्माहात्म्यं विदित्ा ततू सर्वम 
अत्येति एतद्वेदनसुखातिरेकेण 
तत्‌ सवे तृणवत्‌ मन्यते। योगी ज्ञानी च 
भृत्वा ज्ञानिनः प्राप्यं परम आइय॑ 


स्थानम्‌ उपेति ॥ २८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य- 


विरचिते श्रीमद्भगवद्वीताभाष्ये 


अश्मोध्य्याय: ॥ ८ ॥ 


ऋक्‌ , यजु, साम और अथर्व--इन 
चारों वेदोंके अभ्यासका तथा यज्ञ, तप 
ओर दान आदि समस्त पुण्यकर्मोका 
जो फछ बतलाया गया है, उन सबको, 
मनुष्य इन दो अध्यायोंमें कहे हुए 
भगवान्‌के इस माहात्म्यकी समझकर लाँघ 
जाता है---भगवानके इस माहात्म्यको 
जाननेके सुखकी अधिकतासे वह उन 
सबको तृणवत्‌ समझने लगता है । तथा 
योगी और ज्ञानी होकर ज्ञानियोंको 
प्राप्त होने योग्य परम आदि स्थानको ' 
प्राप्त कर लेता है || २८ ॥ 


इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइुजा- 
चार्यद्वारा रचित गीता-भाष्यके हि न्दी- 
भाषानवादका आठवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ ८ ॥ 


न-्स्ल्च्य्फिध्स्डस्टल. 


७ 
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नवाँ अध्याय 
उपासकमेदनिबन्धना .विशेषा। |. उपासकोंकी भिन्नतासे सम्बन्ध रखने- 
ग्रतिपादिता।, इंदानीम्‌ उपास्यस्थ | वाले भेदोंका ग्रतिपादन हो चुका | 
परमपुरुषथ माहात्म्य॑ ज्ञानिनां च | अब उपास्यदेव परमपुरुषके माहात्म्य 
विशेष॑ विशोध्य मक्तिरूपस्थ उपास- | और ज्ञानियोंके भेदको स्पष्ट करके 
नस स्वरूपम्‌ उच्यते-- भक्तिरूपा उपासनाका खरूप बतलाते हैं-- 
श्रीमगवानुवाच 


इदं तु॒ते गुह्मतमं प्रवक््याम्यनसूयवे | 
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्ष्यसेशशुभात ॥ १ ॥ 


भीमगवान्‌ बोले--( अर्जुन | ) अब मैं तुझ असूयारहित ( मुझमें दोष- 
दृष्टिहित भक्त ) को वह अत्यन्त गुह्य ज्ञान विज्ञानके सहित कहूँगा, जिसे 
जानकर तू अश्युभसे छूठ जायगा ॥ १ ॥ 
इदं तु ते गुह्मतमं भक्तिरूपस | यह गुद्यतम मक्तिरूप उपासना 
उयासनाख्यं झनं विज्ैनसहितम्‌ | नामक ज्ञान मैं तुझ असूयारहित मक्त- 
उपासनगतिविशेषज्ञानसहितम्‌ अन- | * जनक सहित--उपासना-सम्बन्धी 
सूयवे ते प्रवक्ष्यामि | मद्विपर्य सकले- गतिभेदोके ज्ञानसहित कहूँगा | अभिग्राय 
सूः अब मी कस, , | यह है कि अन्य सबकी अपेक्षा सर्वथा 
तरविसजातीयमू अपरिमितप्रकारं | विछक्षण, अपरिमित प्रकाखाले मेरे 
माहात्म्य॑ श्रत्वा एवम्‌ एवं संभवति माहात्म्यको घुनकर, “यह ठीक ऐसा 


श पक ही है? इस प्रकार माननेवाले तुझ 
दति मन्यानाय ते प्रवक्ष्यांमि इत्यथे। | भक्तको मैं / अत्यन्त गुप्त रहस्यमय 


यउदू जनस्‌ अनुष्ठानपयन्त॑ ज्ञात्ा | ज्ञान) बतलाऊँगा | जिस ज्ञनको 


कर ( 
कहे 0 उसके अनुष्टानपर्यन्त समझकर तू 
त्पाप्तिविरोधिन। सर्वेश्नाद्‌ अशुभात्‌ मेरी प्राप्तिके विरोधी समस्त अश्मोसे 
मोक्यसे ॥ १॥ छूट जायगा ॥ १ ॥ 


का : « “>> मत 
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राजविद्या 


राजगुड्॑ 


पवित्रमिदमुत्तमम्‌ । 


प्रत्यक्षावगम॑ धरम्य॑ सुसुखं॑. कठुमव्ययम ॥ २ ॥ 
यह ( ज्ञान ) राजविया, राजगुद्य, परमपवित्र, उत्तम; प्रत्यक्ष विषयवाला, 
धर्ममय, सुखपूवंक अनुष्ठान करने योग्य ( और ) अविनाशी है ॥ २॥ 


राजविदा विद्यानां राजा राजगुद्मं 
गुद्यानां राजा; राज्ञों विधेति वा 
राजविया, राजानो हि विस्तीणोगाध- 
मनसः, महामनसाम्‌ इये विद्या 

( 
इत्यथें। । 

महामनस॒ एवं. गोपनीय- 
गोपनकुशला इति तेषाम्‌ एवं 
गुद्यमर इदम्‌ । उत्तमम्‌ पवित्र मत्पराप्ति 


विरोध्यशेषकस्मषापह॑ प्रत्यक्षाव- 


गमम्‌, अवगम्यते इति अवगमो विषय:, 


प्रत्यक्भृतः अवगमो विषयों यस्य 


ज्ञानस तत्‌ अत्यक्षावगमम,भक्तिरुपेण 


उपासनेन उपांसमानः अहं तदानीम्‌ 
एवं उपासितु प्रत्यक्षताम्‌ उपागतो 
भवामि इत्यथः । 

अथापि धर्म्य धमोद्‌ अनपेत॑ 


धमंत्व॑हि. निःश्रेयससाधनत्वम्‌; 


( यह ज्ञान ) राजविद्या---विद्याओं- 
का राजा और राजगुद्य--गुप्त रक्खे 
जानेवाले समस्त भावोंका भी राजा है | 
अथवा राजाओंकी विद्या होनेसे इसका 
नाम राजविधा है; क्योंकि राजा 
विशाल---अगाघ मनवाले होते हैं और 
यह विद्या महामना पुरुषोंकी ही है । 

महामना पुरुष ही गुप्त रखने योग्य 
भावोंकों गुप्त रखनेमें कुशल होते हैं, 
इसलिये भी यह ॒गुद्नविद्या उन्हीं- 
की है | यह ज्ञाबव परमपवित्र-- मेरी 
प्रापिके विरोधी समस्त पापोंका नाशक और 
जेयवस्तुको प्रत्यक्ष करा देनेवाला है। जो 
जाननेमें आ जाय, उसे 'अवगम” कहते 
हैं, अत: “अवगम? नाम विषयका है | 
जिस ज्ञानका विषय प्रत्यक्ष हो, वह 
'प्रत्यक्षावगम” कहलाता है। अभिवग्राय 
यह कि भक्तिरूपा उपासनाके द्वारा 
उपासित होनेपर में उसी समय 
उपासकके प्रत्यक्ष हो जाता हूँ । 

इसके अतिरिक्त, यह ज्ञान धर्ममय 
है--धमंसे युक्त है। अभिप्राय यह 
कि परम कल्याणके साधनको ही धर्म 
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स्वरूपेण एवं अत्यथंग्रियत्वेन | कहते हैं । सो यह खरूपसे ही 


तदानीम्‌ एव महृशनापादनतया च 
स्वयं निःश्रेयसरूपस्‌ अपि निर- 
तिशयनिःश्रेयसरूपात्यन्तिकमत्प्माप्ति- 
साधनम इत्यथः | अत एव सुखुखं करते 
'सुसुखोपादानम, अत्यथ्थेग्रियत्वेन 
उपादेयम्‌; अव्ययम्‌ अक्षय मत्प्रापिं 
साधयित्वा अपि स्वयं न क्षीयते । 
एवंरूपम् उपासनं कुबेतो मत्यदाने 
कृते अपि न किंचित्‌ कृत मया अस्य 
इति में प्रतिमाति इत्यथः ॥ २॥ 


0 आय पल 


मेरा अत्यन्त प्रिय होनेके कारण तत्काल 
मेरा दशन प्राप्त करा देता है | अतः 
खय॑ भी परम कल्याणरूप है, और 
निरतिशय परम कल्याणरूप मेरी 
आत्यन्तिकी ग्राप्तिका साधन भी है। 
इसीलिये यह करनेमें छखुसुख है-- 
इसको सुगमतासे प्राप्त किया जा सकता 
है | अतः इसे अत्यन्त प्रियरूपसे ग्रहण 
करना चाहिये | यह ज्ञान अब्यय-- 
क्षयरहित है--मेरी प्राप्तिको सिद्ध 
करके भी खय॑ नष्ट नहीं होता । 
अभिप्राय यह है कि ऐसी उपासना 
करनेदालेकी अपना खरूप प्रदान कर 
देनेपर भी, मुझे ऐसा ग्रतीत होता है कि 
मैंने इसके लिये कुछ भी नहीं किया ॥२॥ 


“+- अंवयव४-68०७- 


अश्वद्धधाना: पुरुषा 


धमेस्यास्य परन्तप । 


अप्राप्य मां निवतेन्ते सत्युसंसारवर्त्मनि ॥ ३ ॥ 
परंतप अजुन |! इस धर्ममें श्रद्धासे रहित पुरुष मुझको न पाकर मृत्युरूप 


संसारचक्रमें धूमते रहते हैं ॥ ३ ॥ 

अस्य उपासनाख्यस्य धमस्य 
निरतिशयश्रियमद्धिपषतया स्वयं 
निरतिशयश्रियरूपस्प परमनिः- 
श्रेयसस्वरूपमट्पाप्तिसाधनख अव्य- 
यस्य उपादानयोग्यद्शां आप्य 


यह उपासना नामक धर्म, जो कि 
मुझ निरतिशय प्रेमीसे सम्बन्ध रखने- 
वाला होनेसे खयं भी निरतिशाय प्रिय 
है और परम कल्याणरूप मेरी प्राप्ति 
का अविनाशी उपाय है; इसे ग्राप्त 
करने योग्य दशाको पाकर भी जो 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ 
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अश्रद्रधाना: विश्वासपूर्वेकत्वरारहिताः 
पुरुषा: माम्‌ अग्राप्य मृत्युरूपे संसार- 
वर्मनि नितरां व्तन्ते | अहो ! महद्‌ 


इृदम्‌ आश्रयम्‌ इत्यथे; ॥ ३॥ 


मनुष्य इसमें बिना श्रद्धावाले हैं-- 
विश्वासके साथ शीघ्रतासे इसका अनुष्ठान 
नहीं करनेवाले हैं, वे मुझ्कको न पाकर 
निरन्तर मृत्युरूप संसारचक्रमें घूमते रहते 
हैं | अमिग्राय यह कि अहो ! यह महान्‌ 
आंश्वर्य है ॥ ३॥ 


न्जन-ःच्जस्ल्््चश्स्ल्च्धट्ड््ोौ+ 


श्रुणु तावत प्राप्यभृतय मम 
अचिन्त्यमहिमानपू-- 
मसया ततमिदं सर्व 


अब तू प्राप्त करने योग्य मुझ 
परमेश्वरकी अचिन्त्य महिमा सुन--- 


जगदव्यक्तमूर्तिना । 


मत्थानि सबभूतानि न चाहं तेप्वबस्थितः ॥ 8 ॥ 
मुझ अव्यक्तमूर्तिसे यह समूचा जगत्‌ व्याप्त है | सारे मृत मुन्नमें खत हैं 


और मैं उनमें स्थित नहीं हैं ॥ 9 ॥ 
इदं चेतनाचेतनात्मकं कृत्स्न॑ जगद्‌ 
अव्यक्तमूर्तिना अप्रकाशितखरूपेण मया 
अन्तयामिणा ततम्‌। अख जगतो 
धारणाथ नियमनाथम्‌ च शेषित्वेन 
व्याप्तम्‌ इत्यथं।।यथा अन्तयो मित्राह्मणे 
“ये पए्थिव्यां तिष्ठनू्‌''' य॑ प्रथित्री न वेद 
( ब० उ० २।७। ३ ) “य॑ आत्मनि 
तिष्ठन्‌'' यमात्मा न वेद (ज्ञ०प१०बत्र। ० 
?०।$।५।५।३१० ) इति चेतना- 
चेतनवस्तुजातेः अच्प्टेन अन्तर्या- 
मिणा तत्र तत्र व्याप्तिः उक्ता। 
ततो मत्स्थानि स्वभूतानि सर्वाणि 
भूतानि मयि अन्तयामिणि खितानि, 


यह जडचेतनरूप समस्त जगत मुझ 
अव्यक्तमू्ति -- अप्रकठखरूप अन्तर्य॑मीसे 
व्याप्त है | अभिग्राय यह कि मैं इस जगतको 
धारण करने और नियममें रखनेके लिये 
इसका शेषी (खामी) हूँ, इसलिये यह मुझसे 
व्याप्त है | जैसे कि “अन्तर्यमी ब्राह्मण' में 
जो पृथ्वीम॑ स्थित है, पर जिसको 
पृथ्वी नहीं जानती, 'जो आत्मामे 
स्थित है, पर जिसको आत्मा नहीं 
जानता! इस प्रकार जड और चेतन 
वस्तुमात्रसे जो जाननेमें नहीं आं सकता 
ऐसे अन्तयामीसे जगह-जगह सबका 
व्याप्त होना कहा है | 

इसलिये समस्त भूत मुझ अन्तर्यामी- 
में स्थित हैं; क्‍योंकि उसी “अन्तर्यामी 
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तत्र एव ब्राह्मणे 'यत्य एथिवी ग़रौरें यः 
पपिवीमन्तरों चयति/ (ब्र० उ० 
२।७। २ ) “वस्यात्मा भ्रीरं ये 
आत्मानमन्तरों यमयाति! ( झ० पृ० 
बा० १४।9।9।५। १०) इति 
शरीरत्वेन नियाम्यलग्रतिपादनाद । 
तदायत्ते खितिनियमने प्रति- 
पादिते शेषित्त॑ च, न च अहं 
तेषु अवस्थित: अहं तु न तदायत्त- 
शिति;, मत्खितो तैः न कथित्‌ 
उपकार इत्यथे; ॥ ४॥ 


ब्राह्मण” में पृथ्वी जिसका शरीर है 
जो पृथ्वीका उसमे व्याप्त रहकर 
नियमन करता है |” “आत्मा जिसका 
शरीर है, जो आत्माका उसमें व्याप्त 
रहकर नियमन करता है। इस प्रकार 
समस्त जड-चेतन परमपुरुषके शरीर- 
रुपसे नियाम्य बतलाये गये हैं; अतः 
उस परम पुरुषके अधीन उनकी स्थिति. 
और नियमन सिद्ध हो जानेसे में ही 
उनका शेषी ( खाती ) भी सिद्ध होता हूँ। 
परन्तु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ--- 
मेरी स्थिति उनके आश्रित नहीं है। 
अभिग्राय यह कि मेरी स्ितिमें उनके 
द्वारा कोई उपकार नहीं है॥ 9 || 


---+-_4---ह89...फ...क-... 
न च मत्थानि भूतानि पह्य मे योगमेश्वरम । 
भूतभृत्न च भूतस्थों ममात्मा भूतभावनः ॥ ५१॥ 
तथा वे भूत ( भी ) मुझमें खित नहीं हैं | मेरे ऐश्वर्य-योगकों तू देख । 
मैं भूतोंका धारण करनेवाढा हूँ, पर मूतोंमें स्थित नहीं हैं। भेरा मन भूत- 


भावन है ॥ ५॥ 


न च मत्थानि भूतानि नघरादीनां | तथा वे भूत भी मुझमें स्थित नहीं 


हैं-.मेरा उनको धारण करना धटादि 


जलादे; इव मम घारकलवमू, कथम्‌ १ | पत्रेके जल आदि पदार्थोकों धारण 


मत्संकल्पेन । 


पश्य मम्त ऐशवरं योगम्‌ अस्यत्र 


कुत्रचितव असंभवनीय 


करनेके समान नहीं है। फिर कैसे 

है ? केवल मेरे संकल्पसे ही ( उनका 

धारण हो रहा ) है | क्‍ 
मेरे ऐश्ययोगको देख-.-अन्यत्र 


मंद- | कहीं भी संभव नहीं, ऐसे मेरे 
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साधारणम्‌ आश्रय योग पश्य । | असाधारण आश्चर्यमय योगकों देख ! 

के असो थोगः ? भूतमल। वह योग कौन-सा है ! (सो बताते 
हैं) में भूतोंकी धारण करनेवाला हूँ, पर 
निकल कम , | भूतोंमें स्थित नहीं हूँ और मेरा मन 
भावन: । सर्वेषां भूतानां भरता अहं | भूतमावन है | अमिप्राय यह है कि मैं 
न च ते! कथ्रिद्‌ अपि मम उपकारः। | सब मूतोंका धारण-पोषण करनेवाला 
मम आत्मा एवं सूतमावन), मम | “से मेरा ठुछ भी उपकार नहीं 
| || है। मेरा आत्मा--मनोमय संकल्प ही 
मनोमयः संकल्प एवं भूतानां | भूतोंका उत्तन्‍न करनेवाला, धारण करने- 
भावयिता धारयिता नियन्ता च॥५॥ | वाछ और नियमन करनेवाला है॥५॥ 


स्वस्थ अस्य खसंकल्पायत्तखिति- | इस सम्पूर्ण जगत॒की खिति-अ्रइृत्त 
| अपने सड्डल्पके-अधीन किस ग्रकार है, 
प्रवृत्तित्वे निदशनम्‌ आह--..' इसमें दशन्त कहते हैं--- 
यथाकाशस्थितो नित्य॑ वायु) स्त्रगों महान्‌ । 
तथा सवोणि भूतानि मत्स्थानीत्युपघारय ॥ ६ ॥ 
जैसे सत्र गतिवाला महान्‌ वायु आकाशमें नित्य स्थित है, वेसे ही समस्त 
भूत मुझमें स्थित हैं, तू ऐसा निश्चय कर ॥ ६ ॥ 
यथा आकाश अनालम्बने महानू्‌। जिस प्रकार महान्‌ वायु आहम्बन- 
रहित आकाशमें स्थित है और सत्र 
विचरता है। जेसे वह वायु अवरम्बनरहिंत 
स॒ तु वायु; निरालम्बनो मदायत्त-|होनेपर भी मेरे आश्रित स्थित है, यह 
निश्चय करना सवेथा उचित है अर्थात्‌ मैंने 
ही उसे धारण कर रक्‍्खा है, यह समझमें 
मया एवं धत इति विज्ञायते तथा एवं आता है | बेसे ही. सभी भूत उनसे 


ु न हि अदृश्य मुझ परमेश्वरमें स्थित हैं---मैंने 
सर्वाणि भूतानि ते; अदृश्े मयि खितानि ही उन सबको धारण कर रक्खा है.। 


मया एवं ध्ृतानि इति उपधारय | | ऐसा समझ | 


च भूतस्थोी ममात्मा. भूत- 


वायु: स्थित: सर्वत्र गच्छति। 


स्थिति; इति अवशध्याम्युपगमनीयों 
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श्रीमद्गग॒वद्गीता 
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यथा आहुः वेदविद।-सेघोदयः 
.प्रायरतचिव॒त्तिरिन्दोविभायः स्फुश्तिानि 
वायो? | विद्मद्विभज्ञों गतिरुष्णरश्मे- 
विंष्णोविचित्राः ग्रभवान्ति मायाः॥ इति 
विष्णो; अनन्यसाधारणानि महाश्र- 
यांणि इत्यथ; | श्रुतिः अपि--“एतस्य 
वा अक्षरस्य प्रग्मात्तने गार्गि सुर्याचन्द्र- 
मतों विधरतीं विष्ठत/ (ब्र० उ० 
२।८।९ ) 'भीषास्माद्वातः पवते 
भीषोदेति सूर्यः । भीषास्मादसिश्रेन्द्रश् 
मृत्युधावति पश्चम+ (तै० उ० 
२।८। १ ) इत्यादिका ॥ ६॥ 


जैसे कि वेदज्न छोग कहते हैं--... 
भेघोका उदय, समुद्रकी सीमाबद्ध 
स्थिति, चन्द्रमाका विभाग (८ क्षय- 
वृद्धि ), वायुकी चश्चलछता, बिजलीकी 
चमक, सूर्यकी गति, इस प्रकार यह 
विष्णुभगवानकी विचिन्न माया नाना 
रूपोमे प्रकट होती है |” अभिग्राय यह 
है कि इस प्रकार बहुत-से दूसरोंसे 
विलक्षण महान्‌ आश्चय बिष्णुमें 
होते हैं | श्रुति भी यही कहती है--- 
हे गागिं | इसी अक्षरत्रह्मके शासन- 
में सूयं ओर चन्द्रमा धारण किये 
हुए स्थित हैं! 'इसीके भयसे वायु 
चलता है, इसीके भयसे खूर्य उदय 
होता है, इसीके भयसे अप्लि; इन्द्र 
ओर पाँचवाँ खझत्यु अपना-अपना कार्य 
करते है! इत्यादि || ६॥ 





सकलेतरनिरपेक्ष्य मगवतः 


संकल्पात स्वषां स्थितिः प्रवृत्ति। च 


उक्ता; तथा तत्संकल्पादू एवं सर्वेषाम्‌ 


उत्पत्तिप्रलयों अपि, इति आह-- 


अन्य किसीकी सहायताके बिना 
केवछ भगवानके सझ्ढल्पमात्रसे सबकी 
स्थिति और प्रवृत्ति हो रही है, यह 
बात कही गयी | अब यह कहते हैं 
कि संबकी उत्पत्ति और प्रक्य भी 
उसीके संकल्पसे होते हैं-.- 


सवभूतानि कोन्‍्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम्‌ | 

कव्पक्षये पुनस्तानि कल्पादों विसजाम्यहम्‌ ॥ ७ ॥ 
अजुन ! कल्पके अन्तमें सारे भूत मेरी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं और कल्पके 
$ आदिसे में पुन: उनको उद्यन्न करता हूँ ॥| ७ ॥ | 
| सावरजड्रमात्मकानि सर्वाणि। चराचर सभी मभूतग्राणी कल्पके 
। भूतानि मामिकां मच्छरीरभूतां प्रकृति अन्तमें---चतुमुंख ब्रह्माके शान्त होनेके 
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श्रीरामानुजभाष्य अध्याय € 


शब्दवाच्यां नामहाटिटा0 - 
नहीं कल्पक्षये चतुप्लंखावसानसमये 
मत्संकल्पादू यान्ति। तानि एव भूतानि 
कल्पादौ पुनः: विस॒जामि अहम्‌ | यथा 
आह मनु।--आसीरदिदं तमोमभूतम्‌ 
(मतु०2।५) सोउभिध्याय शज्ञरीरात 
सवातः ,(मु० 7 । ८) इवति 
श्रुति अपि---“यस्याव्यक्त॑ ज्रीरम 
( सु० उ० ७ ) इत्यादिका अव्य- 
क्तमक्षरे लीयते अक्षं तमासि लीयते, 
तमः परे देवे एकीमवकाति? (सु०3० २) 
तम आसीचमसा गूढ्मग्रेडप्रकेतम” 
( ऋ० संं० ८।७।४७। ३) 





२८६ 

की लटक आज मम 
समय मेरे संकल्पसे मेरी शरीररूपा, 
नामरूपके विभागसे रहित “तम? शब्दसे 
कही जानेवाली ( जड ) प्रक्ृतिमें लीन हो 
जाते हैं | उन्हीं भूतप्राणियोंको कल्पके 
आदिमें में फिर सजन करता हूँ। 
जैसे कि मनुने कहा है--'पहले 
यह सब तमरूप था” “उस परमेश्वर- 
ने ध्यान करके अपने शरीरसे सबकी 
रचना की इत्यादि । श्रुति भी कहती 
है- जिसका शरीर अव्यक्त 
( प्रकति ) है!', “अव्यक्त अक्षर- 
में लय होता है, अक्षर तममे 
लय होता है (ओर ) तम परम देवमें 
एक हो जाता है।” “पहले तम ही 
था, पहले सब तमसे ही ढका हुआ 


इति च ॥ ७॥ था! । इत्यादि ॥ ७॥ 
“+*“0602००--- कक 
प्रकृति स्वामवष्टय विसृजामि पुनः पुनः । 
भूतग्राममिमं॑ कृत्छमबशं प्रकृतेवेशात्‌ ॥ ८ ॥ 


प्रकृतिके वशसे विवश हुए इस समस्त भूत-समुदायको मैं अपनी प्रकृतिका 
अवलम्बन करके पुन:-पुनः नाना प्रकारसे सृजन करता हैँ ॥ ८॥ 

खकीयां विचित्रपरिणामिनीं | विविध परिणामवाल्ली अपनी प्रकृति- 
को अवलम्बन करके----उसके आठ 
भेद करके इन चार प्रकारके भूत- 
समुदायको रचता हूँ अर्थात्‌ देव, 
तियंक, मनुष्य और स्थावर---ऐसे 
चार प्रकारका भूत-समुदाय, जो कि 


प्रकृतिम अवष्टम्य अष्टधा परिणमण्य 
इमं चतुर्विध॑ देवतियेडमनुष्यथाव- 


रात्मक भृतग्राम॑ मदीयाया मोहिन्याः 
गी० रा० भा० १९--- 


२९० श्रीमद्भगवद्गीता 
गुणमय्या; प्रकृतेः वशात्‌ अवशं पुन सबको मोहित करनेवाली मेरी गुणमयी 
प्रकृतिके बलसे विवश हो रहा है, उसको 
पुनः-पुनः-समय-समयपर नाना प्रकारसे 
पुनः काले काले विसजामि |८॥ ।|रचता हूँ ॥ ८॥ 


एवं तहिं. विषमसष्टयादीनि यदि यही बात है तब तो विषम- 
सृष्टि आदि कर्म निर्दयतादि दोषोंकी 
उत्पत्तिद्ार भगवानकों बाँधते होंगे। 
बप्नन्ति इति, अन्र आह-- इस शझ्जापर कहते हैं-- 


न चर्मां तानि कमोणि निबच्नन्ति धनझ्ञय । 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेषु. कमेंसु ॥ ९ ॥ 


अजुन ! उन कमेमें उदासीनकी भाँति स्थित मुझ आसक्तिरहितको वे 

( विषम रचनादि ) कर्म नहीं बाँवते ॥ ९ ॥ 
न च तानि विषमसृष्टयादीनि | वे विषम-रचनादि कम मुझको नहीं 
कर्माणि,मां निव्नन्ति मयि नैधृण्या- | 7 रे निरदयतादि दोषोंको 
दिकं हक , | उत्पन्न नहों करते; क्योंकि जीवोके 
। न आपादयन्ति, यत क्षेत्रज्ञानां पूरवक्तत कर्म ही देवादि विषम रूपोंकी 
पूवेकृत्यानि एवं कमोणि देवादि- | रचनामें कारण हैं | मैं तो उस विषम 
२ मैपस्थे रचनामें आसक्तिरहित उदासीनकी भाँति 
विषमभावहेतव:; अहं तु तत्र वैषम्ये | रत हं। जेसा कि ब्रह्म-सूत्रकारने 
असक्त:तत्र उदासीनवद्‌ आसीन: । यथा | ही है--.'भगवानम विषमता और 
बकै निर्दंयता आदि दोष नहीं है, क्योंकि 
आहसत्रकार;-विपस्यनेश्व प्ये न सापेक्ष- | थे सारी रचना पू्वोर्जित कर्मांके 

३. कोई 
ल्‍ अनुसार करते हैं” यदि कहो कि 
त्ात! (ब्र है 

मे अर “यह बात सिद्ध नहीं होती, क्योकि 


ने कप विधाग टिति चेस्तोले हि (महाप्रलयमे) कर्मोका विभाग नहीं 
ने कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वात है तो ऐसा भी नहीं हैः क्योंकि कर्म 
(ज० यू० ?२।?।१५ ) इति ॥९॥ | अनादि हैं? ॥ ९ ॥ 


कमोणि नेध्रेण्याद्यापादनेन मगवम्तं 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ 
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मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 
हेतुनानेन.. कोन्तेय 





5 


सूयते सचराचरम । 
5"बश्वितेते ॥१०॥ 


अजुन ! मुझ अध्यक्षके द्वारा प्रेरित प्रकृति समस्त चराचर जगत्‌को उत्पन्न 
करती है, इस हेतुसे यह जगतु चलता रहता है ॥ १० ॥ 


तस्ात क्षेत्र्कमोनुगुणं मदीया 
प्रकृति: स॒त्यसंकल्पेन मया अध्यक्षेण 
इंक्षिता सचराचरं जगत्‌ सूयते, अनेन 
क्षेत्रज्षकमोनुगुणमदीक्षणेन  हेतुना 
जगद्‌ विपखितेते; इति मत्खाम्य॑ सत्य- 
संह्झछ नेश्नेण्यादिदोषरहितत्वम्‌ 
इत्येवमादिक॑ मम वसुदेवसनोः 
ऐश्वरं योगं पश्य । यथा श्रुतिः-- 
“अस्मान्मायों सृजते विश्वमेतत्तस्मिंश्वा- 
न्‍यो मायया संनिरुद्धः ॥! ायां तु 
ग्रककतिं विद्यात्‌ मायिनं तु महेंधरस्‌ 
(खेता० ४ | ९-१० ) इति॥१०॥ 


इसलिये मुझ सत्यसंकल्प खामीके 
द्वारा प्रेरित मेरी प्रकृति जीवोंके कर्मानुरूप 
चराचर जगतको रचती है | इस 
हेतुसे--जीवोंके कम्मानुसार मेरी ग्रेरणा- 
से यह जगत्‌ चल रहा है। इस प्रकार 
मेरा सबका खामी होना, सत्यसंकल्पवाला 
होना और निर्दयता आदि दोषोंसे रहित 
होना इत्यादि मुझ वसुदेवनन्दन क्ृष्णके 
ऐश्वरयोगको त्‌ देख। जेंसे श्रुति कहती है-- 
“इसलिये मायावी ( परमपुरुष ) 
इस विद्वकी रचना करता है । उसमे 
दूसरा ( जीव ) मायासे बंधा रहता 
है |” 'प्रकतिको तो माया समझना 
चाहिये ओर महेश्वरको मायाका खामी 
समझना चाहिये ।” इति | १० ॥ 





अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितम्‌ । 


परं॑ भावमजानन्तोी मम 


भूतमहेश्वरम ॥१ १॥ 


मूल छोग मेरे परम भावको न जानते हुए भूतोंके महान्‌ ईश्वर मुझ मानव- 


शरीरधारीकी अवज्ञा करते हैं || ११ ॥ 
एवं मां भूतमहेश्वरं सेज्ञं सत्य- 


इस प्रकार मैं, जो कि भूतों- 
का महान्‌ ईश्वर, सर्वेज्ञ, सत्यसंकल्पवाल्य- 


संकल्प॑ निखिलजगदेककारणं परम- | समस्त जगतका एकमात्र कारण 


तंथा परम दयाढु खभावसे सबको 


२६२ श्रीमद्भग॒वद्गीता 


कारुणिकतया सर्वसमाश्रयणी यत्वाय | परम आश्रय ग्रदान करने योग्य मलुष्य- 
शरीरको धारण किये हुए हूँ, उसकी 
क्पीमि अपने किये हुए पापकर्मोंस मोहित 
मेमिः मूढ़ा अवजानन्ति--आ्राकृत- | अज्ञनीजनन अवज्ञा करते हैं--..मुझे 
मनुष्यसमं मन्यन्ते । साधारण मनुष्यके समान मानते हैं। 

भूतमहेश्वसय मम अपार-| अभिप्राय यह है कि जो मुझ मूतमहे- 
कारुण्यौदायसोशील्यवात्सल्यादि- | श्वरका अपार कारुण्य, औदार्य, सौशील्य 
निबन्धनं॑ मनुष्यत्वसमाश्रयण- | और वात्सल्यादि ग्रुणोंके कारण मनुष्यत्व- 
लक्षणम््‌ इम परं॑ भावम्‌ अजानन्तो | धारणरूप परम भाव है, उसे न 
मनुष्यत्वसमाश्रयणमात्रेण. माम्‌ | जाननेवाले मनुष्य केवल मनुष्यत्व धारण 
इतरसजातीयं मत्वा तिरस्कृवेन्ति | करनेमाञ्रसे मुझे दूसरोंके समान समझकर 
इत्यथें! ॥ ११॥ मरा तिर॒स्कार करते हैं ॥ १ १॥ 


"् 88,/४०- 


मानुर्षी तनुम आश्रित खक्कतेः पाप- 


मोघाशा मोघकमोणो मोघज्ञाना विचेतसः 


कर प्रकृतिं 
राक्षमीमासुरीं चेब प्रकृतिं मोहिनीं श्रिताः ॥१२॥ 
राक्षसी, आछुरी और मोहिनी ग्रकृतिका आश्रय लेनेवाले मनुष्य नि:सन्देह व्यर्थ 

आशावाले, व्यर्थ कर्मोवाले, व्यर्थ ज्ञानवाले और विक्षिप्तचित्त होते हैं ॥ १२ ॥ 
मम मंनुष्यत्वे परमकारुण्यादिपर-| मेरा मनुष्यत्वको धारण करना परम 
त्वतिरोधानकरी राक्षसीम आसुरी च | डता आदि गुणके कारण है । 
इस बातकों छिपा देनेवाली राक्षसी, 
मोहिनीं प्रकृतिम्‌ आश्रिता:, मोघाशा: | आसुरी और मोहिनी प्रकृतिका आश्रय 
मोघवाज्छिता निष्फलवाब्छिता:, | ० पेरुप व्यर्थ आशावले-- 
निष्फल इच्छावाले, व्यर्थ कर्मी---व्यथ 
मोधकमोण: मोघारम्भा:, मोधज्ञाना: | कर्म करनेवाले और व्यर्थ ज्ञानी--ममेरे 
चराचरेष॒ अरथें सम्पूर्ण चराचर पदार्थोके विषयमें तथा 

मदीयेषु चराचरेषु अर्थेषु मयि | .. » 

सर्वे ' 'े क्‍ फ मेरे सम्बन्धमें भरी विपरीत ज्ञान रखनेवाले 
च्‌ वेपरीतदयादहआः निष्फलज्ञाना$; | होनेके कारण व्यर्थ ज्ञानवाले हैं और 
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विचेतस: तथा सबेत्र विगतयाथा- 
त्म्यज्ञानाः, मां संबेश्वरम्‌ इतरसमं 
मत्वा मयि यत्‌ कतुम॒ इच्छन्ति, यद्‌ 
उद्व्य आरम्भान्‌ कुबेते, तत्‌ स्व 
मोघ॑ भवति इत्यथ: ॥ १२॥ 


विक्षिप्त चित्तवाले भी हैं | अमिप्राय यह 
कि वे सभी विषयोंमें यथार्थ ज्ञानसे 
रहित हैं, अतः वे मुझ सर्वेश्वरको 
दूसरोंके समान समझकर मेरे विषयमें 
जो कुछ करना चाहते हैं और जिस 
उद्देश्यसे कम करते हैं, ( उनका ) वह सब 
व्यर्थ होता है || १२ ॥ 





महात्मानस्तु मां पाथे देवीं प्रकृतिमाश्रिताः । 
भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम ॥ १ ३॥ 


परन्तु हे प्रथापुत्र अजुन ! देवी प्रकृतिके आश्रित अनन्य मनवाले महात्मा- 
लोग, मुझे भूतोंका आदि और अविनाशी जानकर भजते हैं ॥ १३ ॥ 


ये तु खक़तेः पुण्यसअयेः मां 
शरणम्‌ उपगम्य विध्वस्तसमस्तपाप- 
बन्धा; देवीं प्रकृतिम आश्रिता: 


महात्मान: ते, 


वाडमनसागोचरनामकमेखरूपं 


भूतादिमू अब्यय॑ 


परमकारुणिकतया साधुपरित्राणाय 
मनुष्यत्वेव अवती्ण मां ज्ञाला 
अनन्यमनस: मां भमजन्ते; मत्य्रियत्वा- 
तिरेकेण मद्भजनेन विना मनसः च 
आत्मन।; च बाह्यकरणानां च धारणम्‌ 


परन्तु जो अपने किये हुए पुण्य- 
सद्चयके प्रभावसे मेरी शरणमें आकर 
समस्त पाप-बन्धनोंको काट डाढलनेवाले 
मनुष्य दैवी ग्रकृतिका आश्रय ले चुके हैं, 
वे अनन्य मनवाले महात्माजन मुझे ऐसा 
समझकर भजते हैं कि भगवान्‌ भूतोंके 
आदि और अविनाशी हैं; उनके नाम, कर्म 
और रूप मन-बाणीसे अतीत हैं । वे 
परम दयादुतापते साधुओंका परित्राण 
करनेके लिये मनुष्यरूपमें अबंतीर्ण हुए 
हैं | अभिप्राय यह है कि मुझमें अत्यन्त 
प्रेम होनेके कारण वे मेरे भजनके 
बिना मन, आत्मा और बाह्य इन्द्रियोंको 
घारण करनेमें असमर्थ हो जाते हैं; अत; 
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अलमभमाना;, मद्भजनैकप्रयोजनाः | मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 


भजन्ते ॥ १३॥। 


प्रयोजन समझकर मेरा भजन करते 
हैं॥ १३॥ 


सततं कीतंयन्ती मां यतन्तश्र दृढब्रताः । 


नमस्यन्तश्र मां भकत्या नित्ययुक्ता उपासते ॥ १४॥ 
वे सदा मेरा कीतन करते हुए ( मेरे लिये ) इढ़त्रती होकर प्रयत्न करते 
हुए और भक्तिसे मुझे नमस्कार करते हुए नित्य मुझमें छगे रहकर मुझे 


भजते हैं॥ १४ ॥ 
अत्यर्थ मठ्ियत्वेन मत्कीतेन- 


यतननमस्कारे!विना क्षणाणुमात्रे क्‍ 
आत्मधारणम्‌ अलभममानाः महुण- 
विशेषवाचीनि मन्नामानि स्मृत्वा 
जलकितसबाड्राः, हृषगद्ददकण्ठाः 
श्रीरामनारायणकृष्णवासुदे वेत्येव मा - 
दीनि सतत कीतेयन्तः तथा एव यतन्त: 
मत्कमेसु अचेनादिकेषु वन्‍्दनस्तवन- 
करणादिकेषु तदुपकारकेषु भवन- 
नन्‍्दनवनकरणादिकेषु. च हढ- 
संकल्पाः यतमाना;, भक्तिमारावन- 
मितमनोबुद्धथमिमानपद्द्॒यकरहय- 
शिरोभिः अशज्जेः अचिन्तितपांसु- 


मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 
मेरा कीर्तन, मेरे लिये प्रयन्ञ और मुझे 
नमस्कार किये बिना क्षणके अणुमात्र 
समयतक भी जीवन धारण नहीं कर 
सकते । मेरे विशेष गुणोंके वाचक 
नामोंका स्मरण करके जिनके समस्त 
अंग पुलकित हो जाते हैं और कण्ठ 
हर्षसे गदगद हो उठते हैं, ऐसे भक्त 
श्रीराम, नारायण, कृष्ण, वासुदेव इत्यादि 
नामोका सतत कीतेन करते हुए तथा 
यत्र करते हुए---मेरी पृजा-वन्दना एवं 
स्तुति करना या उन सबके लिये 
मन्दिर, बगीचा आदि बनाना इत्यादि 
मेरे कर्मोंमें दसंकल्प होकर यत्न करते 
हुए तथा भक्तिके भारसे विनम्र हुए मन- 
बुद्धि, अहड्जार, दोनों पैर, दोनों हाथ 
और सिर--इन आशें अंगेंसे धूढि, 
कीचड़ और बाद्ध आदिका विचार किये 
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कह मशकरादिके धरातले दण्डवत्‌ | बिना वरातरमें दण्डकीभाँति गिरकरमुझे 
प्रणिपतन्तः, सतत॑ मां निल्ययुक्ता: | 7» "र्कार हे हज इए और नित्ययुक्त 
नकल . | हुए--सदा मुझसे संयोग चाहते हुए और 
नर्थया।  आकाइमाणा आत्मवन्तो मेरे दास्यभावकों चाहते हुए स्थाधीन मन- 
मद्ास्यव्यवसायिनः उपासते ॥१४॥ | वाले होकर मेरी उपासना करते हैं ॥१ ४॥ 
“7 €७-->>क2७-५... 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते । 
एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुघा विश्वतोमुखम ॥ १ ५॥ 


और दूसरे ( महात्मा ) ज्ञानयज्ञसे मेरी पूजा करते हुएं भी बहुत प्रकारसे 
प्रथकूप्रथक्‌ रूपसे ( जगत्‌के आकारमें ) स्थित मुझ विश्वतोमुख परमेश्वरकी 
एकल्वभावसे उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 


अन्ये अपि महात्मानः पूर्षोक्ते 
कीतेनादिभिः ज्ञानाख्येन यज्ञेन च 
यजन्त: माम्‌ उपासते, कथम्‌ १ बहुधा 
प्थक्वेन जगदाकारेण विश्वतोमुखं 


विश्वप्रकारमू॒ अवश्थितं. माम्‌ 
एकत्वेन उपासते । 

एतदू उक्त भवति भगवान्‌ 
वासुदेव एवं. नामरूपविमागा- 
नहांतिसक्ष्मचिदंचिद्स्तुशरीरः सन्‌ 
सत्यसंकल्पः विविधवि- 
भक्तनामरूपस्थुलचिदचिह्स्तुशरीरः 
स्याम्त इति संकरप्य स एकदेव 


दूसरे प्रकारके महात्मा छोग भी 
पूर्वोक्त कीत॑नादि साधनोंसे और ज्ञान 
नामक यज्ञसे पूजा करते हुए मेरी 
उपासना करते हैं | ( प्रश्न-- ) कैसे 
करते हैं? ( उत्तर ) बहुत प्रकारसे 
पएथक प्रथक्‌ रूपसे जगत्‌के आकारमें 
स्ित मुझ्न विश्वतोमुख---विश्वाकारमें 
अवस्थित परमेश्रकी . एकमावसे 
उपासना करते हैं । 

कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
नामरूपके विभागसे रहित अत्यन्त सूक्ष्म 
जड्चेतन-वस्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसे सत्यसड्डूल्प श्रीवासुदेव भगवान्‌ 
ही 'मैं विविध नामरूपोंमें विभक्त स्थूल, 
जड्चेतन शरीखाला होऊँः इस 
प्रकारका स्ूूल्प करके वही एक देव 
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एव तियंड्मनुष्य्थावराख्यविचित्र- | मनुष्य, तिर्यकू, स्थावर आदि नामक 


जगच्छरीरः अवतिष्ठते इति अनुसंद- 


विचित्र जगतृ॒को अपना शरीर बनाये 
हुए स्थित है, इस प्रकार समझनेवाले 


धानाश्र माम्‌ उपासते इति ॥१५॥। भी मेरी उपासना करते हैं ॥ १५ ॥ 


तथा हि विश्वशरीरः अहम एबं | मैं ही ऐसे विश्वहूप शरीरवाढा स्थित 


अवखितः, इति आह-- 


हूँ; यह बात कहते हैं-... 


अहं. कतुरह॑ यज्ञः खधाहमहमीषधस । 


मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमपिरहं 


हुतम ॥ १६ ॥ 


मैं क्रत॒ हूँ, मैं यज्ञ हूँ, में खथा हूँ, मैं औषध हूँ, मैं मन्त्र हूँ, मैं ही घत 
हूँ, में अम्नि हूँ और मैं ही हवन हूँ ॥ १६ ॥ 


अहं क्रतुः अहं ज्योतिशेमादिक- 
क्रतुश/ अहम एवं यज्ञ: मसहायज्ञ। 
अहम एवं खधा पितृगणपुश्दियिनी 
ओषधं हवि; च्‌ अहम्‌ एवं | अहम एवं 
चू मन्त्र: अहम एव आज्यम्‌ | 
अद्शनाथंम इदमू, सोमादिक॑ चहविः 
अद्म्‌ एवं इत्यथे! | अहम आह- 
वनीयादिकः अग्नि: होमश्र अहम 
एवं ।। १६॥। 


ज्योतिशेम भादि क्रातु मैं हूँ और 
यज्ञ--महायज्ञ भी मैं ही हूँ। पितरोंको पुष्टि 
प्रदान करनेवाली स्वधा मैं ही हूँ और 
औषध--हवि भी मैं ही हूँ। मैं ही 
मन्त्र ओर मैं ही घृत भी हूँ | 'घृत? शब्द 
उपलक्षणके ढछिये है, तात्पर्य यह कि 
सोम आदि हृविष्य भी मैं ही हूँ । मैं ही 
आहवनीय आदि अग्नि और होम 
भी मैं ही हूँ॥ १६ ॥ 


ज77ए<अक्चेछस-इसेड.___- 
पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामहः । 


वेद्य॑. पवित्रमोड़गर 


ऋक्सामयजुरेब च ॥ १७॥ 


इस जगत्‌का पिता, माता, पितामह और धाता मैं हूँ । / वेदोंके द्वारा ) 
जानने योग्य पवित्र ओंकार और ऐसे ऋक्‌, साम, यजु भी मैं हूँ ॥ १७ ॥ 


अस्व खावरघणड्रमात्मकस्य जगत: 
तत्र तत्र पितत्वेन मात्त्वेन धाठ त्वेन 


इस चराचररूप जगतके लिये जहाँ- 
तहाँ पिता, माता, पितामह और धाताके 
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_पितामहस्वेन च वर्तमानः अहम |पमें में ही वर्तमान हूँ | 
मु यहाँ. 'घाताः शब्द माता-पितासे 

एव । अत्र धाठशब्दो माठ पित व्यति- अतिरिक्त उत्पत्तिग्रयोजक चेतनविशेष 
रिक्ते उत्पत्तिप्रभोजफे चेतनविशेषे | ( त्रह्मा ) का वाचक है| जो कुछ भी 
बर्तते ....  ,, वेदके द्वारा जाननेयोग्य पवित्र---पावन 

वेद्य पवित्र पाव ३. बह मैं ही हें है 

वतेते। यत्‌ किंचिद्‌ वेद वेद पति पावन वस्तु है, वह में ही हूँ | तथा जाननेवाला 
तद्‌ अहम्‌ एव । वेदकश;वेदबीजभूतः | थी मैं ही हूँ । वेदोंका बीजरूप “कार 
प्रणद; अहम एवं । ऋक्‍सामयजुरा- | और ऋकसामयजुःरूप वेद भी मैं ही 


त्मको वेदथ अहम्‌ एव ॥ १७॥ 


हूँ ॥ १७॥ 





गतिमंतों प्रभुः 
प्रभवप्रलयस्थानं 
( सबकी ) गति, भर्ता, 


साक्षी निवासः शरणं सुहत । 


निधानं 
प्रभु, साक्षी, निवास, शरण, सुहृद्‌, उत्पत्ति और 


बीजसव्ययम्‌ ॥१ ८॥ 


प्रछ्यका स्थान, निधान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ ॥ १८ ॥ 


..ग़म्यत इति गतिः, तत्र तत्र 
प्राप्यय्यानस इत्यथेः । मर्ता घारयिता, 


प्रभः शासिता, साक्षी साक्षाद द्रष्टा, 


निवास: वासखानं च वेश्मादि, 
शरणम्‌ इष्टय प्रापकतया अनिश्य 


निवारणतया समाश्रयणीयः चेतन; 
शरणम्‌, स च अहम्‌ एव सुहृत हितेषी, 


ग्रभवग्रल्यस्थानं यस्य कृस्य य॒त्र कुंत्रचित्‌ 


जहाँ जाया जाय उस लक्ष्यका नाम 
गति है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार उन- 
उन लछोकोंमें जो ग्राप्त होनेयोग्य स्थान 
है, वह गति है, ( वह गति मैं हूँ। ) 
भतोा-- धारण करनेवाला, प्रमु-- 
शासक, साक्षी-प्रत्यक्षद्रश और निवास- 
गृह आदि वास-स्थान भी ( में ही हूँ ) 
शरण - इृष्टकी ग्राप्ति और अनिश्टकी 
निवृत्तिक लिये आश्रय लेने योग्य 
चेतनका नाम शरण है, वह भी मैं 
ही हूँ । सुहृद---हिंतैषी, उत्पत्ति और 
प्रढयका सथान--जिस किसीका भी 
जहाँ-कहीं जो उत्पत्ति-प्रढयका स्थान 


प्रभवग्नलययो; यत्‌ खान॑ तदू अहम्‌ है, वह मैं ही हूँ।( उत्पत्ति और 
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एवं । निधानं निधीयत इति निधानम्‌ [ प्रढ्यके स्थानमें ) जो निहित--स्थापित 


उत्पाद्यम्‌ उपसंहायं च अहम एव 


किया जाय वह निधान है, इस 
व्युतपत्तिके अनुसार उत्पन्न और उपसंहार 


इत्यथें; । अब्ययं बीज ततन्र तत्र | किये जाने योग्य वस्तुका नाम निधान 


है, वह भी मैं ही हूँ । तथा अविनाशीः 


व्ययरहितं यत्‌ कारणं तदू अहम | 2 जहाँ-तहाँ जो नाशरहित कारण 


है, वह मैं ही हूँ ॥ १८॥ 





छव || १८॥ 
तपाम्यहमह॑ वष 
अमृत चेब 


(5 में | 
अजुन ! मैं तपता हूँ, 


निगृहाम्युत्सजामि च। 


मसत्युथ सदसचाहमजुन ॥१ ९॥ 
में वर्षाको रोके रखता और बरसाता हूँ और अबृत 


तथा मृत्यु एवं सत्‌ तथा असत्‌ भी मैं ही हूँ ॥ १९॥ 


अग्न्यादित्यादिरूपेण अहम एवं 
तपामि, ग्रीष्मादों अहम एवं वर्ष 
निगृह्यमि तथा वषोसु अपि च अहम 
एव उत्सूजामि | अमृतं च एव मृत्यु: च 
येन जीवति लोको येन च प्रियते, तदू 
उमयम्‌ अपि अहम एवं । किस्‌ अतन्न 
बहुना उक्तेन ! सदू असत्‌ च अपि 
अहम्‌ एवं । सद्‌ यद्‌ वततेते, असदू 
यदू अतीतम्‌ अनागत॑ च, सर्वावखा- 
वखितचिदचिद्वस्तुशरीरतया तत्त- 
कार; अहम एवं अवखित 
इत्यथः । क्‍ 

एवं. बहुधा एथक्त्वेन 
विभक्तनामरूपावस्ितकृ त्खजगच्छ- 


अग्नि और सूर्य आदिके रूपमें में 
ही तपता हूँ । प्रीष्णम आदि आतुओंमें 
मैं ही व्षोको रोके रखता हूँ और वर्षा 
ऋतुमें बरसाता भी में ही हूँ। एवं 
अमृत और मृत्यु--जिससे ग्राणी जीते 
हैं ओर जिससे मरते हैं, वे दोनों भी 
में ही हूँ | यहाँ अधिक कहनेसे क्‍या 
है, सत्‌ और असत्‌ भी मैं ही हूँ । 
अभिप्राय यह है कि वतंमान वस्तुका 
नाम सत्‌ है और भूत-भविष्य वस्तुका 
नाम असत्‌ है, सो सभी अवस्थाओंमें 
स्थित जड-चेतन वस्तु मेरा ही शरीर 
होनेके कारण उन-उन वस्तुओंके रूपमें 
में ही स्थित हूँ । 

इंस तरह में बहुत-से प्रकारोंमे 
पृथक्‌.पथक्‌ विभक्त नामरूपोंमें अवस्थित 
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रीरतया तत्मकारः अहम एवं | सम्पूर्ण जगतरूप शरीखाल्ा हूँ, इसलिये 

अवखित इति फहूणहाओद अलु- | उनके रूपमें मैं ही स्थित हूँ, ऐसे एकल्व- 

ज्ञनसे मेरा चिन्तन करते हुए जो भक्त 

संदधानाः च॒ मास उपासते ते एव | हे उपासना करते हैं वे ही महात्मा 
महात्मान! ॥ १९॥ हैं॥१९॥ 

“च्छदिवुकक- - 

एवं महात्मनां ज्ञानिनां मगवदलु- | हो “रे एकमात्र भगवानका 

अनुभव करते रहना ही जिनका “भोग? 

भवेकभोगानां वृत्तम्र उकत्वा तेषाम्‌ | है, ऐसे ज्ञानी महात्मा पुरुषोंके खभाव 

एवं आचरणांका वर्णन करके, अब 

एवं विशेष॑दशयितुम्॒ अज्ञानां | उन्हींकी विशेषता दिखलानेके छिये 

भोगोंकी कामनावालें अज्ञानियोंके 


कामकामानां वृत्तम्‌ आह--- आचरणोंका वर्णन करते हैं-- 
त्रेविद्या मां सोमपाः पूतपापा 
यज्ञेरिष्टा स्वरगतिं. प्राथयन्ते । 


ते पुण्यमासाथ सुरेन्द्रढोक-. 


मइनन्ति दिव्यान्दिबि देवभोगान्‌ ॥२ ०॥ 

तीनों वेदोंमें निष्ठा रखनेवाले, सोमरस पीनंवाले, विशुद्ध पापोंवाले पुरुष यज्ञोंसे 

मुझ पूजकर (मुझे न जाननेके कारण ) खग-आ्राप्तेति याचना करते 

है | वे पुण्यफलरूप इन्द्रछोककों पाकर खगेमें देबताओंके दिव्य भोगोंकों 
भोगते हैं || २० ॥ क्‍ 

ऋग्यजु/सामरूपाः तिस्रो विद्या! ऋक, यजञुः और साम--&न तीनों 

दि पिि विद्याओंका नाम त्रिविध है और केवल 

त्रिविद्यमू, केवल त्रिविधनिष्ठा: | इस त्रिब्िधमें ही जिनकी निष्ठा है, 

उनका नाम त्रविद्य है । यहाँ त्रविद् 

रब्दसे वेदान्तनिष्ठ पुरुषोंका ग्रहण 

श्रय्यन्तनिष्ठा हि महात्मानः पूर्वोक्त- | नहीं है, क्योंकि जिनका केवल एक मैं 


त्रेविद्ा: । न॒तुत्रय्यन्तं निष्ठा।, 


३०० 


- - श्रीमद्भगवद्गीता .. 


अकारेण अखिलवेदवेधं माम्‌ एव | ही प्राप्य हूँ, ऐसे बेदान्तनिष्ठ महात्मा मक्त 


ज्ञात्वा अतिमात्रमड्क्तिकारितकीते- 


नादिमिः ज्ञानयज्ञेन च मदेकप्राप्या 
माम्र एवं उपासते | 

त्रेविद्ाः तु॒वेदअतिपादकेव- 
लेन्द्रादियागशिष्टसोमान्‌. पिबन्तः 
पूतपापा: खगादियश्नाप्तिविरोधिषापात्‌ 
यूताः तेः केबलेन्द्रादिदेवत्यतया 
अनुसंदितिः यज्षेः बस्तुतःतद्गूप॑ माम्‌ इष्ठ 
तथा अवखित॑ माम्‌ अजानन्तश५्खगतिं 
प्राथयन्ते । ते पुण्य दु।खासंभिन्न॑ 
सुरेन्द्रलोक॑प्राप्य तत्र दिव्यान्‌ देव- 


3... 3९.३ कर. 


पूर्वोक्त प्रकारसे समस्त वेदोके द्वारा जानने- 
योग्य केवल मुझ परमेश्वरको जानकर मेरी 
अतिमात्र मक्तिपूवक किये जानेवाले 
कीतेनादिके द्वारा और ज्ञानयज्ञके द्वारा 
भी मेरी ही उपासना करते हैं । 

परल्तु ज्रेविद्य पुरुष जो वेद-प्रतिपाथ 
केवल इन्द्रादिके पूजनरूप यज्ञोंसे बचे हुए 
सोमरसको पीनेवार हैं, वे खर्गांदिकी ग्रापि- 
के विरोधी पापोंसे शुद्ध (रहित ) होकर 
केवल उन इन्द्रादिको देवता मानकर किये 
हुए यज्ञोंके द्वारा वास्तवमें उनके रूपमें 
स्थित मुझ परमेश्वरकी पूजा करके भी, 
इस प्रकारसे स्थित मुझ परमेश्वरको न 
जाननेके कारण खबगेंग्रापतिकी याचना 
करते हैं | अत: वे पुण्पमय---दुः: खसे 
अमिश्रित इन्द्रढोकको पाकर वहाँ 





भोगान्‌ अश्वन्ति || २०॥ देवताओंके दिव्य भोगोंको भोगते हैं॥२ ०॥ 
ते तं॑ भुकत्वा खगलोक॑ विशाल 
क्षीणे पुण्ये मत्येछोक॑ विशन्ति । 
एवं त्रयीधमंमनुप्रपन्ना 
गतागतं. कामकामा लभनते ॥२१॥ 


वे उस विशाल खगलोकको भोगकर पृण्यके क्षीण होनेपर पुनः मर्व्यछोकमें 
प्रवेश करते हैं | इस प्रकार केवल वेदत्रयी-प्रतिपादित धर्मके आश्रित और भोगोंकी 
कामनावाले मनुष्य आवागमनको ग्राप्त होते हैं ॥ २१॥ 
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ते त॑ विशाल छगलोक॑ भुक्त्वा 
तदनुभवहेतुभूते एण्ये क्षीणे पुनरपि 
मर्त्यछ्लोक॑ विशन्ति | 

एवं 
काम्यखगांदिकामाः केवर्ल त्रयीधर्मम्‌ 
अनुप्रपन्ना: गतागतं छभन्‍्ते। अल्पाखिर- 
खगांदीन्‌ू अनुभूय पुत्र पुनः 
निवतन्ते इत्यथः ॥ २१॥। 


त्रय्यन्तसिद्धज्ञानविधुरा। 


: तथा वे उस विशाल खर्गलोकको: 
भोगकर उन भोगोंके कारणरूप पुण्य- 
कर्मोका क्षय होनेपर पुनः वापस 
मृत्युछोकमें लोठ आते हैं । 

इस प्रकार वेदान्तप्रतिपादित ज्ञानसे 
रहित और कमनीय खर्गादि भोगोंकी 
कामनावाले पुरुष केवढ त्रिवेदविहित 
धर्मका आश्रय लेकर आवागमनको ग्राप्त 
होते हैं | अभिप्राय यह है कि अल्प, 
अनित्य खगोदिको भोगकर बार-बार 
वापस छोटते हैं ॥ २१॥ 


"१ की बक---ह। 


महात्मानः तु निरतिशयप्रिय- 
रूप मचिन्तनं कृत्वा माम्‌ अनवधि- 
कातिशयानन्द ग्राप्य न पुनरावतेन्ते 
इति तेषां विशेष॑ दशयति-- 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां 


महात्मा भक्तजन निरतिशय ग्रियरूप 
मेरा चिन्तन करके अपार अत्यन्त आनन्द- 
खरूप मुझ परमेश्वरकों पाकर वापस 
नहीं लौटते, यह कहकर उनकी विशेषता 
दिखलाते हैं- 


ये जनाः पयुपासते । 


तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम॑ वहाम्यहम ॥ २२॥ 
जो अनन्य भक्तजन मुझे चिन्तन करते हुए भलीमाँति मेरी उपासना करते 
हैं, उन नित्ययुक्त पुरुषोंका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ ॥ २२ ॥ 


अनन्या: अनन्यप्रयोजना मचिन्त- 


मेरे चिन्तनके बिना शरीर धारण 
करनेमें असम होनेके कारण केवलू 


नेन बिना आत्मधारणालामात्‌ | एक मेरा चिन्तन ही जिनका प्रयोजन 
मचिन्तनेकप्रयोजना/ मां चिन्तयन्तो है, ऐसे अन्य प्रयोजनसे रहित जो 


महात्मा भक्तजन मेरा चिन्तन करते 


ये म्हात्मानः जनाः पर्युपासते सबे- हुए मेरी उपासना करते हैं-.- समस्तः 


३०२ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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'कल्याणगुणान्वितं स्वेविभूतियुक्तं 
मां परित उपासते अन्यूनम्‌ उपासते 
तेषां नित्यामियुक्तानां मयि नित्यामि- 
योग काइ्माणानाम्‌ अहं मत्यमाप्ति- 
' -लक्षणं योगण आद्व्ाशछाहरं क्षेम 
'च्‌ वहामि ॥ २२॥ 


कल्याणमय गुणोंसे समन्वित और सम्पूर्ण 
विभूतियोंसे युक्त मुझ परमेश्वरकी भली- 
भाँति सर्वाड्रपूण उपासना करते हैं, 
उन निरन्तर मुझसे सम्बन्ध चाहनेवाले 
भक्तोंका मेरी पग्राप्तिहप योग और 
अपुनराधत्तिरूप क्षेम मैं वहन करता 
हूँ ॥ २२॥ 


की +4>कीकदीब+---- 
येप्यन्यदेवताभमक्ता यजन्ते श्रद्यान्विताः । 


तेपपि मामेव कोन्‍्तेय 


यजन्त्यविधिपूवंकम ॥ २३॥ 


जो भी अन्य देवताओंके भक्त श्रद्धासे युक्त होकर ( उनको ) पूजते हैं 
भी, हे अजुन ! मुझको ही अविधिपूर्वक पूजते हैं ॥ २३॥ 


ये अपि अन्यदेबताभक्ता: ये तु 
इन्द्रादिदेवताभक्ता। . केवलत्रयी- 
निष्ठा; श्रद्यया अन्विता: इन्द्रादीन्‌ 
यजन्ते, तेडपि पूर्वोक्तेन न्‍्यायेन स्वेस्य 
मच्छरीरतया मदात्मत्वेन इन्द्रादि- 
शब्दानां च मद्गाचित्वाद वस्तुतो 
माम्‌ एवं यजन्ते अपि तु अविषिपूर्वक 
अयजन्ते । इन्द्रादीनां देवतानां क्मसु 
आर हटा अन्वर्य यथा वेदान्त- 
'वाक्यानि “चतुहोतारों यत्र संपर्द 
ग़च्छन्ति देवेश (तं० आ० ४ ) 


इत्यादीनि विदधति, न तत्पूवेक 


यजन्ते । 


जो कोई अन्य देवताओंके भक्त--- 
इन्द्रादि देवताओंके भक्त, केवल त्रयीविद्या- 
निष्ठ श्रद्धायुक्त पुरुष इन्द्रादि देवताओंकी 
पूजा करते हैं, वे भी, पूर्वोक्त रीतिसे सब्र 
कुछ मेरे शरीररूपसे मेरा ही खरूप 
होनेके कारण इन्द्रादि शब्द भी मेरे ही 
वाचक हैं, इसलिये, वात्तवमें मेरी ही 
पूजा करते हैं; परन्तु अविधिपू्वक 
करते हैं। अभिप्राय यह है कि 
'चतुद्दोतारों यत्न संपदं गउछन्ति देवेः” 
श्यादि वेदान्तवाक्य इन्द्रादि देवताओंका 
यज्ञादि कम्मोर्मे आराध्यरूपसे जिस प्रकार 
अन्वय-विधान करते हैं, उसके अनुसार 
वे मेरी पूजा नहीं करते । | 


+++9 >पडीक-२+ की नावि॥ -किकर+तािक, वि +काविकञ4० कक >०मीक-+ विक्रय 
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सभी वेदान्त-वचन परम पुरुषके शरीर- 


वर्दान्तवा ४ंछ् ते हि परमपुरुष- 
शरीरतया अवश्ितानाम्‌ इन्द्रादी- 
नाम आराध्यत्वं विदधद्‌ आत्मभूतस्य 
परमपुरुषय एव साक्षाद्‌ आराध्यत्वं 
विदधाति | 


चतुहोंतारः अप्निहोत्रदशपोण- 
मासादीनि कर्मांणि कुर्वाणा यत्र 

परमात्मनि आत्मतया अवशिते सति 
. एव तच्छरीरभूतेः इन्द्रादिदेवे संपर 
गउचछन्ति, इन्द्रादिदेवानाम्‌ आराध- 
नानि एतानि कमाणि मद्विषयाणि 
इति मां संपद गच्छन्ति 
इत्यथं: ॥ २३॥ 


रूपमें स्थित इन्द्रादि देवताओंकी आरा- 
धनाका विधान करते हुए उनके 
आत्मरूप परम पुरुषकी ही साक्षात्‌ 
आराधनाका विधान करते हैं । 

उपयुक्त श्रुतिवाक्यका अर्थ यह है कि 
अम्निहोत्र दशपौर्णमासादि कम करनेवाले 
चार होतागण जिस परमेश्बरके आत्म- 
खछपसे स्थित रहनेपर ही उसके शरीर- 
रूप, इन्द्रादि देवताओंके साथ सम्पत्ति 
( समान पदवी ) को प्राप्त होते हैं |! 
अभिप्राय यह है कि इन्द्रादि देवताओंके 
आराधनरूप ये कम वस्तुतः मेरी ही 
आराधना हैं, इस कारण वे सम्पत्तिरूप 
मुझको प्राप्त होते हैं ॥| २३॥ 


ज«-__्मकर> किए ० 


अतः त्रेविद्या इन्द्रादिशरीरस 
परमपुरुषस्य आराधनानि एतानि 
कमोणि, आराध्यः चस एव, इति न 
जानन्ति, ते चपरिमितफलभागिनः 


व्यवनखभावा। व भवन्ति, तदू 


आह-- 


अतण्व त्रयीविद्यानिष्ठ ( सकामी ) 
पुरुष इस बातको नहीं जानते कि यें 
समस्त कम, इन्द्रादि देवता जिसके 
शरीर हैं, उस परम पुरुषकी ही आराधना 
हैं, ओर वही आराध्य देव है; इसीलिये 
वे परिमित फलछके भागी एवं पतन- 
स्वमाववाले हैं। यह बात अगले 
सछोकमें कहते हैं--.. 


अहं हि सबयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च । 
न तु माममिजानन्ति तत्त्वेनातरच्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 
क्योंकि मैं ही सब्र यज्ञोंका भोक्ता और ग्र] भी हूँ; परन्तु वे मुझको तत्ततसे 
नहीं जानते हैं,.इसलिये गिर जाते हैं || २४ ॥ 


३०४ 


श्रीमः गबद्वीता 


>्ककिक., >फविक्ान>०अक-२+ किक प “वकिक३-करी ७०००-०4 "किक. _विकक,. धविकष-+.अधिक-4+-कऋवि+न+ ५१०. ७/्रीक१+-किक- "किक, ७३: 0०करिकनए- कक >यहिकप 0वफ्रीमिकनक किए ०१७ सिक- १०७७ «हरिक-प >आफिकद े 


प्रभु: एवं च तत्र तत्र फलग्रदाता 


च अहम्‌ एवं हत्यथेः ॥ २७॥ 


प्रभु भी मैं ही हूँ, इस कथनका 
अभिप्राय यह है कि उन-उनके रूपमें फल 


प्रदान करनेवाला भी मैं ही हूँ ॥२४॥ 


>_।॥०५ ०६. जिम्फकमकाकादी 2 कक + 


अहो महद्‌ इंदं वेचित्र्यं यदू 
एकसिन्‌ एवं कमणि व्तमाना: 
संकल्पमात्रभेदेन केचिदू अत्यस्प- 
फूर्लभागिन! च्यवनखभावा। च 
भवन्ति, केचन अनवधिकातिशया- 
ननन्‍्दपरमपुरुषप्राप्तिरूपफलभागिन! 
अपुनरावर्ततितः च भवन्ति, इति 
आह-- 


अहो ! यह महान्‌ आश्चरय है कि 
एक ही कर्म करनेवाले केवल 
सडझ्डल्पके भेदसे कोई तो अति तुच्छ फलके 
भागी और पतन-स्वभाववाले होते हैं, 
एवं कोई अपार अतिशय आनन्दस्वरूप “* 
परमपुरुषकी प्राप्तिरूप ( महान्‌ ) फलके 
भागी और वापस न डोौठनेवाले होते 
हैं, यह बात कहते हैं--. 


यान्ति देवबता देवान्पितृन्यान्ति पितृब्रताः । 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोएपि मास) २५॥ 
देवत्रती देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितृत्रती पितरोंकों प्राप्त होते हैं, 


2 


भूतोंके पूजक मूतोंको प्राप्त होते हैं और मेरे पृजक मुश्नको ही प्राप्त होते हैं ॥२५॥ 


त्रतशब्द; संकरपवाची, देवत्रताः 
दशपोर्णमासादिभिः कर्ममिः इन्द्रा- 
दीन्‌ यजामः, इति इन्द्रादियजन- 
संकल्पा;, ये ते इन्द्रादिदेवान्‌ यान्ति । 

ये च पितृयज्ञादिभिः पितृ 
यजामः, इति पित्यज्नसं कवपाः, ते 
पितृन्‌ यान्ति । क्‍ 


यहाँ ध्रतः शब्द सड्डल्पका वाचक 
है। जो देवबती हैं--.'दर्शपौर्णमास 
आदि कमेंके द्वारा हम इन्द्रादि देवताओं- 
का पूजन करेंगे! इस प्रकार इन्द्रादि 
देवताओंके पूजन-विषयक सड्डुल्पवाले 
हैं, वे इन्द्रादि देवताओंको पाते हैं । 

जो “पितृयज्ञादिके द्वारा हम पितरों- 
का पूजन करेंगे? इस प्रकार पितृपूजन- 
विषयक सड्डढुल्पवाले हैं वे पितरोंको 
पाते हैं. | 
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ये च यथक्षरक्ष;एलाहालीनि 
भूतानि यजामः, इति भ्रृतयजन- 
संकल्पाः, ते भूतानि यान्ति | 

ये तु तेः एव यज्ञैः देवपिदृभूत- 
शरीरक॑ परमात्मानं भगवन्तं वासुदेव॑ 
यजामः इति मां यजन्ते ते मदाजिन: 
माम्‌ एवं यान्ति | 

देवादित्रता देवादीन्‌ ग्राप्य तेः 
सह परिमितं भोगं शुक्ला तेषां 
विनाशकाले तेः सह विनश्ट मवन्ति; 
मद्याजिनः तु माम अनादिनिधन 


सवज्ञ सत्यसंकल्पं अनवधिकातिश- 
यासंख्येयकल्याणगुणगणमहोद धिम्‌ 
अनवधिकातिशयानन्दं प्राप्प न 
पुनः निवतन्ते इत्यथे)॥ २५॥ 


जो ध्यक्ष, राक्षस, पिशाचादि 
प्राणियोंकी हम पूजा करेंगे? इस प्रकार 
भूतपूजनविष्यक संकल्पवाले हैं, वे 
भूतोंको पाते हैं । 

परन्तु जो उन्हीं यज्ञादिके द्वारा “देव, 
पितर और भूत जिसके रीर हैं 
उस परमात्मा वास देव भगवान्‌की हम पूजा 
करेंगे! इस भावसे मेरा पूजन करते हैं 
वे मेरा पूजन करनेवाले मुझको ही पाते हैं । 


अभिप्राय यह है कि देवतादिके 
पूजा-विषयक सड्डूल्पवाले उन देवादिकों 
पाकर उनके सहित परिमित भोगोंको 
भोगकर उनके विनाशकारूमें उनके 
साथ ही नष्ट हो जाते हैं; परन्तु मेरा 
पूजन करनेवाले. आदि-अन्तरहित, 
स॒वेज्ष, सत्यसंकल्प अपार निरतिशय 
असंख्य. कल्याणगुणगणोंके. महान्‌ 
समुद्र अपार अतिशय आनन्दरूप 
मुझ परमेश्वरको पाकर वापस नहीं 
लोग्ते ॥ २५॥ 


3 9७६४४5-ल्‍:-..- 


मद्याजिनाम्‌ अयम्‌ अपि विशेषः 
अस्ति इति आह-- 


मेरा पूजत करनेवालोंकी यह और 
भी विशेषता है, यह कहते हैं- 


पत्र पुष्पं फल तोयं यो मे भकत्या प्रयच्छति | 


तदह॑ भवक्‍्त्युपह्तमक्षामि प्रयतात्मनः ॥ २६॥ 
जो मुझे पत्र, पुष्प, फल और जल भक्तिपूर्वक अर्पण करता है, उस पतित्र 
मनवाल भक्तका भक्तिसे अपेण किया हुआ पत्र-पुष्पादि मैं खाता हैँ ॥ २६॥ 
गी० रा० भा० २०-- 
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सर्वेसुलम॑ पत्र वा पुष्पं वा फर्ल 
वा तोय॑ वां यो भक्‍्त्या मे प्रयच्छति 
अत्यथेम॒त्मियतया तत्प्रदानेन विना 
आत्मधारणम्‌ अलममानतया तदेक- 
प्रयोजनो यो में पत्रादिक ददाति 
तस्य प्रयतात्मनः तत्मदानेकग्रयोजन- 
त्वरुपशुद्धियुक्तमनसः तत्‌ तथाविध- 
भक्य्युपहतम्‌ अहं सर्वेश्रों निखिल- 
जगदुदयविमवलयलीलः. अवाप्- 
समस्तकामः सत्यसंकरपः अनवधि- 
कातिशयासंख्येयकल्याणगुणगणः 
खामाविकानवधिकातिशयानन्द- 
खाज्ुभवे बरतमानः अपि, मनोरथपथ- 
दूखर्ति प्रिय प्राप्य इब अश्नामि | 
यथा उक्त मोक्षधर्म--'याः क्रिया 
सं्रयुक्ताः स्थुः एकान्तयतबुद्धिमिः । 
ताः सर्वाः प्रिरसा देव! प्रतिशह्माति 
वे स्वयम्‌॥? ( महा ० श्ा० २४०३४) 
इति ॥२६॥ 


जो भक्त सबके छिये सुलभ पत्र, 
पुष्प, फछ या जलू मुझे भक्तिपूर्व॑क 
अपपण करता है-- मुझमें अत्यन्त प्रेम 
होनेके कारण जो मुझे वह पत्रादि अपण 
किये बिना शरीर धारण करनेमें असमर्थ 
होता है, अतः इस ( समर्पणरूप कर्म ) 
को ही एकमात्र प्रयोजन समझकर मुझे 
पत्र-पुष्पादि प्रदान करता है, उस 
एकमात्र पत्रादि प्रदानविषयक ग्रयोजनता- 
रूप शुद्धियुक्त मनवाले भक्तका वह उस 
प्रकारकी भक्तिसे प्रदान किया हुआ 
पत्र-पुष्पादि मैं स्वयं खाता हूँ । अर्थात्‌ 
यद्यपि मैं सबका ईश्वर हूँ, समस्त 
जगत्‌का सृजन, पालन और संहार 
मेरी छीला है, समस्त भोग मुझे प्राप्त हैं, 
में सत्यसड्डल्प हूँ, सीमारहित निरतिशय 
असंख्य कल्याणगुणगणोंसे समन्वित हूँ 
और स्वाभाविक सीमारहित निरतिशय 
स्वानन्दके अनुभवर्मे स्थित हूँ, तथापि : 
मैं उस वस्तुको पाकर मानो मुझे मनकी 
कल्पनामें भी न आ सकनेवाढी कोई 
परमप्रिय वस्तु मिल गयी, ऐसा मानता 
हुआ खा लेता हूँ, जेसे कि मोक्ष-घर्ममें 
कहा है--.-“अनन्यभावगत बुद्धिवाले 
भक्तोके द्वारा जो-जो क्रिया भगवान को 
अपण की जाती है, उन खबको 
परमपुरुष खय निःसंदेह सखिरपर 
धारण करते हैं? | २६॥ 


१*-९> शकिप्फ०क०- * 
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यस्ताद्‌ ज्ञानिनां महात्मनां 
वाद्यनसागोचरः अय॑ विशेष: 
तस्मात्‌ त्व॑ च ज्ञानी भूला उक्त- 
लक्षणमक्तिमारावनतात्मा आत्मीय॑। 
कीतेनयतनाचेनप्रणामादिक॑ सतत 
कुवाणो लोकिक॑ वेदिक॑च नित्य- 
नेमित्तिकं कम च इत्थ॑ कुरु हति आह- 


जब कि ज्ञानी महात्माओंकी यह 
मन-वाणीसे अतीत विशेषता है, इसलिये 
तू भी उपयुक्त प्रकारसे भक्तिभारसे 
अत्यन्त नम्र मनवाला मेरा निजी ज्ञानी भक्त 
होकर निरन्तर कौत॑न, यतन, अचेन 
और प्रणामादि करता हुआ लैकिकं 
और बदिक नित्य-नेमित्तिक कर्मोंको भी 
इस प्रकार कर, यह बात कहते हैं-- 


यत्करोषि यदनासि यज्जुहोषि दृदासि यत्‌ । 


यत्तपस्यसि कोन्‍्तेय 


तत्कुरुष्षमदपणम्‌ ॥ २७॥ 


तू जो कुछ करता है, जो कुछ खाता है, जो कुछ हवन करता है, जो 
कुछ देता है, जो कुछ तप करता है, हे अज्जुन ! वह सब मेरे अपेण कर ॥२७॥ 


यत्‌ देहयात्रादिशेषभूत लोकिक | 


कम करोषि, यत॒ च देहधारणाय 
अन्नासि, यत्‌ च वेदिक॑ होमदानतपः- 
प्रभृति नित्यनेमित्तिकं कम करोषि, 
तत्‌ सब मदर्पणं कुरुष्ष | अप्यंत 
इति अपणम्‌, सर्वय लोकिकस 
वेदिकस च कर्मणः कतेत्वं भोक्‍तृत्व 
आराध्यत॑ च यथा मयि सब 
समर्पित भवति तथा कुरु । 

एतद्‌ उक्त मवति--यागदानादिषु 


आराध्यतया प्रतीयमानानां देवा- 


तू जो शरीर-यात्राननिवोहके लिये 
आवश्यक लौकिक कर्म करता है, तथा 
जो शरीर-धारणके लिये मोजन करता 
है, एवं जो होम, दान, तप भादि वेदिक 
नित्य-नेमित्तिक कर्म करता है, उन 
सबको मेरे अपंग कर। जो अपिंत 
किया जाय, उसका नाम “अपंणः है। 
अतः लेकिक एवं वेदिक कर्मका जो 
कतापन, भोक्तापन और आराध्यत्र है, 
वह सब-का-सब जिस ग्रकार मेरे अर्पित 
हो जाय, बसे ही तू कर । 

कहनेका अभिग्राय यह है कि 
यज्ञ-दान आदिम आराध्य देवके रूपमें 
प्रतीत होनेवाले सब देवता आदि, और 
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दीनां कमेकतु ; भोक्त+। तव च | कमका कर्ता तथा भोक्ता तू भी, ये सब 
५ है मेरे हैं; तथा सबके स्वरूपकी 

है. ७ | ध््थ 

मदीयतया मत्संकल्पायत्तस्वरूपण्थि दब कक 


तिग्रवृत्तियमा च मयि एवं परम-। आधारपर है, इसलिये त्‌ तुझ कर्ता और 


शेषिणि परमकतोरि त्वाँ च कतार | भोक्तारूप आराधकको, आराध्यरूप समस्त . 


हु छा जय ऐेताओंको और आराधनारूप समस्त 
0 00023 शक क्रियाओंकी, इन सबको परमरशेषी, परम- 
देवताजातम्‌ आराधन च क्रियाजात॑ | कर्ता मुझ परमेश्वरमें समपंण कर | मुझमें 
अत्यन्त प्रीतियुक्त होकर यह अनुभव 
करता रह कि भगवान्‌ जिसका नियामक 
पूपकमच्छेषतेकरसताम्‌ आराध्यादे! | और शेषी ( स्वामी ) है, ऐसा मैं उसके 

जा अधीन और एकरस हूँ, और वे 
च एछतत्सभावकग्मतास अत्यथं- आराष्य देव आदि भी ऐसे ही 


प्रीतियुक्तः अनुसंधत्स्य इति।।२७॥ ' स्वमावसे ओतओत हैं ॥ २७ ॥ 
शुभाशुमफलेरेव॑ मोक्ष्ससे.. कमबन्धनेः । 
संन्यासयोगयुक्तात्मा विम्नक्तो मामपेष्यसि ॥ २८॥ 
इस प्रकार संनन्‍्यासयोगसे युक्त मनवाला होकर तू शुभ-अशुभ फलवाले 
कमबन्धनोंसे छूट जायगा और ( उनसे ) छूठा हुआ तू मुझको प्राप्त 
होगा || २८ ॥ 


से समपंय | तवमज्नियाम्यता- 





एवं संन्यासाख्ययोगयुक्तमना | इस प्रकार संन्‍्यासनामक योगसे युक्त 
आत्मानं मच्छेषतामन्नियाम्यतैकरस॑ | “जल होकर-अपने आत्माको मेरा दास, 


, _._ | मेरा भाज्ञाकारी तथा एकर॒स समझकर औ 
कम च स्व मदाराधनम्‌ अनुसंदधानो ० अप म 
समस्त कर्मोंको मेरी आराधना समझकर 


लोकिकं वैदिक श्‌ (६ शुभा 
लोकिक॑ वेदिक च कम इुबेन्‌ श॒मा- लौकिक और वैदिक कर्मोको करता हुआ तू. 
शुभफले: अनन्तेः प्राचीनकर्मोरूयें। | शुभ-अश्ुभ फल प्रदान करनेवाले, मेरी 
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बन्धनें: मल्राप्तिविरोधिभिः सर्दें। | ग्राप्तिके विरोधी अनन्त प्राचीन कर्मरूप 
मोक्ष्यते, तु; बिम्ुक्तो माम्‌ एवं | सम्पूर्ण बन्धनोंसे छूट जायगा | उनसे 
उपैष्यसि || २८ ॥ छूटकर मुझको ही प्राप्त होगा || २८॥ 





सम इमं परमंस अतिलोक॑| मेरे इस छोकातीत श्रेष्ठ खभावको 
सभात्र शुणु-- सुन--- 
समो5हं सबेभूतेषु न मे द्वेष्योरस्ति न प्रियः । 
ये मजन्ति तु मां भक्त्या मयि तेतेषु चाप्यहम ॥ २९॥ 
सब प्राणियोंमें मैं सम हूँ, ( मेरा सम भाव है ) न मेरा ( कोई ) द्वेषपात्र 
है और न प्रिय है | परन्तु जो मुझको भक्तिसे मजते हैं, वे मुझमें हैं और में मी 
उनमें हूँ | २९ ॥ 
देवतियड्मनुष्यस्थावरात्मना 





जो देव, मनुष्य, तियक और 
स्थावरोंक रुूपमें स्थित हो रहे हैं, 
तथा जाति, आकार, स्त्रभाव और 
ज्ञनके तारतम्यसे अत्यन्त श्रेष्ठ और निकृष्ट 
रूपमें विद्यमान है, ऐसे सभी प्राणियोंके 
रूपेण वर्तमानेषु सर्वेषु भूतेप समा- | प्रति उन्हें समाश्रय देनेके लिये मेरा 
, | सम भाव है | “यह प्राणी जाति, आकार, 

अ्यणीयत्वेन समः अहम; अय॑ | स््ाव और ज्ञानादिके कारण निदृष्ट है' 
इस भावसे कोई भी अपनी शरण 
प्रदान करनेके लिये मेरा द्वंषपात्र नहीं 
दष्य: अस्ति | है अर्थात्‌ उद्गंगप्रद समझकर त्यागने 
योग्य नहीं है। तथा शरणागतिकी 
अधिकताके सिवा; अनुक ग्राणी जाति 


। 
स्थितेषु जातितः च आकारतः स्वभा 


वतो ज्ञानतः च अत्यन्तोत्कृश्टापक्ृष्ट 


जात्याकारखभावज्ञानादि भि; निकृष्ट 


की" 


इति समाश्रयणे न में 
उद्देजनीयतया न त्याज्य। अस्ति; तथा 
स्‌ गा कक ण्‌ ट हल ! दी है है 

वी । रे पादिमि आदिसे अत्यन्त श्रेष्ठ है, इस भावको 
अत्यत्तात्क्ू४ न शत तडलुक्ते- | छेकर अपना समाश्रय देनेके लिये 
तया समाश्रपर्ण ने कश्चित्‌ प्रिय: | मेरा कोई प्रिय नहीं है---इस भावसे 
अस्त न संग्राह्म। अत्ति | मेरा कोई ग्रहण करनेयोग्य नहीं है | 
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अपि तु॒अत्यथम्ियत्वेन 


मद्धजनेन विना आत्मधारणालाभात्‌ 


मड़जनेकप्रयोजना ये मां भजन्ते ते 
जात्यादिभिः उत्कृष्ट: अपकृष्टा वा 
मत्समानगुणवद्यथासु्खं मयि एवं 
वर्तन्ते; अहम्‌ अपि तेष महुल्कृष्टेष 
इव वर्ते ॥ २९॥ 


बल्कि मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके 
कारण मेरे भजनके बिना जीवन धारण 


न कर सकनेसे जो केवल मेरे भजनको 


ही अपना एकमात्र प्रयोजन समझने- 


वाले भक्त मुझे भजते हैं, वे जाति 
आदिसे चाहे श्रेष्ठ हों या निक्ृष्ट, वे 
मेरे समान गुणसम्पन्न होकर मुझसमें 
ही बतंते हैं और मैं भी मेरे श्रेष्ठ 


भक्तोंके साथ जेसा बर्ताव होना चाहिये, 
उसी प्रकार उनके साथ बतंता हूँ ॥२९॥ 





अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्‌ । 


साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितों हि सः ॥ ३० ॥ 
यदि कोई अति दुराचारी भी अनन्यभक्त होकर मुझको भजता है तो वह 
साधु ही माना जाने योग्य है, क्योंकि वह ठीक-ठीक निश्चयवाढ्ता है || ३० ॥ 


तत्र अपि तत्र तत्र जातिविशेषे 


जातानां य+ समाचार उपादेय। 


परिहरणीयः च, तस्राद्‌ अतिवृत्त; अपि 


उक्तप्रकारेण माम्‌ अनन्यभाक्‌ भज- 
नैकप्रयोजनो मजते चेत्‌ साधु: एव सः 
वैष्णवाग्रेसर एवं मन्तव्य:, बहुमन्त- 
व्यः पूर्वोक्तेः सम इत्यथ। | कुत 
एतत्‌ ; सम्यग्‌ व्यवसितों हि सः, यत; 
अस्य व्यवसाय सुसमीचीनः । 


उनमें भी, फिर उन-उन जाति-विशेषमें 
उत्पन्न होनेवालोंके जो-जो ग्रहण करने 
योग्य और त्याग करने योग्य आचरण हैं, 
उनके विपरीत आचरण करनेवाला जो कोई 
भी मनुष्य यदि अनन्यभक्त होकर--- 
केवल मेरे भजनको ही अपना एकमात्र 
प्रयोजन समझनेवाला होकर उपयुक्त 
प्रकारसे मुझे भजता है, तो उसे साधु--- 
वृष्णवोंमं आगे बढ़ा हुआ ही मानना 
चाहिये | अर्थात्‌ पूर्वोक्त महात्माओंके 
समान ही परम सम्माननीय समझना 
चाहिये । यह कैसे हो सकता है ? इसलिये 
कि वह ठीक-ठीक निश्चयवाढा है--- 
उसका निश्चय परम समीचीन है । 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय & 


या चर 





एमी इमाम ३- एमए + किक, 


मगवान्‌ निखिलजगदेककारण- 
भूतः परत्ह्म नारायण: चराचरपतिः 
असत्स्वामी मम गुरु; मम्र सुहृद मम 
परं भोग्यम्‌ इति सर्वे; दुष्प्रापः अय॑ 
व्यवसाय; तेन क्ृतः, तत्काये च 
अनन्यग्रयोजन निरन्तरभमजनं तस्य 
अस्ति, अतः साधु; एवं बहु- 
मन्तव्यः । 


असखिन्‌ व्यवसाये तत्कायें च 
उक्तप्रकारमजने संपन्ने सति तख 
आचारव्यतिक्रमः स्वल्पवैकल्यम्‌ इति 
न तावता अनादरणीयः, अपि तु 


बहुमन्तव्य एवं इत्यथे! ॥ ३० ॥ 
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शसम्पूण जगत॒के एकमात्र कारणरूप 
परत्रह्म नारायण चराचरके खामी भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण हमारे खामी, हमारे गुरु, हमारे 
सुहृद्‌ और हमारे परम भोग्य ( सब 
भावोंसे अनुभव करने योग्य ) हैं?, इस 
प्रकारका निश्चय, जो अन्य सब लोगोंके 
लिये दुलम है, उसने कर लिया है 
तथा इस निश्चयका कार्य जो दूसरे 
किसी भी ग्रयोजनसे रहित निरन्तर 
भजन करना है, वह भी उससे होता 
है; इसलिये उसे साधु ही मानना 
चाहिये---बहुत सम्माननीय समझना 
चाहिये | 


अभिप्राय यह है कि ऐसा निश्चय 
और उस निश्चयका कार्य उपयुक्त मजन, 
इन दोनोंके सम्पन्न हो जानेपर उस 
पुरुषका जो आचारव्यतिक्रम ( विपरीत 
आचरण ) रूप दोष है, वह बहुत छोगय 
है; अतरव इतने-से दोषके कारण 
उसका अनादर नहीं करना चाहिये; 
बल्कि उसे बहुत सम्मान्य समझना 
चाहिये || ३० || 


लक -अस्ंब्प्ध्द्द्ड-5-खि लय ५० 
बकरी 


ननु “ननाकिरितो दुध्वारिताताश्ान्तो 
नासमाहित4 नाशान्तमानसो वाए प्रज्ञा 
नेनेनमामुयात्‌॥' ( क०5०९।१४ ) 
इत्यादिश्रुते! आचारव्यतिक्रम उत्त- 


ग़क्मा-- जो पुरुष दुष्ट आचरणोसे 
विरत नहीं है, जो शाब्त नहीं है, जो 
समाहित नहों है, अशान्त मनवाला 
है, वह इस आत्माको शानके द्वारा नहीं 
पा खकता |” इत्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध 
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श्रीमद्गगवद्गीता 
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रोत्तरमजनो त्यत्तिअ्रवाहं 


इति अन्र आह-- 


निरुणद्वि | होता है कि विपरीत आचरण उत्तरोत्तर 


बढ़नेवाले भजनके प्रवाहको रोकनेवाल्य 
है--. इसपर कहते हैं-..- 


क्षिप्रं भबति धमोत्मा शश्वच्छान्ति निगचछति | 
कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 


वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है ओर सदा रहनेवाढी शान्तिकों 
ग्राप्त होता है | हे दुन्तीपुत्र | तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं 


होता ॥ ३१ ॥ 
मत्प्रियत्वकारितानन्यप्रयोजन- 
मद्धजनेन विधृतपापतया एवं 


समूलोन्मूलितरजसतमोगुण;  क्षिप्र 


धर्मात्मा भवति पश्षिग्रमू एवं विरोधि- 
रहितसपरिकरमद्भजनेकमना मव ति। 
एवंरूपमजनम्‌ एवं हि 'धमंस अख 
परंतप !! (९ । ३) इति उपक्रमे धर्म- 
शब्दोदितः । 

शश्चच्छानित निगच्छति | शाश्रतीम्‌ 
अपुनरातिनीं मत्पाप्तिविरोध्याचा- 
रनिवृत्ति गच्छति । 


कौन्तेय त्वम्म॒ एवं अखिन्‌ 
अर्थ ग्रतिज्ञां कुरु मद्धक्तो 


बिना किसी अन्य प्रयोजनके केवल मरे 
प्रेममश किये जानेवाले मेरे भजनसे 
उसके सारे पाप धुल जाते हैं; इसीसे 
उसके रजोगुण और तमोगुण समूह 
नष्ट होकर वह शीघ्र ही धर्मात्मा बन 
जाता है-.शीघ्र ही विरोधी गुणोंसे रहित 
एकमात्र मेरे सर्वाज्गरपूणे भजनमें ही 
मन छगानेवाल्ञ हो जाता है। क्योंकि 
इस 'प्रकारके भजनको ही प्रारम्ममें 
'धर्मस्यास्य परन्तप” इस प्रकार “धर्म 'के 
नामसे कहा गया है । 


फिर वह शाश्रती ( सदा रहनेवाली ) 
शान्तिको ग्राप्त हो जाता है--मेरी 
प्राप्तिक विरोधी आचरणोंकी आत्यन्तिक 
निवृत्तिहप सनातनी--पुनः न लौटने 
देनेवाली स्थितिको प्राप्त हो जाता है । 

कौन्तेय | ( भैया अर्जुन ! ) इस 
विषयमें तू खयं ही प्रतिज्ञा कर कि मेरी 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ २१३९ 
उपक्रान्तो विरोध्याचारमिश्रः अपि | भक्तिमें छगा हुआ पुरुष विरोधी 
आचरणःसे मिश्रित होनेपर भी नष्ट नहीं 
होता, बल्कि मरी भक्तिकी महिमासे 
सब विरोधिजात॑ नाशयित्वा | समस्त विरोधी समुदायका नाश करके 
सदा रहनेवाली शान्तिकों--विरोधि- 
निवृत्तिको ग्राप्त करके शीघ्र ही परिपूर्ण 
क्षिग्रं परिपृ्णभक्तिः भवति ॥३१॥ | भक्तिमान्‌ हो जाता है ॥| ३१ ॥ 
-“ 2 टीहोि87०५- | 
मां हि पाथ व्यपाश्रित्य येदपि स्युः पापयोनयः । 
खत्रियों वैश्यात्तथा शुद्रास्ते+पि यान्ति परां गतिम ॥ ३ २॥ 
अज्जुन ! मेरा आश्रय लेकर ख्ियाँ, वेश्य और शूद्र (अथवा) जो भी कोई पापयोनि 
हों, वे भी परमगतिको प्राप्त हो जाते हैं || ३२ ॥ 
लियो वेश्या: शूद्रा: च पापयोनय: |. ब्ियाँ, वेश्य, शूद्र और पापयोनि- 
अपि मां व्यपाश्रित्य परां, गति | वाले जीव भी मेरी शरण लेकर प्रम- 
यान्ति ॥ ३२॥ गतिको प्राप्त हो जाते हैं || ३२ ॥ 


न नश्यति अपि तु मद्भक्तिमाहात्म्येन 


शाश्वर्ती विरोधिनिवृत्तिम अधिगम्य 





कि पुनत्रोह्मणाः पुण्या भक्ता राजष॑यस्तथा । 
अनित्यमछुखं लोकमिमं प्राप्प भजख्र माम्‌ ॥३३॥ 
फिर पुण्ययोनि ब्राह्मणों और राजर्षि भक्तोंके लिये तो कहना ही क्‍या ? 
( इसलिये ) त्‌ इस अनित्य और सुखरहित मलुष्यशरीरको प्राप्त होकर मु्नको (ही) 

भेज | ३३ ॥ 

कि पुनः पृष्ययोन्यों आह्मणा:। फिर, पृण्णयोनिवालले ब्राह्मण और 
राजर्षिगण मेरी भक्तिका आश्रय लेकर 
राजषयः च मद्धक्तिम्‌ आश्रिता; | | ( परमगतिको अत करें ) इसमें तो 
कहना ही कया है | अतख़ तू राज 
अतः त्वं राजर्षि! अखिरं ताप- | है, इसलिये जो अनित्य है और तीनों 


२१४ श्रीमद्भगवद्गीता 
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त्रयामिहततया असु्ख च इमं छोकं | प्रकारके तापोंसे बार-बार व्यथित किया 
जानेके कारण सुखरहित है, ऐसे इस 
प्राप्य वर्तमानों मां भजख | ३३॥। शरीरको पाकर इसमें रहता हुआ मेरा 
ही भजन कर ॥३३॥। हा 


अन्य कर सके हे 
भक्तिस्वरूपम्‌ आह-- | अब भक्तिका स्वरूप बतलाते हैं-- 


मन्‍मना भव मसडद्गक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि युक्‍त्वेबमात्मानं मत्परायणः ॥३४॥ 
मुझमें मनवाल्ा हो, मेरा भक्त हो, मेरा पूजन करनेवाला हो, मुझको 
नमस्कार कर । इस प्रकार आत्माको छंगाकर मेरे परायण हुआ तू मुझको ही 
प्राप्त होगा || ३४ || 
३० तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतावूपनिषत्सु अद्यविद्यायां 
योगश्ञाल्रे श्रीकृष्णाजुंनसंवादे राजविद्याराजगुद्ययोगो 
नाम नवमो्ध्यायः ॥ ९ ॥ 





मन्‍्मना भव मयि सर्वेश्वरे नेखिल- | मुझमें मनवाला हो---मैं जो सबका 


हेयप्रत्यनीककल्याणैकताने सर्वज्ञे | * सम्पूर्ण जगत॒का एकमात्र कारण, 
सत्यस ५ समस्त त्याज्य दोषेकि विरोधी केबल 
त्यसंकल्पे निखिलजगदेककारणे | &स्याणमय ग्रवाहसे युक्त, सर्वज्ञ, सत्य- 


परसिन्‌ त्रह्मणि पुरुषोत्तमे पुण्डरीक- | संकल्प,कमलदलूसदश निर्मछ और विशाल 


दरलामलायतेक्षणे खच्छनीलजीमृत-| “सच नीड मेवसहरा इवाम-वर्ण, 
5. नल एक साथ उदय हुए सहस्रों सूयोके सदश 
>काश डुगपहुदतरदिनकरसहस्र- | तेजसम्पन्न, छावण्यरूप सुधाका महान्‌ 
सरच्शतेजसि लावण्यामृतमहोदधो | समुद्र, पुथ्ट एवं उदार चार भुजाओंसे 
उदारपीवरचतुर्बाहों अत्युज्ज्वलपी- | अफ, अत्यन्त उज्ज्वल पीताम्बरधारी, 


केरीट निर्मल किरीठ, मकराक्ृति-कुण्डल, हार, 
ताम्त्र ञ्‌ ३ ण्ड्ल श ० पे 0 जी पे 
रेअमलकिरीटमकरकुण्डलहार कड़े, बाजूबन्द आदि भूषणोंसे विभूषित, 


केवूरकटकादिभूषिते हक रबी अपार कारुण्य, सौशील्य, सौन्दय, 
सोशील्यसोन्दयमाधुर्यगाम्मीय्योदार्य-| माधुर्य, गम्भीर्य, औदार्य और वात्सल्य- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ९ ३१५ 
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वात्सल्यजलधों अनालोचितविशेषा- | का समुद्र, बिना अच्छे-बुरेके भेदका 


शेषलोकशरण्ये सवेखामिनि वेलधा- 


रावदू अविच्छेदेन निविष्टमना भव। 


०८ एवं विशिनष्टि--मद्धक्त: 
त्प्रयत्वेन युक्तो मन्‍्मना 
भव इत्यथे) । 


पुनः अपि विशिनष्टि--मद्ाजी 
अनवधिकातिशयग्रियमदनुभवकारि- 


तमयजनपरो भव | 
यजनं नाम परिपृणशेषबृत्ति;, 


ओपचारिकसांस्पशिकाभ्यवहारिका- 


दिसकलभोगप्रदानरुपो हि यागः । 
यथा मदनुभवजनितनिरव धिका- 


तिशयग्रीतिकारितमद्यजनपरों भवसि 


विचार किये समस्त छोकोंको शरण देने- 
वाला, सबका स्वामी पख्लह्म पुरुषोत्तम 
हूँ, उस परमेश्वरमें तेलथारावत्‌ अविच्छिन्न- 
भावसे मन छगानेवाढा हो । 

उसीकी विशेषता बताते हैं--मेरा 
भक्त हो अर्थात्‌ मेरे अतिशय प्रेमसे युक्त 


होकर मुझमें मनवाला हो । 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते हैं- 
मेरा यजन ( पूजन ) करनेवाला-- 
असीम, अतिशय प्रिय मेरे अनुभवपूर्वक 
किये जानेवाले मेरे पूजनके परायण हो । 


परिपूर्ण शेष बृत्ति ( भगवान्‌की 
पूर्ण अधीनता ) का नाम “यजनः है | 
क्योंकि “औपचारिक? 'सांस्परिक! ओर 
'आम्यवहारिक' आदि सब प्रकारके 
भोगोंको# प्रदान करना ही “यागः है | 

कहनेका तात्पये यह कि जिस 
प्रकार मेरे अनुभवजनित अपार अतिशय 


प्रीतिसे किये जानेवाले मेरे पूजनमें तू 
परायण हो जाय, उस प्रकार मुझमें मन 


तथा मन्मना भव हत्युक्तं भवति | | छ्गानेवाढा हो । 
# आदर-सत्कारादि उपचारके द्वारा जिनसे सुख मिलता है; उन पदाशथोंका 


नाम “ओपचारिकः है; स्पर्शके द्वारा जिन वस्तुओँसे सुख मिलता है, उनकों 
धसांस्पशिक? कहते हैं ओर खान-पान आदिके द्वारा जिन वस्तुओँसे सुख मिलता है; उनको 
(आम्यवहारिक? कहा जाता है। यहाँ इन तीनों शब्दोंका प्रयोग करके पूजन-विषयक 
सभी प्रकारकी विविध सामग्रियोंका उनमें सन्रिवेश किया गया है। 
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पुनः अपितदु एव विशिनष्टि---मां 

नमस्कुक, अनवधिकातिशयग्रियमद- 
नुभवकारितात्यथग्रियाशेष शेषबत्तो 
अपयवस्यन्‌ मयि अन्‍न्तरात्मनि 
अतिमात्रग्रद्दीभावव्यवसायं कुरु । 

मत्परायण: अहम एव परम्‌ अयन 
यस्य॒असो मत्परायणः, मया 
बिना आत्मधारणासंमावनया 
मदाश्रय इत्यथेः । 

एवम्‌ आत्मान युक्‍्ला मत्परायणः 
त्वम एवम्‌ अनवधिकातिशयग्रीत्या 
सदनुभवसमथथ मनः प्राप्य मास एव 
एप्यसि । आत्मशब्दो हि अन्न 
मनोविषयः | 

एवंरूपेण मनसा मां ध्यात्वा 
माम्‌ अनुभूय माम्‌ इृष्ठा मां नमस्कृत्य 
मत्परायणो माम्र एवं प्राप्खसि 
इत्यथे। | 

तदू एवं लोकिकानि शरीरधार- 
णाथोनिवेदिकानि च नित्यनैमित्ति- 
कानि कमोणि मत्मीतये मच्छेषतै- 
करसो मया एवं कारित इति कुबेन्‌ 
सतत॑ मत्कीतेनयजननमस्कारादि- 


फिर भी उसीकी विशेषता बताते 
हैं--मुझ्ने ही नमस्कार कर, अपार 
अतिशय प्रिय मेरे अनुभवसे उत्पन्न अत्यन्त 
प्रिय परिपृर्ण अधीनताके भावमें सर्वथा 
रत होकर मुझ्न अन्तर्यामी परमेश्रस्में 
अत्यन्त नम्र-भावका निश्चय कर | 

मैं ही जिसका परम अयन---आश्रय 
हूँ, उसका नाम मत्यरायण है अर्थात्‌ 
मेरे बिना जीवन धारण करना असम्भव 
समझकर जो केवल मेरे आश्रित हो जाय, 
वह मत्पायग है।. , 


इस प्रकार मनको छगाकर मेरे 
परायण हुआ--ऐसी असीम अतिशय 
प्रीतिसे मेरा अनुभव करनेमें समर्थ मन- 
को पाकर तू मुन्नको ही ग्राप्त होगा। यहाँ 
आत्मा? शब्द “मन! का ही वाचक है। 

अभिप्राय यह है कि इस प्रकारके 
मनसे मेरा ध्यान करके, मेरा अनुभव 
करके, मेरा पूजन करके, मुझे नमस्कार 
करके, मेरे परायण हुआ तू मुझको 
ही प्राप्त होगा | कक 

इस प्रकार तू पूर्णतया मेरे अधीन 
एकरस हुआ शारीरनिवाहाय ठौकिक और 
नित्य-नमित्तिक वेदिक कर्मोको, में ही 
तुमसे करवा रहा हूँ, ऐसा समझकर 
मेरी प्रीतिके छिये करता रह; तथा 
निरल्तर मेरा कीतेन, पूजन और 
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कान्‌ ग्रीत्या कुर्वांणो मल्रियाम्य॑ | नमस्कारादि भी प्रीतिपूक करतारह | एवं 
निखिलजगत्‌ मच्छेपतेकरसः इति च | वो जि नियामक हूँ, ऐसा यह 
अलुसंदधानः, अत्यर्धप्रियमहणगर्ण | नये मेरे ही अधीन और एकरस 

उस गाना, अलथाप्रयमहु गण | है (सक्ो समझता रह, इस प्रकार अत्यन्त 
वे अजुसधाय अहरहः उत्तलक्षणम्‌ | ,्रैय प्ेरे गुणणणोंका अलुसन्धान करके 
इंदसू उपासनस्‌ उपादधानों मास | प्रतिदिन उक्त प्रकारकीमेरी उपासना करता 


एव ग्राप्यसि ॥ ३७ ॥ हुआ तू मुझको ही ग्रापत होगा ॥| ३४ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य-.. | रे ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाइजा- 
बिरचिते चार्यद्वारा राचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये हे 
मिड... भाषाइवाद का नवा अध्याय 


नवमोज्ध्याय: ॥ ९ ॥ समाप्त हुआ ॥ ९॥ 





रह 
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दसवाँ अध्याय 
भक्तियोगः सपरिकर उक्तः || ( नवम अध्यायतक ) अज्ञोंसहित 


हदानीं भक्तियोग कहा गया | अब भक्तिकी . 
इदानीं अक्त्युत्पत्तये त्िइड्ये चे | हेके लिये 
शक निरहशैश्र्ादि उत्पत्ति और उसकी बृद्धिके लिये यह 
भगवती निरुशेश्रयॉंदिकल्याण- | बात विस्तारपूर्वक कहते हैं कि भगवान्‌- ! 

ु के निरड्रश ( खतन्त्र ) ऐश्वय आदि 
उगगणानन्त्य इत्खल जगत | /त्याणमय गुणणण अनन्त हैं । 
तच्छरीरया.. तदात्मकत्वेन |» जगत उन्होंका शरीर होनेके 
कारण थे ही उसके आत्मा हैं; इसलिये 

-तत्मवत्येत्व॑ च अपच्च्यते--- इसके ग्रवर्तक भी वे ही हैं--- 

श्रीभमगवानुवाच 
भूय एवं महाबाहो श्रणु मे परम॑ बंचः । 
यत्ते_ह॑ प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 

श्रीमगवान्‌ बोले--महाबाहो अज्जुन | फिर भी मेरे श्रेष्ठ बचनको सुन । 
जो मैं ( सुनकर ) प्रसन्न होनेवाले तुझ भक्तके लिये तेरे हितकी कामनासे कहूँगा ॥१॥ 
मम माहात्म्य॑ श्रृत्वा प्रीयमाणाय : मेरे माहात्म्यको सुनकर अत्यन्त 


मद क्‍्त्युत्पत्तिविवृद्धिरुपहितकाम ह* रह ह4३- क कक । २९ 

भे ए आर दृद्धरूप त॑ न 
के पन्‍्माहात्यप्रपशविषयम् + | की कामनासे मैं फिर भी अपने माहात्म्य- 
परम वर्चा यदू वक्ष्यामि तदू अवहित- | विस्तारसम्बन्धी जो श्रेष्ठ बचन कहूँगा, 


मना; श्ृणु ॥ १ ॥ उनको तू सावधान चित्तसे सुन॥ १ ॥ 





न मे विदुः छुरगणाः प्रभब॑ न महषयः । 
अहमादिहिं देवानां महर्षीणां च सबेश३॥ २ ॥ 
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न देवतागण मेरे प्रभावको जानते हैं और न महर्षिगण; क्योंकि मैं 
देवताओं और महर्षियोंका सब प्रकारसे आदि हूँ ॥ २॥ 


सुरगणा महर्षयः च अतीन्द्रियाथे- 
दर्शिनः अधिकतरज्ञाना अपि मे प्रभवं 
प्रभाव॑ न विदुः, मम नामकमेखरूप- 
खमावादिकं॑ न जानन्ति | यतः 
तेषाँ देवानां महर्षीणां च सवेश: अहम 
आदि:, तेषां खरूपस्य ज्ञानशक्त्यादे: 
च अहम एवं आदि; 

तेषां देवत्वदेव॒ऋषितादिहेतु- 
भूतपुण्यानुगुणं मया दत्त ज्ञानं परि- 
मितम्‌,अतः ते परिमितज्ञाना मत्स्व- 
रूपादिक यथावत्‌ न जानन्ति ॥२॥ 


देवतागण और महर्षिगण जो इन्द्रि- 
यातीत विषयोंको भी जाननेवाले अधिकतर 
ज्ञानसे सम्पन्न हैं, वे भी मेरे प्रभव यानी 
प्रभावको नहीं जानते --मेरे नाम, कम, 
खरूप और खभाव आदिको नहीं जानते । 
क्योंकि उन देवों और महर्षियोंका सभी 
प्रकारसे मैं ही आदि हूँ, उनके खरूपका 
और ज्ञानशक्ति आदिका भी मैं ही आदि हूँ। 

देवत्व, देवकषित्व आदिके कारणरूप 
पुण्योंके अनुसार मेरेद्वारा प्रदान किया 
हुआ उनका ज्ञान परिमित है, इसलिये 
वे परिमित ज्ञानवाले होनेसे मेरे 
खरूपादिको यथाथरूपसेनहीं जानते ॥२॥| 


++-3-32४३:६-- 


तद एतद्‌ देवाद्यचिन्त्यस्वरूप- 
याथात्म्यविषयज्ञानं. भक्त्युत्पत्ति- 


देवादिके लिये अचिन्त्य मेरे यथार्थ- 
खरूपके विषयका वह ज्ञान भक्तिकी 
उत्पत्तिके विरोधी पापोंको नष्ट करनेका 


विरोधिपापविमोचनोपायम््‌ आह-- * उपाय है; यह बतलछाते हैं--- 
यो मामजमनादि च्‌ वेत्ति लोकमहेश्वरम । 


असंघ्ूढः स॒मत्येंषु 


सबपापे! प्रम॒च्यते ॥ ३ ॥ 


मनुष्योंमें मोहसे रहित हुआ जो भक्त मुझको अजन्मा, अनादि और लछोकोंका 
महान्‌ इश्वर जानता है, वह सब पापोंसे छूट जाता है ॥ ३ ॥ 


न जायते इति अज३, अनेन विका- 


रिद्रव्याद्‌ अचेतनात्‌तत्संसृष्टात्‌ 





जिसका जन्म न हो उसे “अज? 
कहते हैं, इससे विकारी अचेतन वस्तु- 
मात्रकी अपेक्षा और उस अचेतन (जड) 
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श्रीमड्गवद्गीता 
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संसारिचेतनात्‌ च विसजातीयलम््‌ 
उक्तम्‌; संसारिचेतनय हि कर्म- 
कृताचित्संसगों जन्म | 

अनादिम्‌ इति अनेन पदेन आदि- 
मतः अजात मुक्तात्मनः विसजाती- 
यत्वम्‌ उक्तम । मुक्तात्मनो हि 
अजत्वम्‌ आदिमत्‌, तस्थ हेयसम्ब- 
न्धस्य पूर्ववृत्तचात तदहेता अस्ति, 
अतः अनादिस इति अनेन तदनहतया 
तस्परत्यनीकता उच्यते; “निरवद्यम/ 
( श्वे० उ० $ ।?९ ) हइत्यादि- 
श्रत्या च | 


एवं हेयसम्बन्धप्रत्यनीकस्वरूप- 
तया तदनहे मां छोकमहेश्वरं लोकेश्- 


राणाम्‌ अपि हेश्वर॑ मत्येंतर असंगूढो यो 


वेत्ति, इतरसजातीयतया एकीकृत्य 


वस्तुसमुदायसे छिप्त सांसारिक चेतनों 
(जीवों ) की अपेक्षा भी भगवान्‌की 
विजातीयता ( विलक्षणता ) बतलायी गयी 
है; क्‍योंकि संसारी चेतनका कर्म- 
जनित अचेतन-संसर्गरूप जन्म होता है। 

जो आदियुक्त अज मुक्तात्मा हैं, 
उनकी अपेक्षा भगवान्‌की विजातीयता 
( विलक्षणता ) “अनादि! इस पदसे 
बतलायी गयी है; क्योंकि मुक्तात्मा 
पुरुषोंका अजत्व॒ आदिवाला है । 
उनका व्यागने योग्य जड पदार्थोंके साथ 
पहलेसे सम्बन्ध था, इसलिये उनके 
अजलको आदिमत्‌ कहना उचित है | 
अतएव “अनादि? इस पदसे यह सूचित 
करते हैं कि, भगवान्‌ वेसे ( आदिमत्‌ ) 
अजलके योग्य नहीं हैं---उनका अजत्व 
उससे विलक्षण है, इस कारण ही उनमें 
उसका विरोधीपन 'निरवद्यमः आदि 
श्रुतिसि बतलाया जाता है । 


इस प्रकार मेरा खरूप त्याज्य 
पदार्थोंके सम्बन्धका सवंथा विरोधी है, 
इसलिये उनका मुझमें होना असम्भव है, 
ऐसे मुझ परमेश्वरको, मनुष्योंमें जो 
असम्मूढ ( मोहरहित ) पुरुष छोक- 
महेश्वर---लोकेश्वरोंका भी ईश्वर जानता 
है, वह मेरी भक्तिकी उत्पत्तिके विरोधी 
समस्त पापोंसे मुक्त हो जाता है। 
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मोहः संमोहः तद्गहितोडसंमूढः 
मद्धक्त्युत्पत्तिविरोधिभिः सर्वे) पापेः 


ग्रमुच्यते । 
एतद्‌ उक्त भवति-लोके 


मनुष्याणां राजा इतरमनुष्यसजा- 
तीयः, केनचित्‌ कमणा तदाधिपत्य॑ 


प्राप्त, तथा देवानाम अधिपतिः 
अपि, तथा ब्रह्माण्डाधिपति; अपि 
इतरसंसारिसजातीय:;: तखापि 


भावनात्रयान्तरगंतत्वात्‌; “यो बल्मार्ण 
विदधाति! ( ख्वे० उ० $ | १८ ) 


इति भ्रुतेः च । तथा अन्ये अपि ये 
केचन अणिमादेश्रय्य ग्राप्ताः | 


अय॑ तु लोकमहेश्वरः--कार्य का- 


रणावस्थाद अचेतनाद बद्धात मुक्तात्‌ 
च चेतनाद्‌ ईशितव्यात्‌ सर्वसात 


निखिलह्देयप्रत्यनीकानवधिकातिश- 
यासंख्येयकल्याणेकतानवया निय- 


मनेकखखभावतया च विसजातीय 
इति,  इतरसजातीयतामोहरहितो 
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भगवान्‌को अन्य मनुष्योका सजातीय 


समझकर उनके-जेसा समझना 
'सम्मोह” है, जो इससे रहित है. वह 
'असम्मूढ' है । 


कहनेका अभिप्राय यह है कि 
जगतूमें मनुष्योंका राजा, किसी कर्मके 
कारण मनुष्योंके आधिपत्यको प्राप्त होनेपर 
भी दूसरे मनुष्योंका सजातीय ही होता 
है । इसी प्रकार देवताओंका अधिपति भी 
और ब्रह्माण्डका अधिपति ब्रह्मा भी दूसरे 
संसारी जीवोंका सजातीय ही होता है, 
क्योंकि वह भी ब्रह्ममावना, कम्मभावना 
और उभयमावना---इन तीनों भावनाओं- 
के अन्तर्गत आ जाता है। “जो ऋक्माको 
रचता है? इस श्रुतिसे भी यही सिद्ध 
होता है | वेसे ही और भी जो कोई 
अणिमादि सिद्धियोंको प्राप्त योगी हैं, 
वे भी अन्य जीवोंके सजातीय ही हैं । 

परन्तु यह लोकमहेश्वर परमपुरुष 
कार्यकारण-भवस्थामें. स्थित अचेतन 
समुदायसे तथा बद्ध और मुक्त-चेतन- 
समुदायसे, जो कि इसके शासनाधीन 
हैं, उन सबसे विजातीय है; क्योंकि 
समस्त त्याज्य वस्तुओंके विरोधी असीम 
अतिशय असंख्य कल्याणगुणगण उसमें 
निरन्तर विराजमान रहते हैं और सबका 
नियमन करना ही उसका स्वभाव हे | 
अतएव जो दूसरोंका सजातीय समझना- 
रूप मोहसे रहित हुआ पुरुष मुझको 
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यो मां वेत्ति स सववें! पापेः प्रमुच्यते | इस प्रकार ( पुरुषोत्तम ) जानता है, वह 
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इति॥ ३ ॥ सारे पापोंसे मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 
“गे ब:5#कड:टल48३ 
एवं खखभावानुसंधानेन मक्‍त्यु-[ इस प्रकार भगवान्‌ अपने खरूप और 


त्पत्तिविरोधिषापनिरसन विरोधिनि- | उभीवकों समझनेसे भक्तिकी उस्पत्तिके 


रसनादू एवं अरथंतो भक्त्युत्पत्ति च 
प्रतिपाद्य स्वेश्नयेस्रकल्याणगुण गण- 
ग्रपश्चानुसंधानेन 
प्रकारम आह-- 


विरोधी पापोंका नाश और विरोधियोंके 
नाशसे ही यथार्थ भक्तिकी उत्पत्तिका 
प्रतिपादन करके अब अपने ऐश्वयं और 


भक्तिवृद्धि- कल्याण-गुणगणोंके विस्तारके चिन्तनसे 


भक्तिकी दृद्धिका प्रकार बतलाते हैं--- 


बुडिज्ञोनमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः । 
घुखं दुःखं भमवोप३मावों भयं चामयमेव च ॥ ४ ॥ 
अहिंसा समता तुश्स्तिपो दानं यशोउयशः । 
भवन्ति भावा भूतानां मत्त एवं पृथग्विधाः ॥ ५ ॥ 


बुद्धि, ज्ञान, असंमोह, क्षमा, सत्य, दम, शम, सुख, दुःख, भव, अभाव, 
भय और अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, अपयश---प्राणियोंके ये 
नाना भाव ( मनोदृत्तियाँ ) मुझसे ही होते हैं ॥ ४-५ ॥ 


बुद्धि: मनसो निरूपणसामथ्यम्र, 
ज्ञानं चिदचिह्वस्तुविशेषविषयः नि- 
श्रयः | असंमोह: पूषंगृहीताद्‌ रजतादे! 
विसजातीये. शुक्तिकादिवस्तुनि 
सजातीयताइुद्धिनिवृत्ति3 | क्षमा मनो- 
विकारहेतो सति अपि अविकृतमन- 
स्वम्‌। सत्यं यथादृष्टविषय॑ भरूतहित- 


निरूपण करनेवाली मानसिक 
सामथ्यंका नाम «बुद्धि? है। चेतनाचेतन 
बस्तुके भेदको अनुभव करनेवाला निश्चय 
ज्ञान? है | पूर्वपरिचित चाँदी आदिके 
विजातीय सींप आदि पददार्थे्मे जो 
सजातीय भाव है, उसकी निषृत्तिका 
नाम “असम्मोह? है। मनके विकारका 
कारण उपस्थित होनेपर भी मनका 
विक्ृत न होना “क्षमा? है | जेसा देखा 
है, ठीक बेसा ही ग्राणियोंके हितसाधक 
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रूपं वचनम््‌, तदनुशुणा मनोवृत्तिः 
इह अभिप्रेता, मनोवृत्तिप्रकरणात्‌ | 
दम: बाह्मकरणानाम्‌ अनथथविषयेभ्यो 
नियमनस्‌ । शमः अन्तःकरणख 
तथा नियमनम्‌ | छुखम आत्मानु- 
कूलानुभव; । दुःखं प्रतिकूलानुभवः । 
भवों भवनम्‌; अनुकूलानुभवरहेतुकं 
मनसो भवनम््‌ । अभाव: प्रतिकूला- 
नुभवहेतुकों मनस। अवसाद: | 
भयम्‌ आगामिनो दुःखस् हेतुदशनजं 
दुःखम्‌, तन्निशृत्तिः अमयम्‌। अहिंसा 
परदुःखाहेतुत्वम्‌ | समता आत्मनि 
सुहत्सु विपक्षेप च अथोनथथेयोः 
सममतित्वम्‌ । तृष्टि: स्वेषु आत्मसु 
दइृशष्टेषु तोषखभावत्वम्‌ । तपः शाख्रीयो 
भोगसंकोचरूपः कायझेशः | दान 
खकीयभोग्यानां परस्मे प्रति- 
पादनम्‌ | यशो गुणवत्ताग्रथा, अयशः 


वचन बोलना '्सत्यः है; किन्तु यहाँ 
तदनुकूल मनोवृत्तिका नाम सत्य समझना 
चाहिये, क्योंकि यह ग्रकरण मनोबृत्तिका 
है । बाह्य इन्द्रियोंको अन्थकारी विषयों- 
से रोकनेका नाम “<दमः है। उसी 
तरह अन्तःकरणको वरामें रखना 'शम! 
है | अपने अनुकूल अनुभवको सुख 
कहते हैं, प्रतिकूल अनुभव दुःख है । 
होनेका नाम “भव! है--अनुकूछ अनुभव- 
के कारण होनेवाले मानसिक भाव 
( उत्साह ) का नाम “भव! है, प्रतिकूल 
अनुभवके कारण होनेवाले मानस अवसाद 


4 “७. 5 


(मनकी शिथिरतता)का नाम “अभाव! है। 
आगामी दुःखके कारणको देखनेसे होने- 
वाले दुःखकों “भय! कहते हैं, उसकी 
निवृत्ति अभय! है । दूसरेके दु:खरमे हेतु न 
बनना अहिंसा है। अपनेमें, मित्रोंमें 
और विपक्षियोंमे भी हानि-छाभकी 
अपेक्षासे समबुद्धि रहना 'समता? है | 
सभी दृष्ट आत्माओंमें सन्तुष्ट मावसे 
रहना ( किसीकी भी उननतिमें इष्यो न 
करना ) 'तुष्टि' है । शाख्रानुकूछ भोगों- 
के संकोचरूप कायक्रेशका नाम 
(तप! है | अपनी भोग्य वस्तुओंको 


दूसरोंक लिये दे देना <दानः 
है। गुणवानपनकी ख्याति यश 
है | गुणरहित होनेकी ख्याति 


नेगुण्यप्रथा, कीत्येकीत्य॑नुगुणमनो- | 'अपयश” है। पर यहाँ कीर्ति और 
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बूत्तिविशेषों तथा उक्तो, मनोइत्तिग्रक- 
रणात्‌ । तपोदाने च तथा । एवमाथाः 


सवंषां भूतानां भावा: ग्रवृत्तिनिवृत्ति- 
हेतवों मनोवृत्तयों मत्त एव मत्सं- 


कल्पायत्ता; भवन्ति ॥ ४-५॥ 


ऑ.. ऑ 
परम. ूह---- सक् 


सर्वय्य भूतजात्य सृश्खित्योः 
प्रवतेथितार! च मत्संकल्पायत्तप्रवृत्तय 


इत्याह--- 
श्‌े ५ 
महषयः सप्त पूष 


अपकीतिके अनुरूप मनोबृत्तियोंकी यश 
और अयश नामसे कहा गया है, 
क्योंकि यह प्रकरण मनोशृत्तिका है। 
वेसे ही तप और दानके विषयमें भी 
समझना चाहिये | सब प्राणियोंके पूर्वोक्त 
बुद्धि आदि भाव--प्रद्ृत्ति-निवृत्तिकी 
कारणरूप मनोद्वत्तियाँ मुझसे ही--मेरे 
सड्डूल्पके आश्रित ही होती हैं ॥४-५॥ 


>> # . 
चक 


सम्पूर्ण ग्राणीमात्रकी सृष्टि और 
स्थिति करनेवाले भी सब-के-सब भेरे 
सह्नूल्पके आधारपर ही कार्य करनेवाले 
हैं, यह कहते हैं--- 


चत्वारो मनवस्तथा । 


मंद्गावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजा; ॥ ६ ॥ 
ब्रह्मके मनसे उत्पन्न पहलेके सात महर्षि और चार मनु, जिनकी छोकमे 
उत्पन्न हुईं ये प्रजाएँ हैं, मेरे भाववाले हैं || ६ ॥ 


पूरे सत्त महर्षय: अतीतमन्वन्तरे 
ये भृवादयः सप्त महषयो नित्य- 
सृश्ग्रिवतेनाय ब्रह्मणो मनसः संभवाः 
नित्यखितिग्रवतनाय ये च सावर्णिका 
नाम चत्वारो मनवः खिताः येषां 


संतानं-ए लेके जाता इमा: सबा; ग्रजा:, 


प्रतिक्षणम्‌ आप्रलयाद्‌ अपत्यानाम्‌ 


पूवके सात महर्षि--- अतीत मन्वन्तर- 
में जो भ्रगु आदि सात महर्षि नित्य 
जगत्‌की रचनाके लिये ब्रह्माके मनसे 
उत्पन हुए थे और जो सावर्णिक 
नामवाले चार मनु जगतका नित्य पालन 
करनेके लिये हुए थे; जिनके सनन्‍्तानोंसे 
भरपूर लछोकमें उत्पन्न हुईं ये समस्त 
प्रजाएँ हैं, जो प्रढ्यकालसे लेकर 
अबतक सदा अपनी सनन्‍्तानोंके उत्पादक 


उत्पादका; पालकाथ मवन्ति, ते।और रक्षक रहे हैं; वे शुगु आदि 
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भृग्वादयों मनवः च्‌ मद्भावा:, मस यो | महर्षिगण और चारों मलु मेरे भाववाले 
हैं। मेरा जो भाव है, वही जिनका 
भावः स एव येषां मावः ते मद्भावा3, | भाव हो, वे “मेरे भाववाले” कहलते 
मन्मते स्थिताः मत्संकस्पानुवर्तिन | | अमिग्राय यह है कि ये सब मेरे 
मतमें स्थित और मेरे सड्जडल्पका अनुवर्तन 

इत्यथं; ॥ ६॥ करनेवाले हैं || ६ ॥ 


एतां विभूति योगं च मम यो वेत्ति तत्त्ततः | 
सो5विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः ॥ ७ ॥ 
जो मेरी इस विभूतिकों और ( कल्याणगुणगणरूप ) योगकों तत्त्वसे 
जानता है, वह अचल ( भक्ति ) योगसे युक्त होता है, इसमें संशय नहीं है ||७॥ 
विभूतिः ऐश्वर्यम्, एतां सबेस | ऐश्रर्यको विभूति कहते हैं | मेरे अधीन 
जो सबकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रवृत्ति 
है, यही मेरी विभूतिका खरूप है। 
विभूतिं मम हेयप्रत्यनीककल्याणगुण- | ऐसी मेरी इस विभूतिको, और व्याज्य 
रूप योग च यः त्ततो वेत्ति, सः अवगुणोंके विरोधी कल्याणमय गुणगण 


मदायत्तोत्पत्तिस्थितिप्रवृत्तिरूपां 


है व रूप मेरे योगको जो तत्तसे जानता है, 
अविकम्पेन अग्रकम्पेन भक्तियोगेन | ,६ तिश्वक भक्तियोगसे युक्त होता है, 
युज्यते, न अत्र संशय: । इसमें संशय नहीं है । 


मद्विभृतिविषयं कल्याणगुण--  अभिग्राय यह है कि मेरी विभूतियोंका 
विषयं च ज्ञानं भक्तियोगवर्धनम्‌ | शान और कल्याणमय गुणगणोंका ज्ञान 
इति स्वयम् एवं द्रक्ष्यसि | मक्तियोगको बढ़ानेवाछा है | यह बात 
इत्यभिग्राय। ॥ ७ ॥| तू खयं प्रत्यक्ष देख लेगा ॥ ७ ॥ 


विभूतिज्ञानविपाकरूपां मक्तिवृद्धि ।  विभूति-ज्ञाकी परिपक्क-दशारूप 
दर्शयति-- भक्तिकी बृद्धिको दिखलाते हैं--- 


अहं सर्वस्य प्रभयो मत्तः सर्व प्रवर्तते । 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्बिता। ॥ ८॥ 


३२६ श्रीमद्भग वद्गीता 
किक, >करीक- +करि ९ >ककि >कक- ०कॉिक >करीक१ “मिल, ++ीक >कीक. +करीक-५ किक: >क 3, >वरीक ९ बकीिक 0को 3. >कविक- ०करिक-+करीक-+ कमी, >कमीी ७-३९ ७करीटक- ल्‍करी- >> #किकत 
कै सबकी उत्पत्तिका कारण हूँ, सब मुझसे ही ग्रवृत्त किये जाते हैं |! ऐसा 
जानकर भावसमन्वित ज्ञानी भक्त मुझको भजते हैं ॥| ८ ॥ 
अहं सर्वस्य 'विचित्रचिदचिञ्प- | मैं इस समूचे आश्चर्यमय जडचेतन- 
«| प्रपश्नका प्रभब--इसकी उत्पत्तिका 
श्स्य प्रभवः उत्पत्तिकारणम$ सर्व मत्त | (रण हूँ । सब सुझसे ही प्रवर्तित 
किये जाते हैं; ( उन-उनके कर्मानुसार 
मैं ही उनका सम्चालन करता हूँ ) भेरे 
निरहुशै्वय सोशील्यसोन्दर्य- | इस खाभाविक अडुशरहित ( स्वेतन्त्र- 
रे ., [खतन्त्र ) ऐश्रयंको तथा सौशील्य, 
वात्सल्यादिकल्याणगुणगणयाग च सौन्दर्य, वात्सल्यादि कल्याणमय गुणगण- 
मत्वा बुधा: ज्ञानिनो भावसमन्विता: मां | ह+ योगकी समझकर भावयुक्त ज्ञानी 
| .. . . | भक्त मुझ सम्पूर्ण कल्याणगुण-समन्बित 
सवकल्याणशुणान्वितं भजन्ते । भावों | पर्मेख्वर्को मजते हैं। मनकी बृत्ति- 
मनोदृत्तिविशेषः्, मयि स्पृहयालवों | सरिषिेका नाम भाव है। अमिय्राय यह 
है कि अत्यन्त स्पृहासे मुझमें तन्‍्मय 
मां मजन्त हत्यथं ॥ ८ ॥ होकर मुझे भजते हैं ॥ ८ ॥ 


एव प्रवर्तते; इति इद॑ मम स्वाभाविक 





कथम्‌-- | कैसे भजते हैं--- 
मच्ित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम । 
कथयन्तश्र मां नित्य॑ तुष्यन्ति च रमन्ति च॥ ९ ॥ 
मुझमें चित्तवाले और मेरे ही अधीन प्राणोंवाले भक्त, परस्पर ( अपने अनुभव- 
को ) समझाते हुए और नित्य मेरा कथन करते हुए सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं॥९॥ 
मच्ित्तः सयि निविश्मनसः, | मचित्त--मनको निरन्तर मुझमें प्रविष्ट 


मद्गतग्राणाः मूह तजीविता; मया विना किये रहनेवाले तथा मद्गतग्राण---मेरे 
आत्मधारणम्‌ अरममाना इत्यध; । अधीन जीवनवाले अथांत मेरे बिना जीवन 
4४० धारण न कर सकनेवाले मेरे भक्त 


सेः स्वेः अनुभूतान्‌ मदीयान्‌ | अपने-अपने अनुभवमें आये हुए मेरे 
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गुणान्‌ परस्परं बोधयन्त:ः, मदीयानि | गुणोंको परस्पर समझाते हुए और मेरे 
| दिव्य रमणीय कर्मोका वर्णन करते हुए 
दिव्यानि रमणीयानि कर्माणि च सन्तुष्ट होते हैं और रमण करते हैं । 
कथयन्त: तुप्यन्ति च रमन्ति च । | अभिप्राय यह है कि वक्तागण, जिसके 
हे अतिरिक्त अन्य कुछ भी प्रयोजन नहीं 
वक्तारः तद्चनेन अनन्यग्रयोजनेन | है, ऐसे उस मेरे गुण-अवचनसे सन्तुष्ट 
हो जाते हैं और श्रोतागण उस असीम 
अतिशय प्रिय गुण-श्रवणसे परम आनन्द 
घिकातिशयत्रियेण रमन्‍्ते ।। ९ ॥ | लाभ करते हैं ॥ ९॥ 
दे लक आ 20०5० «4... 88 आभार 
तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकम्‌ । 
ददामि बुडियोगं त॑ येन मामुपयान्ति ते ॥१०॥ 
उन निरन्तर ( मुझमें ) छगे हुए भजन करनेवाले ( भक्तों ) को मैं ग्रीति- 
पूवंक वह बुद्धियोग देता हूँ कि जिससे वे मुझको ग्राप्त हो जाते हैं || १० ॥ 
.. तेषां सततयुक्तानां मयि सततयोगम | उन निरन्तर ढुगे हुए---निरन्तर 


आशंसमानानां मां भजमानानास्‌ | संयोग बरस पता और मेरा 
भजन करनेवाले भक्तोंको मैं वही. 





तुष्यन्ति, श्रोतारथ्॒ तच्छृवणेन अनव- 


जह हे एव बुद्धियोग विषाकदशापन्त परिपक्ष अवस्थाको प्राप्त बुद्धियोग (बड़े) 
प्रीतिपूवंकम ददामि येन ते माम | द्रेसके साथ देता हूँ, जिससे वे मुझे प्राप्त 
उपयान्ति ॥ १० ॥ हो जाते हैं ॥ १० ॥ 
-“»$0---- 
किंच-- |. तथा--- 
तेषामेवानुकम्पाथेमहमज्ञानजं तमः । 


नागशयाम्यात्ममावसो ज्ञानदीपेन भाखता ॥१ १॥ 


उन्हींपर अनुग्रह् करनेके ढिये मैं (उनके) आत्मभावमें स्थित होकर (उनके ) 
अंज्ञानसे उत्पन्न अन्धकारको ग्रज्वक्षित ज्ञान-दीपकसे नाश कर देता हूँ ॥ ११॥ 


३२८ . . श्रीमड्भगवद्वीता 


तेषाम्‌ एवं अनुग्रहाथम अहसू्‌ उन्हींपर अनुम्रह करनेके लिये 
आत्ममावस्थ: तेषां मनोवृत्तो विषयतया | | आत्मभावमें स्थित---उनकी मनो- 


3 के वृत्तिमें प्रकट रूपसे विराजमान मैं, अपने 
अवस्थितों मदीयान्‌ कल्याणशुण- | _ मय गणगणोकों लत 
कल्याणमय गुणगणोंको प्रकट करके अपने 


गणान्‌ च आविष्दु्वन मद्िषयज्ञाता- | यक झतरूप प्रकाशमय दीपकके 
ख्येन भास्वता दीपेन ज्ञानविरोधि- | द्वारा उनका जो पूर्व-अम्यस्त ज्ञान- 
प्राचीनकर्मरूपाशनज मदयतिरिक्त- | पी आचीन कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन्न 
;॒ मुझसे अतिरिक्त छौकिक विषयोमें प्रीति- 
विषय्रावप्यरूप पूर्वाभ्यस्त॑ तम: रूप अन्धकार है, उसका नाश कर 


नाशयामि ॥ ११ ॥ देता है ॥ ११ ॥ 


"कब के शक 


एवं सकलेतरविसजातीय॑ मगवद- |. इस प्रकार अन्य सबसे विजातीय 
( विलक्षण ) और श्रवण करनेवालों- 


साधारण श्ृण्वतां निरतिशयानन्द्‌- | को अतिशय आनन्दजनक भगवान- 
के असाधारण कल्याणमय मुणगण- 
रूप योगको और उनके ऐश्वयके 
ब्यवितर्ति च्‌ श्रत्वा तद्ठटिस्तारं विस्तारको सुनकर उसे अधिक विस्तार- 
॥ डा पूवंक सुननेकी इच्छावाछा अजुन 
श्रोतुकामः अजुन उवाच-- बोला-- 
अज़ुन उवाच 

परं ब्रह्म परं॑ धाम पवित्र परम॑ भवान्‌ । 

पुरुष॑ शाश्वत॑ दिव्यमादिदेवमजं विभ्वुम्‌ ॥१२॥ 

आहस्त्वामघयः. सर्वे देवर्षिनोरदस्तथा । 


असितो देवलो व्यासः खय॑ चेव. ब्रबीषि मे ॥१३॥ 
अज्जुन बोला--आप परमत्रह्म, परमधाम और परमपवित्र हैं। सब ऋषि 
और देवर्षि नारद, अस्ित, देवक, व्यास आपको शाश्रत दिव्य पुरुष, अजन्मा, 
व्यापक आदिदेव कहते हैं और आप खयं भी मुझे ऐसा ही कहते हैं ॥१२-११॥ 


जनक॑ कल्याणगुणगणयोगं तदद- 
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परं ब्रह्म पर धाम परम 


इति य॑ श्रुतयों वदन्ति स हि मवान्‌ । 
यतोी वा इमानि सूतानि 
जायन्ते, येब जातानि जीवन्ति, 
यत्ययन्त्य भिसंविज्ञन्ति, तद्विजिन्नासस्त 
तदबल्योेति! (ते० उ० २। १) 
ब्रह्मविदामोति परम” ( ते० 3० २१) 
नसयो हु वे तत्परमंबह्म वेद बल्मेव भवाति* 
(छ० उ० २३।१। ९ ) इति। 
, तथा परं धाम; धामशब्दो ज्योति- 
वेचन;, पर॑ ज्योति; 'अथ यदतः परो 
दिव्यो ज्योतिर्दीप्यते! (छा० उ० 
२ | १३१॥ ७ ) पं ज्योतिरुपसंपथ 
स्वेन रूपेणाभिनिष्पद्यते! ( छा० उ० 
८।१२।२ ) 'तद देवा ज्योतिषां 


ज्योति/ ( बृ० 3० 2। ४।7$ ) इति 


तथा च्‌ परम पवित्र परम॑ पावन 
स्मतुः अशेषकल्मपाछेषकर विना 
च्‌। यथा पृष्करपलाञज आपो न छिष्यन्त 
एक्मेवंविदि पाप॑ कर्म न छिष्यते 
( छा० उ० ४ | ९९। ३ ) तदथे- 
पीकातृलमओ ग्रोत॑ ग्रदृयेतेव< हात्त्य 
सर्वे पाप्मानः ग्रदूयन्ते! ( छा० उ० 


५ | २४। ३ )। नारायणः पर ब्रह्म 


| रण 





श्रुतियाँ जिसको परम ब्रह्म, परम 


थाम और परम पवित्र कहती हैं, वे 
आप ही हैं | 


श्रुति इस प्रकार कहती है--- 
जिससे ये खब प्राणी उत्पन्न होते 
है, उत्पन्न होकर जिसमे जीवन धारण 
करते हैं ओर अन्तम मरकर जिसमे 
लय होते हैं, उसको जाननेकी इच्छा 
करो, वह ब्रह्म है |! -ब्ह्नवेत्ता परम- 
पुरुषको प्राप्त करता है।' 'वह जो 


डस परम ब्रह्मको जानता हें, वह ब्रह्म 


ही हो जाता है |! 
बेसे ही श्रुतियाँ आयको “परमघाम? 


बतलाती हैं । 'वाम” शब्द ज्योतिका 
वाचक हैं, सो आप परम ज्योति हैं 


“और जो इससे परे दिव्य ज्योति 
प्रकाशित है! “परम ज्योतिको प्राप्त 
होकर अपने रूपसे सम्पन्न होता है! 
“'देवतालोग उसको ज्योतियांका भी 
ज्योति ( मानते ) हैं !! 

ऐसे ही श्रुतियाँ आपको परम पवित्र, 
करनेवालेके समस्त पाप- 
सम्बन्धता अभाव और पापोंका नाश 
करनेवाछा परमपावन कहती हैं--- 
जैसे कमलके पत्ते मे जल लिप्त नहीं 
होता, इसी तरह ऐसे ज्ञानीमे पाप- 
कर्म लिप नहीं होते! ेखे 
सरकंडेकी सींकके अग्नभागमे स्थित 
रूई अग्निमे डालते ही मस्म हो जाती है, 
वेसे ही इसके समस्त पाप भस्म हो 
जाते हैँ | “नारायण परमत्रह्म है, 
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कत्व॑ नारायणः परः | नारायणः पर 
ज्योतिरात्मा नारायणः 4२४ ॥ (महाना ० 
९।४ ) इति हि श्रुतयों वदन्ति । 


ऋषयः च सर्वे परावरतच- 
याथात्म्यविद! लाम एवं शाश्रत॑ 
दिव्यं पुरुषम्‌ आदिदेवम अजं विभुम्‌ 
आहु: । तथा एव देवर्षि: नारद: असितो 
देवलो व्यास: च | 


'एप नारायण श्रीमान्‌ क्षीरार्णव- 
निकेतत! । नागपर्यड्डम॒त्यज्य हद्यागतों 
गथुरां पुरीम्‌ ॥” (पुण्या द्वारवती तत्र 
यत्रात्ते मधुसूदनः | साक्षाहेवः 
प्राणोउ्तों स॒ हि परम! सनातन! ॥ 
ये च वेदविदों विद्या ये चाध्यात्माविदो 
जना/ । ते क्‍्दान्ति महात्मानं कृष्णं 
धर्म सनातनम्‌ ॥ पवित्रा्ां हि गोविन्द 
पवित्र परम॒च्यते | पुण्यानाम्रपि पुण्योउ्सौ 
मज्जलानां तर मझ्ञलस ॥ अत्रेलोक्ये 
पुण्डरीकाक्षो देवदेवः सनातनः | आस्ते 
हरिरिचिन्यात्मा तत्रेव मधुसूदनः ॥! 
( महा० वन० ८८ | १४-१८ ) 
तथा “यत्र नारायणों देवः परमात्मा 
त्तनातनः । तत्र इत्न्रं जयत्यार्थ तीर्था- 


नयायतनानि च ॥ तत्युण्यं॑ तत्पर॑ अह्म 


नारायण परमतत्त्व है, नारायण परम 
ज्योति है और नारायण परम आत्मा 
है।' इस प्रकार श्रुतियाँ कहती हैं । ': 


इसके अतिरिक्त श्रेष्ठ-निक्ृष्ट सम्पूण 


तत्वको यथाथे जाननेवाले ऋषिगण 


भी आपको ही शाश्रत दिव्य पुरुष, 
अजन्मा, व्यापक तथा आदिदेव बतढाते 
हैं, बसे ही देवषि नारद, असित, देवल 
और वेदव्यास भी कहते हैं-- 


जैसे कि 'क्षीरसागरमे निवास 
करनेवाले यह साक्षात्‌ श्रीमान्‌ 
नारायण देषशय्याकों छोड़कर यहाँ 
मथुरापुरीमे भा गये हैं।' “वहाँ परम 
पवित्र द्वारावती पुरी है, जहाँ 
भगवान्‌ मधुखदन निवास करते हैं, 
वे देव साक्षात्‌ पुराणपुरुष है, वे दी 
सनातन धम है। जो वेद्के जानने- 
वाले ब्राह्मण हैं ओर जो अध्यात्मके 
जाननेवाले पुरुष हैं, वे महात्मा 
श्रीकृष्णफो सनातन धमरूप बतलाते 
हैं। गोविन्द भगवान समस्त पविन्नों- 
के भी परम पवित्र कहे जाते है। ये 
खब पुण्योंके भी पुण्य है और मह्लो- 
के भी महल है । देवोंके देव त्रिभुवन- 
व्यापी सनातन भगवान्‌ कमलबनेत्र 
अचिन्त्यखरूप श्रीहरि मधुसखूदन उस . 
द्वारकाम ही रहते हैं।? तथा पार्थ! जहाँ 
सनातन परमात्मा नारायणदेव है वहीं 
समस्त ज़गत्‌ ओर सम्पूर्ण तीर्थ- 
स्थान विद्यमान हैं | वही परमपुण्य, 
वही परमत्रह्म, वही. तीर्थे और वहीं 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय है ० 
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तत्तीथ॑तत्तपोवनम्‌ |“ तत्र देवषयः+ 
पिद्धा) सर्वे चेव तपोषनाः ॥ आरिदेवो 
महायोगी यत्रास्ते मधुदूदनः | पुण्या- 
नामपि तत्युण्यं माभूत्ते संज्यो5त्र वे ॥* 
(महा ० बन ० ९० | ९८--३२ २, “कृष्ण 
एवं हि लोकानामु॒त्पत्तिरपि चाप्ययः | 
कष्णस्य हि कते भूतमिदं विश्व चरा- 
चरम्‌॥” (महा ०तभा० ३८।२३) इति। 

तथा खयम्‌ एवं ब्रवीषि च “भूमि- 
रापोइनलो वायु! ख॑ मनो बुजिरिव व । 
अहंकार इतीय॑ से भित्रा प्रकृतिरष्ट पा ॥? 
( ७। ४ ) इत्यादिना, “अहं सर्वस्य 
प्रभवों मत्तः सब ग्रवर्ततेी! ( 7० । ८ ) 
इत्यन्तेन ॥। १२-१३ ॥ 


तपोवन है तथा वहीं सब देव्षि, 
खिद्ध और तपोधन पुरूष रहते हैं । 
जहाँ महायोगी भगव:न्‌ आदिदेव 
मधुसूदन विराजते हैं, वह स्थानः 


पुण्योका भी पुण्य है, इसमें तुझे जरा 
भी सन्देह नहीं होना चाहिये ।' “वे 


श्रीकृष्ण ही सब लोकोंकी उत्पत्ति 
और प्रलयके स्थान हैं । यह सम्पूर्ण 


चराचर जगत भ्रीकृष्णके लिये ही 
प्रकट हुआ है ।? 

तथा आप स्वयं भी 'भूमिरापो 
<नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेव च। 
अहंकार इतीय॑ में भिन्ना प्रकृतिरण्धा॥” 
यहाँसे लेकर 'अहँ सवस्य प्रभवो मत्तः 
सर्च प्रवर्तेते! यहाँतक (यही बात) मुझसे 
कहते हैं ॥ १२-१३ ॥ 


वन पानी ७ अन्मयनकामममन॥धा, >,... करी 'भकमबीकमम 


स्वमेतदतं मन्ये यन्समां 


बद्सि केशब । 


न हि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा न दानवाः ॥१४॥ 
केशव ! आप जो कुछ मुझसे कहते हैं, वह सब मैं सत्य ( तत्त्व ) मानता हूँ; 
क्योंकि आपकी व्यक्तिको हे भगवन्‌ ! न देवता जानते हैं और न दानव ॥१४॥ 


अतः स्वम्‌ एतद्‌ यथावखितवस्तु- 
कथन मन्ये न प्रशंसाइमिग्रायम्र्‌ । 
यदू मां प्रति अनन्यसाधारणम्‌ अनव- 
धिकातिशयं खामाविकं तव ऐश्य 
कल्याणगुणगणानन्त्यं च वदसि । 
अतो भगंवन्‌ निरतिशयज्ञानशक्ति- 


बलेश्रयवीयतेजसां निधे ते व्यक्ति | 


अतरव यह सब, जो कि आप मुझे 
दूसरोंकी समानतासे रहित अपार अतिशय 
अपने खाभाविक ऐश्वर्य और कल्याणमय: 
गुणगणोंकी अनन्तता बतल्ा रहे हैं, इसे मैं 
यथार्थ वस्तुस्थितिका वर्णन मानता हूँ । 


प्रशंसादिके लिये कही हुई बात नहीं 
मानता | इसलिये हे मगवन्‌ ! हे निरतिशय 


ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वयं, वीय॑ और 
तेज़के भण्डार | आपकी व्यक्तिको-- 
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व्यझ्ूदा7] र॑न हि परिमितज्ञाना | ग्रकट होनेकी रीतिको सीमित ज्ञानवाल्े 


देवा दानवा: च विदु:॥ १४ ॥। 


होनेके कारण देवता और दानवगण भी 


नहीं जानते ॥ १४ ॥ 





सखयमेवात्मनात्मानं वेत्थ 


भूतमावन भूतेश 


तव॑ पुरुषोत्तम । 
देवदेव जगत्पते ॥१ ५॥ 


पुरुषोत्तम ! भूतमावन ! भूतेश ! देवदेव | जगन्नाथ ! आप खयं ही 
अपने ज्ञानसे अपने-आपको जानते हैं ॥ १५॥ 


हैं पुरुषोत्तम आत्मना आत्मानं त्व॑ 
खयम्‌ एवं स्वेन एवं ज्ञानेन वेत्य । 
भूतभावन सर्वेषां भूतानाम्‌ उत्पाद- 
'यित॥, भूतेश सर्वेषां भूतानां नियन्तः, 
देवदेव देवतानाम्‌ अपि परमदेवत, 


हे पुरुषोत्तम ! अपने-आपको आप 
खय॑ ही अपने ज्ञानके द्वारा जानते 
हैं । भूतमावन--समस्त मभूतोंको 
उतपन्न करनेवाले ! भूतेश---समस्त 
प्राणियोंके नियन्‍्ता ! देवदेव---देवोंके 


यथा मनुष्यम्ृगपक्षिसरीसपादीन |  'रमदेव | जिस प्रकार मनुष्य, पशु- 


'सौन्दयंसोशील्यादिकल्याणगुणगणेः 
देवतानि अतीत्य वतन्ते तथा तानि 
च्पे आन बे चअईे 
सवोणि देवतानि अपि ते तेः 
गुण! अतीत्य वरतमान, जगत्पते 
जगत्खामिन ॥ १५॥ 


पक्षी, कीठ-पतड्ञादिसे सौन्दर्य, सौशील्य 
आदि कल्याणमय गुणगणोंमें देवता बढ़े 
हुए होते हैं, वेसे ही आप उन सब 
देवताओंसे भी उन सब गुणोंमें सबसे 
बढ़े हुए ( परम श्रेष्ठ )-हैं | जगतपते ! - 
जगन्नाथ | ॥ १५॥ 


बक्तुमहेस्यशेषेण 


| आह 4 कस 


दिव्या 


झ्यात्मविभूतयः । 


यामिर्विभूतिमिलेकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥ 
जिन बिभूतियोंसे इन छोकोंको व्याप्त करके आप स्थित हैं, उन अपनी 
दिव्य विमूतियोंका सम्पूर्णतासे वर्णन करनेमें आप ही समर्थ हैं || १६ ॥ 


दिव्या: त्वदसाधारण्यो विमूतयों 


आपकी जो दिव्य-असाधारण 
विमूतियाँ हैं, जिन अनन्त विभूतियोंसे--- 


या; ता; ल्वम्र॒ एवं अशेषेण वक्‍तुम्‌ | नियन्त्रण करने योग्य विशेष शक्तियोंसे 
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अ्हसि त्वम एवं व्यज्ञय हत्यर्थः | | वक्त होकर आप इन सब लोकोंको 
नि मूतिमिः यै नियन्तारूपसे व्याप्त करके स्थित हो रहे 
यामि: अनन्तामभि। विभूतिसि: य; 
हैं, उन सबका सम्पूर्णतासे वर्णन आप 
यमनविशे है यु जे लोका 
नियमनविशे्षे: युक्त झमान अंकान ही कर सकते हैं---अभिग्राय यह कि--- 


त॑ नियन्त॒त्वेन व्याप्य तिष्ठसि ॥ १६॥ | आप ही उनको प्रकाशित कीजिये॥ १ ६॥ 





_पिप्रसप-त कक, 


किमर्थ तत्मकाशनम्‌ ? इति| उनका प्रकाशन किसलिये किया 
अपेक्षायाम् आह--- जाय ! इसपर कहते हैं-- 
कर्थ विद्यामहं योगी त्वां सदा परिचिन्तयन्‌ । 


केषु केषु च भावेषु चिन्त्योए सि भगवन्मया ॥ १७॥ 
भगवन्‌ ! मैं भक्तियोगी सदा आपका चिन्तन करता हुआ आपको कैसे 
जानूँ ! और आप मुझसे किन-किन भावोंमें चिन्तन किये जानेके योग्य हैं ॥१७॥ 
अहं योगी भक्तियोगनिष्ठ; सन्‌ | मैं योगी--भक्तियोगमें नि होकर 
भक्तिपूवंक सदा आपका चिन्तन करता 
हुआ---चिन्तनमें प्रदत्त हुआ, चिन्तन 
यितुं प्रबृत्तः चिन्तनीय॑ त्वां परिपूर्णे- | करने योग्य एवं परिपूर्ण ऐश्वय आदि 
भशीनिह्टाणगुणगण कर कल्याणमय गुणगणोंसे युक्त आप परमेश्वर- 
*शाल्फिक््टाणगुणगर्ण कर्थ विधाम्‌ को कैंसे जामेँ? पूर्वोक्त बुद्धि और 
पूर्वोक्तबुद्धिज्ञानादिभावव्यतिरिक्तेषु | ज्ञान आदि भावोंके अतिरिक्त जिनका 
वर्णन नहीं किया गया, ऐसे कौन-कौनसे 
क्‍ भावोंमें मुझे आपका नियन्तारूपसे 
निर न्तूत्पन चिन्त्य: असि || १७ | | चिन्तन करना चाहिये ? || १७ ॥ 


विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनादँन । 
भूयः कथय तृप्तिहि श्रण्वतो नास्ति मेपर्तस्‌ ॥ १८ ॥ 


भकत्या वां सदा परिचिन्तयन्‌ चिन्त- 


अनुक्तेषु केष॒ केषु च भावेषु मया 





२२४ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


जनार्दन ! अपने योग और विभूतिको विस्तारपृवंक आप फिर कहिये, क्योंकि 
( आपके माहात््यहूप ) अम्ृतको सुनते-सुनते मेरी तृत्ति नहीं, हो रही है ॥ १८॥ 


“अहूं सर्वस्य ग्रभवो मत्तः स्व 
अवर्तते” ( 7 ०। ८ ) इति संक्षेपेण 
उक्त तव सश्टत्वादियोग॑ विभूति 
नियमन॑ च भूय: विस्तरेण कथय । 
त्वया उच्यमान लन्माहात्म्यादत॑ 
श्रृण्वतो मे तृप्ति: न अस्ति हि--मम 
अतृप्ति तवया एवं पिदिता 
डति अभिप्राय! ॥ १८ ॥ 


“अहं स्वस्थ प्रभवों मत्तः सर्च . 
प्रवर्तेतेट इस प्रकार संक्षेपमें कहे हुए 
आपके सृष्टिकर्ता आदि ग्रुणरूप योगको 
और विभूतिको--नियमन करने योग्य 
भावोंको फिर विस्तारपूवंक कहिये | 
आपके द्वारा कहे हुए आपके माहात्म- . 
रूप अमृतको सुनते-सुनते ( कानोंसे 
पीते-पीते ) मैं तृप्त नहीं होता हूँ | यहाँ... 
“हि'का यह अभिप्राय है कि मेरी अतृप्ति- 
को आप ही जानते हैं ॥ १८ ॥ 


श्रीमगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभाः । 
प्राधान्यतः कुरुश्र8 नास्त्यन्तो बिस्तरस्थ मे ॥ १६ ॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले--अजुन ! अब मैं तुझे अपनी कल्याणमयी विभूतियोंको 
प्रधानतासे कहूँगा । क्योंकि मेरे ( विभूतियोंके ) विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥ 


है कुरुअ्रेष्ू मदीया। कल्याणीः 
'विभूती: प्राघान्यतः ते कथयिष्यामि | 
आधान्यशब्दन उत्कर्षो विवक्षित), 
धुरोधतां च मुख्य मामः (१० | २9) 
'इति हि वक्ष्यते । जगति उत्कृशः 
काश्वन विभूतीः वक्ष्यामि, विस्तरेण 
बक्‍तुं श्रोतुं च न शक्‍यते, तासाम्‌ 
आननन्‍्त्यातू । विभूतित्व॑ नाम 


कुरुश्रेष्ठ अज्जुन ! मेरी कल्याणमयी 
विभूतियोंको मैं तुझे प्रधानतासे सुनाऊँगा। 
यहाँ “्राधान्य! शब्दसे उत्कृष्ठताका प्रति- 
पादन करना अभीष्ट है; क्योंकि 'पुरोधसां 
च मुख्य माम” इस प्रकार आगे कहेंगे। 
अभिप्राय यह है कि संसारमें अपनी कुछ 
श्रेष्ठ विभूतियोंको बतलाऊँगा; क्योंकि मेरी 
विभूतियाँ अनन्त हैं, इसलिये उनका न 
तो विस्तारसे कहना शक्‍्य है और न 
सुनना ही | यहाँ भगवानके नियमनमें 
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शनेयाम्यत्वः ,सर्वेषांभृतानांबुद्धथादय;| रहनेवाली ( समस्त जडचेतन ) वस्तुओं- 
का नाम विभूति हैं। क्योंकि समस्त 
भूतोंके नाना प्रकारके बुद्धि आदि भाव 
'इति उक्त्वा (वां क्मूतिं योगं च मम | सुझसे ही होते हैं, ऐसा कहकर 
| 'एताँ विभूति योग च मम यो वेत्ति 
यो वेत्ि तत्वतः  ([०।७ / | तत्वतः / इस तरह ्रतिपादन किया 
निर्टिट सश्वादिक वि वहाँ प्योगः शब्दसे निर्दिष्ट भगवानके 
शब्दनिदिष्ट सद्ट विभूति- | धद्पन आदि गुण हैं और “बियूतिः 
शब्दनिर्दिषट तस्मवर्त्यंमइति युक्तम|| “के दोरा निर्दिष्ट वे पदार्थ हैं, 
ि , , | जो भगवानद्वारा प्रेरित किये जाने 
पुनथ्व 'अहं सवस्य ग्रभवों मत्तः सव योग्य हैं | यही बात पुनः 
प्रवर्तते | इति मत्वा भजन्ते मां बुघा | इस प्रकार कही गयी है कि 
अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः खर्चे 
( (० | < ) | प्रवर्तते । इति मत्वा भजन्ते मां 
इति उक्तम्‌ ॥ १९॥ बुधा भावसमन्विताः ॥! || १९ ॥ 


“-ब3>-मक्रीरेए४शी.-कौ 


पृथमिधा भावा मत्त एवं भवन्ति 


भावसमन्विताः ॥* 


तत्र “, स्वेभृतानां -:' प्रवतंनरूपं | वहाँ आमहूपसे सबमें स्थित होकर 
नियमनम्‌ आत्मतया अवस्थाय इति | यथायोग्य संचाहनरूप जो 
गा क्टिनिगिह सर नियमन है; यह तथा सबके सृजन, पालन 
इमस्‌ अथ याशशब्द ष ई बिक: और संहारका कतोपन भी भ्योग? 
सट्टर्य पालयित॒र्त संहतेत्व॑ च इंति | शब्दसे निर्दिष्ट है। यह बात स्पष्ट 
सुस्पष्टमू आह-- रूपसे कहते हैं--- 
अहमात्मा गुडाकेश सबमूताशयखितः । 
अहमादिश्व मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥ २० ॥ 


अजुन ! सब भूतोंके हृदयमें स्थित आत्मा मैं हूँ और मैं ही सारे भूतोंका 
आदि, मध्य और अन्त हूँ ॥ २० ॥ 


३२६ 
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सर्वेषां भूतानाम मम शरीर- 
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मेरे शरीररूप सभी भूतोंके हृदयमें 


भूतानाम आशये हृदये अहम | मैं आत्महूपसे स्थित हूँ । शरीरका जो 


आत्मतया अवस्थित: । आत्मा हि नाम 
शरीरख स्थाट८एा आधारो नियन्ता 
शेषी च। तथा वक्ष्यते---“सर्वस्य 
चाहं॑ हारि सब्िविष्टो मत्तः स्पृतिज्ञान- 
मपोहन॑ चा ( ?५। १५ ) “ईश्वरः 
सर्वभृतानां. हद्ढेग़ेडजुंन. तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ॥ ( ?7८। $2 ) इति। 
श्रेयते च---यः सर्वेषु मूतेष तिथवन्स- 
वैभ्यो भूतेभ्योउन्तरो य॑ सर्वाणि भृतानि 
न विहुः | यस्य सर्वाणि भृतानि ज्ञरीरं 
य। सर्वाणि भूतान्यन्तरो यमयाति। 
एप. त आत्मान्तर्याम्यम्ृतः 
( बृ० उ० ३।७। १५ ) इति 
थय आत्मनि तिष्ठनू आत्मनोउन्त- 
रो यमात्मा न वेद यस्य आत्मा 
शरीर य आत्मानमन्तरो यमर्यात 
सतत आत्मान्तयाम्यम्त। (ज्ञ० प० 
?४।५।२० 2) इति च । 

एवं सर्वेभूतानाम आत्मतया 


अवखित;ः अहं तेषाम्‌ आदि: मध्य 
च अन्तः च, तेषाम््‌ उत्पत्तिग्िति- 
प्रलयहेतु। इत्यथेः ॥ २० ॥ 


सब प्रकारसे आधार, नियन्ता,, शेषी 
( खामी ) हो, उसका नाम आत्मा? 
है । सो यह बात आगे इस प्रकार 
कहेंगे---'सर्वस्य चाहं हृदि सन्नि- 
विष्टो मक्त स्मृतिशौनमपोहन व ।! 
“ईश्वरःसवंभूतानां हृद्देशे<्झुन तिष्ठति। 
भश्रामयन्‌ सर्वेभूतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ॥/'श्रुतियाँ भी कहती हैं कि 
जो सब भूतोंमे स्थित द्ोकर 
समस्त भूतोंकी अपेक्षा आन्तरिक है, 
जिसंको सब भूत नहीं जानते, सब 
भूत जिसके शरीर हैं, तथा जो सब 
भूतोके अंदर रहकर उनका नियमन 
करता है, वह खवॉन्तयोंमी अमृत 
तेरा आत्मा है|? 'जो आत्मामे स्थित 
होकर आत्माकी अपेक्षा भी आन्तरिक 
है, जिसको आत्मा नहीं जानता, 
आत्मा जिसका शरीर है, जो आत्मा- 
के अंदर रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तयोमी अम्रत तेरा 
आत्मा है । 


इस प्रकार सब भूतोंमे आत्मरूपसे 
स्थित हुआ मैं उन सबका आदि, 
मध्य और अन्त हूँ अथात्‌ उनकी 
उत्पत्ति, स्थिति और प्रल्यका 
कारण हूँ ॥ २०॥ 


-><औ->-- 
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एवं भगवतः खबिभूतिमूतेषु 
सर्वेषु आत्मतया अवख्थानं तत्तच्छ- 
ब्दसामानाधिकरण्पनिदशहेतु प्रति- 
 पाद्य विभूतिविशेषाम्‌ सामानाधि- 
करण्येन व्यपदिशति; भगवति 
आत्मतया अवखिते हि सर्वे शब्दाः 
तसिन्‌ एवं पर्यवस्थन्ति | यथा देवों 
मनुष्य; पक्षी वक्ष इत्यादयः शब्दाः 
शरीराणि प्रतिपादयन्तः तत्तदात्मनि 
पर्यवस्यन्ति | 

भगवतः तत्तदात्मतया अवखा- 
नम एवं तत्तच्छब्दसामानाधिक- 
रण्यनिषन्धनम्‌, इति विशृत्युपसं 
हारे वक्ष्यति--'न तदस्ति बिना 


यत्य्यान्मया भरूत॑ चराचरस ।[* 


(१० । २९ ) इति स्वेषां स्वेन 
अविनाभाववचनात्‌ । अविनाभावश्र 
नियाम्यतया इति “मत्तः सर्व प्रवर्तते” 
( १० । ८ ) इति उपक्रमोदितस । 


गी० रा० भा० २२--- 


इस प्रकार अपनी विभूतिरूप समस्त 
व्यक्तियोंमें भगवानका आत्मारूपसे स्थित 
होना ही उन-उन व्यक्तिवाचक रब्दों- 
के द्वारा समान भावसे भगवान्‌का 
निर्देश किये जानेमें कारण है; यह 
बात ग्रतिपादन' करके अब उन-उन' 
विमूतियोंके भेदोंका समानाधिकरणता- 
पूर्वक वर्णन करते हैं---क्योंकि मगवान्‌ 
सबके आत्मरूपसे स्थित हैं, इसलिये 
समस्त राब्दोंका पर्यवसान उन्हींमें 


होता है । जैसे कि देव, मनुष्य, पक्षी 


और वृक्ष इत्यादि शब्द शरीरोंका 
प्रतिपादन करते हुए उन-उन शरीरोंके 
आत्मामें प्यवसित होते हैं । 

भगवानका उन-उन जड-चेतन 
पदार्थोके आत्मारूपसे स्थित होना ही 
उन-उनके वाचक शब्दोंकी समानाधि- 
करणतामें कारण है, यह बात 
विभूतियोंके उपसंहार्पकरणमें भी 
“न तद्स्ति विना यत्स्यान्मया भूत 
चराचरम |! इस प्रकार सबका अपने- 
से रहित न होना ( अपने बिना उनका 
न होना ) बताकर कहेंगे । ( इससे 
भगवानका नियामक होना सिद्ध होता 
है | ) तथा भगवानूसे रहित किसीका न 
होना नियाम्यताके ही कारण है; यह 
आरम्ममें इस प्रकार कहा गया है कि 
भत्तः सर्व प्रवर्तेते । 


२३८ 
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आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरंशुमांन्‌ । 


मरीचिमंरुतामसि्मि 


नक्षत्राणामहं 


शशी ॥ २१ ॥ 


आदित्योंमें मैं विष्णु, ज्योतियोंमें किरणोंबाछ्ला सूयें, मरुतोंमें मरीचि और 


नक्षत्रोंमे चन्द्रमा में हूँ || २१ ॥ 
द्ादशसंख्यासंख्यातानाम्‌ आदि- 
त्यानां द्वादशों य उत्केशे विष्णु: 
नाम आदित्य; स। अहम; ज्योतिषां 
जगति प्रकाशकानां यः अंशमान्‌ 
रबिः आदित्यगणः सः अहम, मरुताम 
उत्कृष्टो मरीचिः य। स अहम अस्मि, 
नक्षत्राणामु अहं शशी । न इय॑ 
निधारणे पष्ठी, 'भूतानाम्‌ असि 
चेतना” इतिवत्‌ नक्षत्राणां पति! यः 
चन्द्र; स; अहम असि ॥ २१॥ 


बारहकी गणनामें गिने जानेवाले 
आदित्योंमं बारहवाँ जो सबसे श्रेष्ठ 
विष्णुनामक आदित्य है, वह मैं हूँ, 
ज्योतियोमें---जगतके प्रकाशकोमें जो 
किरणोंवाल्ला सूर्य आदित्यगण है, वह 
मैं हूँ; मरुतोंमें उत्कृष्ट जो मरीचि है, 
वह मैं हूँ; नक्षत्रोंका ( पति ) चन्द्रमा 
में हैं। यहाँ “नक्षत्राणामः इस पदमें 
जो षष्ठी विभक्ति है, वह “निर्धारण'में 
नहीं है, अपितु “भूतोंकी चेतना मैं हूँ? 
इस वाक्यकी भाँति, इसका यह भाव 
है कि नक्षत्रोंका खामी जो चन्द्रमा है, 
वह मैं हूँ | २१ ॥ 


बेदानां सामवेदोईस्मि देवानामस्मि वासवः । 


इन्द्रियाणां मनश्रास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥ २२॥ 
मैं बेदोंमें सामवेद हूँ, देवताओंमें इन्द्र हूँ, इन्द्रियोंमें मन हूँ और मूतोंकी 


चेतना हूँ || २२ ॥ 

वेदानाम_ ऋग्यजुःसामाथवणां 
ये उत्कृष्टट/ सामवंद: स॒॥ अहम, 
देवानाम्‌ इन्द्र! अहम्‌ अस्मि | एका 
दशानाम्‌ इन्द्रियाणां यद्‌ उत्कृष्ट 


ऋक्‌, यजु;, साम और अथव इन 
चारों वेदोंमे श्रेष्ठ जो सामवेद है, वह 
मैं हूँ। देवोंमें इन्द्र मैं हूँ | ग्यारह इन्द्रियों- 


मन इन्द्रियं तदू अहम अस्मि । इयस्‌ | में श्रेष्ठ जो मन है, वह मैं हूँ ।चेतनायुक्त 





श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ै ० ३३६ 
अपि न निधोरणे-भूतानां चेतनावतां | भूतोंकी जो चेतना है, वह मैं हूँ । 
यह भी निर्धारणषष्ठी विभक्ति नहीं 


या चेतना सा अहम अस्मि ॥ २२॥ | है ॥ २२॥ 


रुद्राणां शब्ढस्थास्मि वित्तेशों यक्षरक्षसाम । 
वसूनां पावकश्चास्मि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥ २३ ॥ 
मैं रुद्वोंमें शूटर और यक्ष-राक्षसोंमें कुबेर हूँ; वसुओंमें पावक और शिखर- 
वाले पव॑तोंमें छुमेरु मैं हैँ ॥ २३ ॥ 
रुद्राणाम एकादशानां शकह्ढरः एकादश रुद्रोंमे शह्डूर मैं हूँ; यक्ष 
». अरे 
अहम अल; यक्षर्षतां वैश्ववणः | और राक्षसोमें कुबेर मैं हूँ; आठ वसुओर्म 
अहम, वसूनाम अष्टानों पावकः अहम; में हैं; शिखरोंसे पर्वतोमे 
शिखरिणां शिखरशोमिनां परव॑तानां | मैं है! शिखरोंसे सुशोमित परवतोमे 
मध्ये मेहः अहम || २३ ॥ सुमेरु में हूँ ॥ २३ ॥ 


पुरोधसां च मुख्य॑ मां विडि पाथे बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामहं स्कन्‍नदः सरसामस्मि सागरः ॥ २४ ॥ 
अजुन ! पुरोहितोंमें प्रमुख बृहस्पति तू मुझको जान । सेनापतियोंमें स्कन्द 

और सरोवरोंमें सागर में हूँ ॥ २४ ॥ 

पुरोधसाम्‌ उत्कृष्टो बृहस्पति।। पुरोहितोंमें श्रेष्ठ जो बृहस्पति है, 
य। सः अहम अस । सेनानीनां 
सेनापर्तिनां स्कन्द: अहम्‌ असि, 
सरसां सागरः अहम्ू असत्मि।। २४॥ ' सरोवरोंमें समुद्र मैं हूँ॥| २४ ॥ 


वह मैं हूँ; सेनापतियोंमें स्कन्‍्द मैं हूँ, 





महषीणां. भ्गुरहं॑ गिरामस्थेकमक्षरम । 
यज्ञानां जपयज्ञोरस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥ २५॥ 
महृषियोंमें ध्रगु, वाणियोंमें एक अक्षर ( ग्रणब ), यज्ञोंमें जपयज्ञ और 
स्थावरोंमें हिमालय में हूँ || २५ || 


३४० श्रीमद्भगवद्गीता 
महर्षीणां मरीच्यादीनां रूगः | मरीचि [आदि मह्षियोंमें भृगु. मैं. 
अहम; अर्थामिधायिनः शब्दा गिर), | हैं; अर्थवोषक शब्दोंका नाम गिरा है, 
तासाम्‌ एकम्‌ अक्षरं ग्रणवः अहस्‌ | उनमें .एक अक्षर--ओकार मैं हूँ॥॥ 
असखि; यज्ञानाम उत्कृष्ट; जपयज्ञ: अस्मि, [ यज्ञोमें श्रेष्ठ जप-यज्ञ मैं हूँ; समस्त; 
पवेतमात्राणां हिमवान्‌ अहम || २५॥ | पर्व॑तोंमें हिमालय मैं हूँ ॥ २५ ॥ 
अश्वत्यः स्ेवृक्षाणां देवषीणां च. नारदः । 
गन्धवोणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥ २६॥. 
सब वृक्षोंमें पीपछ, देव्ियोंमें नारद;. गन्धवोंमें चित्ररथ, सिद्धोंमे कपिल 
मुनि में हूँ ॥ २६ ॥ क्‍ 
सर्ववृक्षाणां मध्ये पूज्य॥ अश्रत्य । सब बुक्षोंमें पूज्य पीपछ मैं ही हूँ. 
एवं अहम | देवर्षीणां मध्ये परम- | देवियोंमें परम वेष्णव नारद मैं हूँ; 
वैष्णो कल पलक, असि | | ,वोर्मि--..देव-गायकोगें चित्रय मैं हू; 
न्धवोणां देवगायकानां मध्ये चित्रर्थः परपोवे 
असल । सिद्धानां योगनिष्ठानां परमो- । योगनिष्ठ सिद्ध पुरुषोंके परम उपास्य 
पास; कपिल: अहम्‌।| २६॥ . कपिड मैं हूँ ॥ २६ ॥ 
“*«“ ड॥80७७५»-- 
ठच्चेःश्रवसमश्चानां. विद्धि माममृतोद्भवम्‌ । 
ऐराबतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्‌ ॥ २७ ॥ 
घोड़ोंमें अमृत-मन्थनके समय उत्पन्न उच्चे:-श्रवा, श्रेष्ठ हाथियोंमें ऐरावत 
और नरोंमें राजा तू मुझको जान | २७ ॥ 
सर्वेषाम्‌ अथानां मध्ये अभुतमथनो- |. समस्त अश्वोंमें अम्ृतमन्थनके समय 
क्बम्‌ उच्चे:श्रवर्स मां विद्धि | गजेन्द्राणां | उस उच्चे:श्रवा मुझको जान | सब 


मर « “गजेन्द्रोंमे अमृतमन्थनके समय प्रकट हुआ 
बतं के 
सर्वेषां मध्ये अम्ृतमथनोद्रवम्‌ रे ऐरावत मुझको जान; मनुष्यों राजा 


मां विद्धि। “अमृतोद्भधवर्म' ह्ति मुझको जान | इस छोकमें आया हुआ 
ऐरावतस्य अपि विशेषणम्‌ । नराणां | :अमृतोद्भवः शब्द ऐरावतका भी विशेषण 
मध्ये राजानं मां विद्धि । २०॥ [है॥२७॥ क्‍ 
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>कॉबि९-२ न्हविकन 





आयुधानामहं बच्र॑ घेनूनामस्मि कामधुक्‌ । 
प्रजनश्रास्मि कन्दपः सपोणामस्मि वासुकि; ॥२८॥ 
मैं शज्लोंमें वच्र और गौओंमे कामघेनु हूँ, उत्पन्त करनेवाछा कामदेव और सर्पोमें 
वासुकि हूँ | २८ ॥ 
आयुधानां मध्ये वजन तदू अहम | | आयुषोंमें जो वच्र है, वह मैं हूँ; 
कया ०० “कलम जन ता ह॒वि प्रदान करनेवाढी घेनुओंमें दिव्य 
कन्दर्प: च अहम्‌ अस्मि, सपा: एक- सुरभि कामपेनु मैं हूँ; उत्पत्तिका कारण 
शिरसः तेषां मध्ये वासुकिः | काम भी मैं हूं, एक पिखालोंका नाम सप॑ 
अस्मि ॥ २८॥ है, उनमें वाह्तुकि मैं हूँ || २८॥ 


-+* (्कि५घ 4१4 


अनन्तश्रास्मि नागाना वरुणोी याद्सामहम । 


पितृणामयंमा चास्मि यमः संयमतामहम्‌ ॥२६॥ 
नागोंमें अनन्त ( शेषनाग ) हूँ, जलचरोंका राजा वरुण मैं हूँ, पितरोंमें अयमा 

और दण्ड देनेवालोंमें यम हूँ | २९॥ 
नागा बहुशिरसः, यादांसि जल-। बहुत सिखाढलोंका नाम नाग है, 


वासिन;, तेषां वरुण: अहम, अन्र अपि | मैं हूँ, जलचरोंका | नाम 
मन २ ययादसू? है, उनका राजा वरुण में हूँ। 
न निधारणे पह्ठी, दष्डयतां वेवखतः | यह! भी निर्वारण-ही नहीं है | दण्ड 


अहम ॥ २९॥ देनेवालोमें यम मैं हूँ || २९ ॥ 





प्रह्मदश्चास्मि देत्यानां काल; कलयतामहम । 
मृगाणां च मृगेन्द्रोहह॑ वेनतेयश्व पक्षिणाम्‌ ॥२०॥ 
मैं देत्योंमें प्रहाद हूँ, गिनती करनेवारोंमें काछ, भ्ृगोमें मृगेन्द्र ( सिंह ) और 
पक्षियोमे गरुड़ मैं हूँ | ३०॥ . 


३४२ क्‍ श्रीमद्भगवद्गीता. ह 
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अनर्थग्रेप्सुतया गणयतां मध्ये | अनर्थआप्तिकरानेकी से जो जीवों- 
की आयुकी गणना करते हैं, उनमें मृत्यु- 
काल: मृत्यु; अहम्‌ ॥ २० ॥| नामक काल मैं हूँ (और सब स्पष्ट है) ३ ०॥ 
--#“कक-०+-- 
पवनः पवतामस्मि रामः शखभतामहम्‌ । 


झषाणां मकरश्वास्मि स्नोतसामस्मि जाह्बी ॥३ १॥ 

में गमन करनेवालोमें पवन और शब्रधारियोंमें राम हूँ मछलियोंमें मगर और 
नदियोंमें श्रीगल्ाजी में हूँ ॥ ३१ ॥ 

पवतां गमनखमभावानां पवन: अहम || गमन करनेके खभाववालोमें पवन 

। भृ | में हैं; शाखधारियोंमें राम में हूँ । यहाँ 

पड अजीज जप रत विभूति है, क्‍योंकि 

अत्र विभूति।, अ्थोन्तरामावात्‌ । | दूसरा कोई अर्थ नहीं हो सकता। 


आदित्यादयः च क्षेत्रज्ञा आत्मत्वेन आदित्यादि सब जीव उनमें आत्मरूपसे 
स्थित भगवानके शरीररूप होनेसे 


अवख्ितस्थमभगवतः शरीरतया | ५४ूप हैं, इसलिये उनका विशूत्तियोंमे 
धर्ममृता इति शद्रभृच्वस्थानीया। | गणना करना भी शब्रधारीपनकी 
॥ २१ ॥। भाँति ही समझना चाहिये ॥ ३१॥ 
| मिल लक 
सगगाणामादिरिन्तश्चल मध्य चेबाहमजुन । 
अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम्‌ ॥३ २॥ 
अर्जुन ! सर्गोका आदि, मध्य और अन्त में ही हूँ। विद्याओंमे अध्यात्म- 
विद्या और विवाद करनेवालोंमें वाद में हूँ || ३२ ॥ 
सज्यन्ते इति सगो), तेषाम्‌ | जिनका सृजन किया जाय, उनका 
आदि: कारणम्‌; सबंदा सृज्यमानानां | नाम सर्ग है, उनका आदिकारण मैं 
बेंषां ग्राणिनां हूँ; सदा सृजन किये जानेवाले सब 
सर्वेषां प्राणिनां तत्र तत्र स्रष्टारः | प्राणियोंके जो मिन्नमिन्न स्थानोंपर 
अहमू एत इत्यथः | तथा अन्तः | प्रथक्‌-प्रथक्‌ खश हैं, वे स्रषटा मैं ही हूँ; 
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सबंदा संहियमाणानां तत्र तत्र 
संहतोरः अपि अहम्‌ एवं । तथा 
च मध्यं पालन सबंदा पाल्यमानानां 
पालयितारश्व अहम एवं इत्यथे! । 
श्रेयःसाधनभूतानां विधानां मध्ये 
परमनिःश्रेयससाधनभूता अध्यात्म- 
विद्या अहम असि । जल्पवितण्डादि 
कुबतां तच्वनिर्णयाय प्रवृत्तो वादः यः 
सः अहम ॥ ३२॥ 


इसी प्रकार अन्त हूँ---सदा नष्ट होने- 
वालोंके जो पृथक्‌-प्रथक्‌ संहार करनेवाले 
हैं, वे भी में ही हूँ। मध्यका अर्थ 
यहाँ पालन है, अर्थात्‌ सदा पालन 
किये जानेवालें सब ग्राणियोंके जो 
पृथक्‌-पथक्‌ पालनकर्ता हैं, वे मैं ही 
हूँ; कल्याणसाधनरूपा विद्याओंमें परम 
कल्याणसाधनरूपा अध्यात्मविद्या मैं 
हूँ; जल्प-वितण्डा आदि विवाद करने- 
वाढोंका जो तत्त्निर्णयके लिये किया 
जानेवाला वाद है, वह मैं हूँ ॥ ३२ |॥ 


“0 डू08485---- 
अक्षराणामकारोपस्मि इन्द्रः सामासिकस्य च | 


अहमेवाक्षयः कालो 


अक्षरोंमे अकार और समासोंके 


धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३॥ 
समूहमें दन्द्रनामक समास हूँ | मैं ही 


अक्षय काल हूँ, में ही चारों ओर मुखवाल्य विधाता ( ब्रह्मा ) हूँ॥ ३३॥ 


अक्षराणां मध्ये “अकारों वे सर्वा 
वाक्‌! (ऐ० पू० १ै।$ ) इति 
श्रुतिसिद्ध)ः सर्ववर्णानां प्रकृतिः 
अकारः अहम, सामासिकः समास- 
समूहः, तस्य मध्ये इन्द्रसमासः 
अहम; स हि उमयपदाथंग्रधानत्वेन 
उत्कृष्ट: | कलामुहृतोदिमयः अक्षय: 
काल: अहम एव; सर्वंय स्रश 
हिरण्यगर्भ: चतुसुंखः अहम ॥३३॥ 


4ररमम-म>मपम्मका. 


कि 
अधणण.. अी 
उमनकन, 
औ 


सब वर्णोमें अकारः जो कि 
'अकार ही सब वाणी है” इस श्रुतिसे 
प्रसिद्ध सब वर्णोंका कारण है, वह में 
हूँ; समास-समूहका नाम सामासिक है, 
उसमें दवन्द्र-नामक समास मैं हूँ, क्योंकि 
उसमें दोनों पदोंके अर्थ प्रधान होते 
हैं, इसलिये वह श्रेष्ठ है । कल्ल-मुह॒र्तादि 
विभागवाला अबिनाशी काल मैं ही हूँ। 
सबका सृजन करनेवाला चतुमुंख बह्मा 
में रू ॥ २२॥ 


०. ह्रहशानमससवानलक्पमम्न्‍वम 
ज्कका ते 


३४४ श्रीमद्धगवद्गीता 


सत्युः सवहरश्राहमुद्भवश्र भविष्यताम । 


कीर्ति: श्रीवोक्च नारीणां स्मृतिर्मेधा ध्ृतिः क्षमा ॥३४॥ 

सबका हरण करनेवाला मृत्यु और उत्पन्न होनेवालोंकी उत्पत्तिरूपी कम मैं 

हूँ | नारियोंमें श्री, कीर्ति, वाणी, स्व्ृति, मेधा, भ्रृति और क्षमा मैं हूँ | ३४ ॥ 

सर्वश्राणगहरः मृत्युःःुच अहम; | सबके ग्राणोंका हरण करनेवाला 

उत्पत्समानानाम्‌ उद्धवाखूयं कर्म च | 2 भी मैं दी हैं; उत्मनन होनेवालोका 

ह कर , | उत्पत्तिरूप कम भी में ही हूँ, ल्ियोमें 

अहम, नारीणां श्री: अहं कीति: च अह | ५ हैं हूँ, कीर्ति मैं हूँ, वाणी मैं हैँ, 

वाकू च अहं स्वृतिः च अहं मेषा च | र्पृति मैं हूँ, मेथा मैं हूँ, ध्रति मैं हूँ 
अहं धृतिः च अहं क्षमा च अहम्‌॥३४।। | और क्षमा भी मैं हूँ ॥| ३४ ॥ 

----«““>ऊे६&६०-- 


ब्रहत्साम तथा सात्नां गायत्री छन्‍्दसामहम । 
मासानां. मा्गशीषों हम्मतूनां. कुसुमाकरः ॥३ ५॥ 
: मैं सामोमें बृहत्साम, उन्‍्दोंमें गायत्री, मार्ोमें मार्गशीष और ऋतुओंमें वसनन्‍्त 
ऋतु मैं हूँ ॥ २५॥ 
साम्नां बृहत्साम अहम, उन्दसां सामोंमें 'बृहृत्‌? नामक साम मैं हूँ । 
गायत्री अहम, ऋतूनां कुसुमाकरः | उन्‍्दोंमें गायत्री मैं हूँ, ( छहों ) ऋतुओंमें 
बसन्‍्तः ॥ ३५॥ कुसुमाकर--वसन्त मैं हूँ | ३५ ॥ 
“+->--*-<8%*“2---%-*+-- 
: द्यातां छलयतामस्मि तेजस्तेजखिनामहम्‌ । 
जयोउ5स्मि व्यवसायो5स्मि सत्त्वं सत्तवतामहम्‌ ॥३ ६॥ 
छल करनेवार्लोका जूआ, तेजसखियोंका तेज, ( जीतनेवालोंकी ) जीत, (निश्चय 
करनेवालोंका ) निश्चय और सत्त्वशीलोंका सत्तच मैं हूँ || ३६ ॥ 
छल कुबतां छलास्पदेषु अक्षादि-| छल करनेवाढोंके जो छलके 
आश्रय हैं उनमेंसे पासे आदिसे खेला 
लक्षणम्‌ धृतम, अहम । जैत॒णां जय: | जानेवालय जूआ मैं हूँ । जीतनेवाल्षेकी 
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अस्ि, व्यवसायिनां व्यवसाय: अस्मि, | विजय हूँ, निश्चय करनेवालोंका निम्थय 
हूँ और सच्तयुक्त पुरुषोंका सत्त महान्‌ 
सत्तवतां सत्तं महामनस्त्वम्‌ ॥३६॥ | मनखीपन हूँ ॥| ३६ ॥ 
---5>-औंड--.०-- 
वृष्णीनां वासुदेबोइस्मि पाण्डवानां धनंजयः । 


मुनीनामप्यह॑ व्यासः कवीनाम्ुशना कविः ॥३७॥ 
मैं वृष्णियोंमें ( वसुदेबपुत्र ) वासुदेव तथा पाण्डवोंमें अजुन हूँ; मुनियोंमें भी मैं 
व्यास और कवियोंमें उशना कवि ( शुक्राचार्य )हूँ || ३७ ॥ 

वसुदेवसनुत्वम्त॒ अन्र विभूतिः,| यहाँ ( बृष्णिवंशियोंमें मैं वसुदेवका 
पुत्र हूँ, इस कथनमें ) बस्चुदेवका पुत्र 
अर्थान्तराभावाद्‌ एवं | पाण्डवानां होना ही विभूति है, क्योंकि दूसरा अर्थ 
सम्मव ही नहीं है अर्थात्‌ साक्षाद्‌ 
ेल्‍ ५ है भगवान्‌ श्रीकृष्णों विभूति बतछाना 
पवजय: अजुन। अहम, छुनया मननेन | बन नहीं सकता | पाण्डबोंमें धनंजय 
अजुन मैं हूँ | मनन करके वेद-शात्रके 
अर्थवो यथार्थरूपमें समझनेवालोंका 
नाम मुनि है, उनमें मैं व्यास हूँ। 
विद्वानोंका नाम कवि है, ( उनमें मैं 

अहम; कृवयों विपश्चितः ॥३७॥ । उशना कवि हूँ )॥ ३७॥ 


अथेयाथात्म्यदर्शिनः, तेषां व्यास: 





दण्डी दूमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम्‌ । 
मोनं चैवारिम गुद्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्‌ ॥३८॥ 
दण्ड देनेवालोंका दण्ड हूँ, जयकी इच्छावालोंकी नीति हूँ, गुद्योमें मौन और 
ज्ञानवाछोंका ज्ञान मैं ही हूँ ॥ २८ ॥ | 
नियमातिक्रमणे दण्ड कुवेतां| नियमका अतिक्रमण करनेपर दण्ड 
पलक ५ देनेवालोंका दण्ड मैं हूँ। विजयकी 
दण्ड: अहम । विजिगीपूर्णा जयोपाय- इच्छावालोंकी विजयकी बगल नीति 
भूता नीति: अस्मि। गुद्यानां सम्बन्धिषु | मैं हूँ; गुद्योमें अर्थात्‌ गोपनीय वस्तु- 


३४६ श्रीमद्भगवद्वीता 
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गोपनेषु मौनम्‌ अस्मि, ज्ञानवतां ज्ञानं | सम्बन्धी गोपन-चेष्ठाओंमें में मौन हूँ। 


च अहम्‌ ॥ ३८ ॥ 


ज्ञानवालोंका ज्ञान मैं हैँ || ३८ ॥ 





यज्चयापि. स्वेभूतानां 


बीज॑ तदृहमंजुन । 


न तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम्‌ ॥१९॥ 


अर्जुन ! जो भी सारे भूतोंका बीज है, वह मैं हूँ। ऐसा कोई भी 
चराचर पदार्थ नहीं है, जो मेरे बिना हो | ३९ ॥ 


सबभूतानां सवोवस्थावखितानां 
तत्तदवस्थाबीजभूत॑ प्रतीयमानस्‌ 
अप्रतीयमान च यत्‌ तदू अहम एवं | 

(३ के 

चराचरसवंभूतजात॑ मया आत्मतया 
अवश्ितेन विना यत्‌ स्थात्‌ न तद्‌ 
अस्ति; “अहमात्मा युडाकेश सर्वभूता- 
ग़यस्थितः !! (१०। २० ) इति 
प्रक्रमात;'न तदस्ति विना यत्स्यान्मया 
भूत चराचरम्‌ । इति अन्न अपि 
आत्मतया अवखानम्‌ एवं विव- 
भ्षितम्‌ | 

सववस्तुजातं॑ सवोवस्थ॑ मया 
आत्मभूतेन युक्त स्याद्‌ इत्यथः । 
अनेन सर्वेस्‍्य अथ सामानाधिकरण्य- 
निर्देशस्य आत्मतया अवशितिः एव 


हेतु; इति प्रकट्यति ॥।३९॥ 


विभिन्न प्रकारकी सब अवस्थाओंमें 
स्थित सम्पूर्ण भूतोंकी उन-उन अवस्थाओं- 
का जो व्यक्त या अव्यक्त बीज है, 
वह मैं ही हूँ। सम्पूण चराचर भूत- 
समुदाय, जो आत्मारूपसे मुझ परमेश्वर- 
के स्थित हुए बिना ही रह सके, ऐसा 
नहीं है, क्योंकि आरम्ममें 'भहमात्मा 
गुडाकेश सवभूताशयस्थितः |” यह 
बात कही गयी है । इसलिये यहाँ “न 
तद्॒ति विना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरम! 
इस कथनमें भी आत्मारूपसे ख्ित 
होना ही विवक्षित है | 

अमिप्राय यह है कि सभी अवस्थाओं- 
में स्थित सम्पूर्ण वस्तुमात्र उनके आत्मरूप 
मुझ्न परमेखरसे युक्त है। इस वर्णनसे 
यह बात प्रकट करते हैं. कि इस सम्पूर्ण 
समानाधिकरणताके वर्णनका कारण 


भगवानका आत्मरूपसे स्थित होना ही 


है॥ ३९॥ 
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नान्‍्तो5स्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप । 


एप तूदशतः प्रोक्तो 


विभूतेविस्तरो मया ॥४०॥ 


परंतप अज्जुन ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं है, यह विभूतियोंका 
विस्तार तो मेरे द्वारा संक्षेपसे कहा गया है || ४०॥ 


मम दिव्यानां कल्याणीनां विभू- 
तीनाम्‌ अन्तो न अस्ति | एष तु विमूते: 
विस्तरो मया केथ्रिद्‌ उपाधिमिः 
संक्षेपत प्रोक्त: | ४० ॥ 


मेरी दिव्य---कल्याणमयी विभूतियों- 
का अन्त नहीं है। यह कितनीक 
उपाधियोंसे युक्त मेरी विभूतियोंका 
विस्तार तो मैंने तुझे संक्षेपसे बतलाया 
है ॥ ४० ॥ 


-----#“>ऊर(००---- 


यचद्ठिभूतिमत्सत्तं. श्रीमदूजितमेब 


वा। 


तत्तदेवावगच्छ त्व॑ मम तेजों(शसंभवम्‌ ॥४ १॥ 
जो-जो भी विभूतिमान्‌, श्रीमान्‌ और ऊर्जित है, वह-वह तू मेरे ही तेजके 


अंशसे उत्पन्न हुआ जान ॥ 9१ ॥ 
यदू यद्‌ विभूतिमद्‌ देशितव्यसंपन्न 
भृतजात॑ श्रीमत्‌ कान्तिमद्‌ धनधान्य- 
समृद्ध वा उर्जितं कल्याणारम्मेषु 
उद्युक्तं तत्‌ तदू मम तेजोंहशसंभवम्‌ 
हति अवगच्छ | 
तेजः पराभिमवनसामथयम्‌, मम 


अचिन्त्यश्रक्ते, नियमनशक्तया 


एकदेशसंभवम्‌ हत्यथें! ॥ ४१॥ 


जो-जो विभूतियुक्त--ऐश्वययुक्त 
भूतसमुदाय है, अथवा श्रीमानू--- 
कान्तिमान्‌ धन-धान्यसे समृद्ध है या 
उजित---कल्याणग्रात्िके उद्योगमें संल्म . 
है, उस-उसको तू मेरे तेजके अंशकी 
अभिव्यक्ति समझ | 

दूसरोंको पराभूत करनेकी सामथ्यका 
नाम तेज है। अभिग्राय यह है कि 
उसे तू मुझ अचिन्त्यशक्ति परमेश्वरकी 
नियमनशक्तिके द्वारा मेरे एक देशकी 
अभिव्यक्ति समझ | ४१ ॥ 


६९७२7 पडियि॥ १... ; 
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अथवा बहुनेतेन कि ज्ञानेन तवाजुन । 
विष्भ्याहमिदं कृत्लमेकांशेन स्थितो जगत्‌ ॥४२॥ 
अथवा अजुन ! इस बहुत जाननेसे तुझे क्या ( प्रयोजन ) है ? इस सम्पूर्ण 
जगतुको मैं ( अपने ) एक अंरसे धारण करके खित हूँ || ४२ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भगवह्टी तायूपनिषत्यु बल्मविद्यायां 
योगगात्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगों 
नाम दश्ममोजध्यायः ॥ १० ॥ 
बहुना एतेन उच्यमानेन ज़नेन कि | इस बतलाये जानेवाले बहुतेरे ज्ञानसे 
प्रयोजन ९ हद चिदचिदात्मक॑ झृत्सन॑ तुझे क्‍या प्रयोजन है ? कारणढूपमें या 


ए मे जड चेतन 
जगत कार्यावस्थं कारणावस्थं स्थूले |." क जत इसी यह जडचैतन- 
रूप सारा स्थूल-सूक्ष्म जगत्‌ू अपने ख- 


सक्ष्मं चखरूपसड्भावे खितो प्रवृत्ति- | पके सद्भावमें, स्थितिमें तथा प्रवृत्तिमेद- 
भेदे च यथा मत्संकल्प॑ न अतिवर्तेत | में भी जिस प्रकार मेरे संकल्पका उल्लज्वन 
तथा मम महिस्नः अयुतायुतांशेन |. सकें! उस अ्रकार मैं अपनी 
पल , | महिमाके हजारों, छाखों अंशोंके एक 
पेधभ्य अहम अवस्थित: । यथा उक्त | #ऋम्ात्रसे इसे धारण करके स्थित हूँ । 
भगवता पराशरेण---“यस्यायुतायुतां- | जैसे कि भगवान्‌ पराशरजीने कहा है-- 

हर किला 'जिलके दस हजार भागमेसे एक 
गशि विशग्क्तिरियं त्थिता ! (बि० | ,तक्ते फिर द्स हजार भाग करने- 


पर बच्चे हुए अंदामात्रम समस्त 
पु०7।९। ५९ ) इति ॥४२॥ | क्विबशक्ति रत है! ॥ १२॥ 


इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचायं-. | इस प्रकार श्रीमान्‌ सगवान्‌ रामानुजाचार्य- 

द्वारा रचित गरीताभाष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका देसवा अध्याय 

दरशमोध्य्यायः ॥ १०॥ समाप्त हुआ ॥ १० ॥ 


विरचिते श्रीमद्भगवद्वीतामाष्ये 


ध्ड 


3४ 


ग्यारहवाँ अध्याय 


शव॑भक्तियोगनिष्पत्तये तद़िवृद्धये 
च्‌ सकलेतरविलक्षुणेन खाभाविकेन 
भगवदसाधारणेन कल्याणगुणगणेन 
सह मभगवतः सबात्मत्व॑ तद्गचति- 
रिक्त कृत्सस चिदचिदात्मकस 
वस्तुजातस्य तच्छरीरतया तदायत्त- 
खरूपखितिग्रवृत्तितं च उक्तम्‌ | 

तम्र्‌ एतं भगवदसाधारणखमाव॑ 
कृत्खस्यतदायत्तखरूपखितिपग्रवृत्तितां 
च भगवत्सकाशाद्‌ उपश्रुत्य एवम्‌ 
एवं इति निश्चित्य तथाभूतं मगवरन्तं 
साक्षात्कतंकामः अजुन उबाच । 
तथा एवं भगवठ्मसादाद अनन्तरं 
द्रक्ष्यति 'सर्वाश्वयमर्य देवमनन्तं विथितो- 
झुखम ॥? “तत्रेकस्थं जगत्क्वत्त॑ प्रविभक्त- 
. मनेकधा | ( 7१ | ? १, ? ३ ) इति हि 
वक्ष्यते | 


इस प्रकार भक्तियोगकी सिद्धि और 
उसकी बृद्धिके लिये अन्य सबसे 
विलक्षण मगवानके असाधारण खामाविक. 
कल्याणमय गुणगणोंके सहित भगवान्‌की 
सर्वात्मताका वर्णन हुआ तथा भगवानसे 
अतिरिक्त सम्पूर्ण जड-चेतन वस्तुमात्र 
उनका ही शरीर होनेके कारण सबके 
खरूपकी स्थिति और प्रवृत्तिक आधार 
भगवान्‌ ही हैं, यह बात भी कही गयी । 

भगवानके इस असाधारण खभावको 
और समस्त जगतकी खरूप-स्थिति 
और ग्रबृत्ति उन्हींके . अश्रित हैं, 
इस बातको भगवानसे सुनकर “यह इसी 
प्रकार ठीक है? ऐसा निश्चय करके वैसे 
भगवानको प्रत्यक्ष देखनेकी इच्छावाढा 
अ्जुनबोछा। भगवानकी कृपासे अब अज्जैन 
बैसा ही देखेगा | क्योंकि स्वोश्चयमर्य 
देवमनन्तं विश्वतोमुखम्‌॥' 'तत्रेकस्थं 
जगत्कृत्स्न॑ प्रविभक्तमनेकथा ।' ऐसा 
आगे कहेंगे । 


अर्जुन उवाच 


मदनुग्रहाय. परम॑ 


गुह्ममध्यात्मसंज्ञितम्‌ । 


यक्त्वयोक्त॑ बचस्तेन मोहो5यं विगतों मम ॥ १ ॥ 
.. अजुन बोला-मेरे अनुप्रहके लिये अध्यात्म नामक ज़ो परममुह्य वचन 
आपने कहा है, उससे मेरा यह मोह दूर हो गया है ॥ १ ॥ 


२४५० 
हनन िनिल चर अर 
देहात्माभिमानरूपमोहेन मोहि- 
तस्य मम अनुग्रहेकप्रयोजनाय परम 
गृह परम॑ रस्म अध्यात्म 
संज्ञितमू आत्मनि वक्तव्य वचः 
“न लेवाहं जातु नाप्म्‌” ( ९। 7२) 
इत्यादि “तस्माधोगी भवार्जुन' ( $ । 
296 ) इत्येतदन्त॑ यत्‌ लया उक्तम्‌, 
तेन अय॑ मम आत्मविषयों मोह: सर्वों 
विगत: दूरतो निरस्तः || १ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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देहमें आत्माभिमानरूप मोहसे मोहित 
हुए मुझ दासपर केवल अनुप्रह करनेके . 
उद्देश्ससे ही जो आपने “न स्वेवाहं जातु 
नासम्‌! यहाँसे लेकर “तस्माद्योगी 
भवाजुन' तक परमगुहा --परम रहस्व- 
मय अध्यात्मसंज््क यानी आत्मविषय्मे 
कहने योग्य वचन कहे हैं, उनसे यह 
मेरा आत्मविषयक मोह संपूर्ण नष्ट हो 
गया--उसका अत्यन्त अभाव हो 
गया है ॥ १ ॥ 


-->डडबंछ4०- 
भवाप्ययो हि भूतानां श्रुती विस्तरशों मया। 
त्वत्तः कमलपन्नाक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌ ॥ २॥ 


कमलपत्राक्ष | आपसे भूतोंकी उत्पत्ति एवं प्रल॒य होते हैं, यह बात और आपका 
अविनाशी माहात्म्य भी निस्सन्देह मेरेद्वारा विस्तारपूर्वक सुने गये ॥ २॥ 


तथा सप्नमप्रभति दशमपयेन्‍्त॑ 


स्वद्थतिरिक्तानां सर्वेषां मृतानां लत्तः 
परमात्मनो भवाष्ययों उत्पत्तिप्रलयों 
विस्तरश: मया श्रुती | हे कमलपत्राक्ष 
तब अव्ययं नित्य सर्वेचेतनाचेतन- 
वस्तुशेषित्व॑ ज्ञानवलादिकल्याण- 
शुणगणः तव एवं परतरतल्व॑ सर्वा- 
धारत्व॑ चिन्तितनिमिषितादिसबंग्रवृ- 
त्तिषु तव एवं प्रवर्तेयितृत्वम, 


तथा सातवें अध्यायसे लेकर दसवें 
अध्यायतक मैंने आपके अतिरिक्त 
समस्त भूतोंकी उत्पत्ति और ग्रल्य 
आपसे ही होते हैं, यह बात भी 


विस्तारसे सुनी | तथा है कमलनयन ! 
मैंने आपसे आपका अविनाशी प्रभाव भी 


सुना--समस्त जड-चेतनका रेषित्व 
( खामित्व ), ज्ञान और बल आदि 
कल्याणमय गुणगर्णोके नाते सबकी 
अपेक्षा आपका अतिशय श्रेष्ठत्ष और 
सवोधारत्व एवं चिन्तन तथा पलक 
मारनेतककी सम्पूर्ण प्रवृत्तियोंमें आपकी 
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इत्यादि अपरिमितं माहाल्यं च श्रुतम्‌ | ही प्रवतकता है, इत्यादि आपका अपरि- 


ञ वश्ष्यमाणदिर्क्षाद्योत मित माहात्म्म भी सुना। यहाँ हि? 
०७ ७०७०७७४ शब्द आगे कही जानेवाली देखनेकी 


नाथेः ॥ २॥ इच्छाका योतक है || २॥ 





एबमेतचथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वर । 


द्रष्टमिच्छामि ते रूपमेश्वर॑ पुरुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

परमेश्वर ! जैसा आप अपनेको बतलाते हैं, यह ऐसा ही है, ( इसलिये ) 
पुरुषोत्तम ! मैं आपके ऐश्वर रूपको देखना चाहता हूँ ॥ ३॥ 

है परमेश्वर एवम्‌ एतद्‌ हति। 5ें परमेश्वर | आपने अपनेको जसा 

बतलाया है यह सब ऐसा ही है, यह 

मैंने निश्चय कर लिया है | पुरुषोत्तर--- 

पुरुषोत्तम आश्रितवात्पल्यजलूघे तव | शरणागतक्‍्त्सछ्ताके समुद्र ! आपका 


ऐश्वरं वदसाधारणं सर्वस्थ प्रशासि- | “*अफ्त असाधारण रूप जो कि सबका 
हे हे सह शासक, पालक, सृजनकर्ता, संहार- 
ह्ल्वे पालपित्त्वे सथटत्वे संहतेत्वे | 0, पोषक, कल्याणमय गुणोंकी 
भ्तेत्वे कल्याणगुणाकरत्वे परतरत्वे | खान, सबसे परमश्रेष्ठ तथा अन्य सबसे 
सकलेतरविसजातीयत्वे च अवश्थितं | विजातीय ( विलक्षण ) रूपमें खित 
है, उसको ( मैं ) देखना--साक्षात्‌ 

रूप द्रष्टुं साक्षात्कतुम्‌ इच्छामि ॥|३।। | करना चाहता हूँ ॥ ३ ॥ 

-<><औँ८- 
मन्‍्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो । 


के 


योगेश्वर ततो में त्व॑ दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ 8 ॥ 


प्रभो | यदि आप ऐसा मानते हैं कि मभेरेद्रारा वह ( आपका ऐश्वर 
रूप ) देखा जाना संभव है तो योगेश्वर | आप मुझे अपने रूपको पूणणतया 
दिखलाइये || 9 ॥ 


अवधृ्तंयथा आत्यत्वम्‌ आत्मान॑ ब्रवीषि। 


३५२ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


तत्‌ सर्व्थ खष्टु सर्वे प्रशा- 
सित सर्वय आधारथूत॑ ल्वद्ूपं 
मया द्र॒ष्टुं शक्यम्‌ इति यदि मन्यसे, 
ततो योगेश्वर योगो ज्ञानादिकल्याण- 
गुणयोग! श्य से 
(११। ८) इति हि वक्ष्यते। 
त्ववृव्यतिरिक्तस्यस कस अपि असं- 
भावितानां ज्ञानबलेश्रयवीयंशक्ति- 
तेजसां निधे आत्मानं त्वाम्॒ अव्ययं 
में दशय त्वम अव्ययम इति क्रिया- 
विशेषणम्‌; त्वां सकल में दशेय 
ध्त्यथे; ॥ ४॥ 


यो गयेशरम 


एवं कातृहलान्वितेन हषेगद्गद- 


ऐसा सबका स्रष्टा, सबका शासक 
और सबका आधारभूत आपका रूप 
मुझसे देखा जा सकता है, यह बात यदि 
आप मानते हों तो योगेश्वर ! अपनेसे : 
अतिरिक्त अन्य किसीमें भी सम्भव 


नहीं, ऐसे ज्ञान, बल, ऐश्रय, बीये, 


शक्ति और तेज आदि गुणोंके भण्डार | 
अपने रूपको मुझे पूर्णतया.दिखिलाइये | 
यहाँ ध्योग”? शब्दसे ज्ञान आदि कल्याणमय 
गुणोंका . संयोग विवक्षित है । क्‍योंकि 
'पच्य में योगमैच्चरम' यह बात आगे 
कहेंगे | “अव्ययम! यह क्रियाविशेषण. 
है | इसलिये यह अभिप्राय है कि 
अपने रूपका मुझे पूर्णतया दशन 
कराइये ॥ ४ ॥ 


इस प्रकार कौवृहल्से युक्त और हर्षके 


कण्ठेन पार्थेन पग्रार्थितोी भगवान्‌ | कारण गद्गदकण्ठ हुए अजुनके द्वारा 


उवबाच-- 


| प्राथंना किये जानेपर भगवान्‌ बोले-.... 


श्रीभमगवानुवाच 
पश्य मे पाथ रूपाणि शतशो5थ सहख्रशः । 
नानाविधानि दिव्यानि नानावणोकृतीनि च ॥ ५॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--अजुन ! तू मेरे नाना ग्रकारके दिव्य, नाना वर्ण और 
आकाखाले सेकड़ों तथा हजारों रूपोंको देख || ५ ॥ 


पश्य मे स्वाश्रयाणि रूपाणि अथ 
शतश: सहलस्तशः 


सबको आश्रय देनेवाले मेरे सैकड़ों 


च नानाविधानि | और हजारों नाना ग्रकारवाले दिव्य-- 


नानाप्रकाराणि दिव्यानि अप्राकृतानि | अग्राकृत, नानावर्ण और आकृतिवाले-- 
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नानावर्णाकृतीनि शुक्लकृष्णादिनाना- | खेत-कृष्ण इत्यादि नाना वर्णोगाले और 
वर्णानि नानाकाराणि च पह्य ॥५॥ नाना आकाखाले रुपोंको देख ॥५॥ 


न्यूज अकण्पकीकिनएत 


पद्यादित्यान्वसून्सद्रानरिवनोी... मरुतस्तथा । 
बहुन्यदृष्टपूवोणि.. पर्याश्रयोणि. भारत ॥ ६ ॥ 
अजुन ! आदित्यों, बह्ुओं, रुद्रों, अख्विनीकुमारों और मरुतोंको तू देख 
और बहुत-से पूर्वमें ( इससे पहले )न देखे हुए आश्चर्यमय रूपोंको देख || ६ ॥ 
मम एकसिन्‌ रूपे पय आदित्यान्‌ मेरे एक ही रूपमें बारह आदित्योंको, 


वसूः कं ओंको, ग्यारह रुद्रोंको, दोनों 
द्वादश, वसून अश्टी, रुद्रान एकादश, | | जा 
कक] ! 0 अख्नीकुमा और  उनचास 


अश्विनो ढो मरुतःच एकानपञ्चाशतम॥ परुतोंको देख | यह कहना केवल 
(रे कर लिये च् 
प्रदशनाथमिदम; इह जगति ग्रत्यक्ष- | उपलक्षणके लिये है | अभिप्राय यह है 
दृष्टानि शास्रदानि च यानि वस्तूनि | संस लेके प्रलक्ष देले हए और शर्लो- 
.. । के द्वारा देखे हुए जो पदाथ हैं, उन सबको 
तानि सवोणि अन्यानि अपि सर्वेषु | "था सब छोकोंमे ले लव गो 
लोकेषु सर्वेषु च शाद्धनेषु अद्श्पूरवाणि | पहले देखनेमें नहीं आये, ऐसे बहुत-से 
बहूनि आश्चयाणि पह्य ॥ ६ ॥ अन्यान्य आश्चर्योको भी त्‌ देख ॥६॥ 





इहेकस्थं॑ जगत्कृत्ल॑ पर्याय सचराचरम्‌ । 
मम देहे गुडाकेश यज्चान्यद्द्रष्ट्र्मच्छसि ॥ ७ ॥ 
गुडाकेश ! तू आज यहाँ मेरे शरीरके एक देशमें स्थित चराचरके सहित 
समूचे जगत्‌को तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है ( उसे ) देख | ७ ॥ 
इह मम एकसिन्‌ देहे तत्र अपि| इस मेरे एक शरीरमें, वहाँ भी 
एकस्थम्‌ एकदेशस्थं सचराचरं कृत्स्नं | एक देशमें स्थित चराचरसहित समूचे 
जगत्‌ पश्य | यत्‌ चर अन्यद्‌ द्रष्टुमू| जगतको देख। और भी जो कुछ 
इच्छसि तदू अपि एकदेहेकदेशे एवं | देखना चाहता है, वह भी एक शरीरके 
पद्य ॥ ७॥ एक देशमें ही देख ले || ७ ॥ 


+--_है०-० "तह जि कु8००००३-- 
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३२५४ श्रीमद्भगवद्गीता 
न तु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनेब्र खचक्षुषा । 

दिव्यं ददामि ते चक्लुः पश्य मे योगमेश्वरम ॥ < ॥ 

परन्तु अपने इसी नेत्रसे तू मुझे देखनेमें समर्थ नहीं है | ( अतएब ) मैं तुझे 

दिव्य नेत्र देता हूँ ( उनसे ) वू मेरे ऐश्बर योग और विभूतियोंगको भी देख ॥८॥ 
अहं मम देहेकदेशे स्व जगद्‌ | मैं अपने दरीरके एक देशमें सम्पूर्ण 
दर्शमिष्यामि, त्व॑ त॒ अनेन नियमित- | नंगत तुझे दिखलाऊँगा | परन्तु तू 
परिमितवस्तुग्राहिणा प्राकृतेन लचछुषा | परिमित वस्तुओंकों ग्रहण कर 
मां तथाभूत॑ सकलेतरबिसजाती सकनेवाले इन प्राकृत नेत्रोंके द्वारा 
ँ हे हे पजातायस |. सबसे बिजातीय ( विलक्षण ) 
अपरिमेयं _ई न शक्यसे | तब दिव्यम्‌ उपयुक्त मुझ्न अपरिमेय ईश्वरकों नहीं 
अप्राकृत महशनसाधन चक्षु: ददामि | | देख सकेगा । इसलिये मैं तुझे दिव्य-- 
प्श्य मे योगम्‌ ऐश्वरं मदसाधारण अश्राकृत और मुझे देख सके--ऐसे नेत्र 


देता हूँ । उनसे त्‌ मेरे योग और ऐश्वरको 
योग पश्य, मस अनन्तज्ञानादियोगम्‌ देख अर्थात्‌ मेरे अनन्त ज्ञान आदि 


अनन्तविभूतियोग॑ च पश्य | गुणोंसे युक्त असाधारण योगकों देख और 
इत्यथे; ॥ ८ ॥ अनन्त विभूतियोगकी भी देख ॥८॥ 


>ज++*+< 09:3० 


संजय उवाच 
एबमुक्ता ततो राजन्महायोगेश्वरो हरिः । 
दशयामास पाथोय.. परम॑ रूपमेश्वरम ॥ ९ ॥ 
संजय बोला--राजा ध्वृतराष्ट्र | इतना कहकर उसके बाद महायोगेश्वर 
हरिने अजजुनको अपना परम ऐड्वर रूप दिखछाया || ९ ॥ 
खम्‌ उक्ता सारथ्ये अवश्ितः | इस ग्रकार कहनेके पश्चात्‌ सारथिके 


रूपमें स्थित अजुनके मामाके पुत्र 
पाथेमातुलजो महायोगेश्ररो श्च्च है योगोंके 
पारथमातु हायोगेश्रो. हरि महायोगेश्वर--महान आश्चर्यमय योगोंके 


महाश्रयेयोगानाम्‌ ईैधरः परअक्नभूतो | हैवर श्रीहरि-साक्षात्‌ परखलह्मरूप नारायण 
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नारायण; परमम्‌ ऐश्वरं खासाधारणं | श्रीकृष्णने अपने पिताकी बहिन प्रथाके 
रूप॑ पार्याय पिवृष्वसुः प्रथाया; पुत्राय | उतर अजैनकों परम ऐश्र्ययुक्त अपना 


कं क असाधारण रूप  दिखलाया--इस 
मास तदू विविधविचित्र- विचित्र अखिल जगत॒का आधार और 


निखिलजगदाश्रय॑ विश्वस् प्रशासित्‌ | सम्पूर्ण विश्वका शासक अपना आगे 


च रूपस्‌ | ९ | बताया जानेवाला रूप दिखलाया ॥९॥ 

तत्‌ च ईद्शम -- | तथा वह रूप ऐसा था-- 
अनेकवक्त्रनयनमनेकाड्रुतदशनम्‌ । 
अनेकदिव्याभरणं.. दिव्यानेकोद्यतायुधम्‌ ॥१०॥ 
दिव्यमाल्याम्बरधर॑. दिव्यगन्धानुलेपनम । 


स्वोश्चयेमयं. देवमनन्त॑ बिश्वतोम्रखम ॥११॥ 

( वह रूप ) अनेक मुख-नेत्रोंवाछा, अनेक अद्भुत दर्शनवाला, अनेक दिव्य 
भूषणोंवाछ्ला और अनेक दिव्य श्रोंको उठाये हुए, दिव्य मालछा-बत्र धारण किये 
हुए, दिव्य गन्ध लेपन किये हुए सब ग्रकारसे आश्चर्यमय, प्रकाशमय, अनन्तरूप 
और सब ओर मुखबाला था ॥ १०-११ ॥ 

देव॑ द्योतमानम्‌॒ अनन्त | देव--प्रकाशमान, अनन्त--तीनों 
कालोमें वर्तमान सम्पूर्ण जगत्‌का आधार 
होनेसे देशकालकी सीमामें न आनेयोग्य 
देशकालपरिच्छेदानहे. विश्वतोमरुखं | विश्वतोमुख--सम्पूर्ण दिशाओंकी ओर 
विश्वदिग्वर्तिमस॑ खोचितदिव्या- वर्तमान मुखवाल्य, खोचित ( भगवानके 


अनुरूप ) दिव्य वस्न, गनध, माला, 
म्बरगन्धमाल्यामरणायुधान्वितम्‌ | आभूषण और आयुर्षोंसे युक्त था 


॥ १०-११ ॥ ॥ १०-११ ॥ 


कालत्रयवर्तिनिखिल जगदा भ्रयतया 


“*““क8४७०-- 
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ताप एव देवशब्दनिदिशं द्योत-|  'देव”शब्दसे बतछायी हुई उस प्रकाश 
सानतां विशिनष्टि-- मानताको ही विस्तारसे कहते हैं--- 
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दिवि. सूर्यसहस्नस्य 


अरनिछजण द्वीता 


भवेद्यगपदुत्थिता । 


यदि भा: सदशी सा स्वाड्रासस्तस्थ महात्मनः ॥ १ २॥ 
आकाशमें यदि सहस्र सूर्योकी प्रभा एक साथ उदय हो जाय, तो वह उस 
महात्माकी ग्रभाके सद्श शायद हो सकती है ॥ १२॥ 


तेजसः अपरिमितत्वदशनाथेम््‌ 
हृदम्‌। अक्षयतेजःखरूपम्‌ इत्यथः 


॥ १२॥ 


यह छोक भगवानके तेजकी 
अपरिमितता दिखलानेके लिये है । 
अभिप्राय यह है कि भगवानका खरूप 
अक्षय तेजसे युक्त है ॥ १२॥ 


तत्रेकरं जगत्कृत्लं 
श्रीरे 


अपब्यदेवदेवस्य 


प्रविभक्तमनेकधा । 
पाण्डवस्तदा ॥१ ३॥ 


तब अर्जुनने वहाँ देवदेव ( श्रीकृष्ण ) के शरीरमें एक देशमें स्थित अनेक 
प्रकारसे विभक्त हुए समस्त जगत्‌कों देखा || १३ ॥ 


तत्र अनन्तायामविस्तारे अनन्त- | 


बाहदरवकत्रनेत्रे अपरिमिततेजस्के 
अपरिमितदिव्यायुधोपेते खोचिता- 
प्रिमितदि व्यभूषणे दिव्यमाल्याम्बर- 
धरे दिव्यगन्धानुलेपने अनन्ताश्रय- 
मये देवदेवस्य दिव्ये शरीरे अनेकधा 
प्रविभक्त ब्रह्मादिविविधविचित्रदेव- 
तियंडमलुष्यस्थावरादिभोक्तवर्गएथि 
व्यन्तरिक्ष-:0शहाहहत्तःतलसुत- 
लादिभोगसानभोग्यमोगोपकरणमभेद 


उस अनन्त लंबाई और विस्तारबाले 
अनन्त बाहु, उदर, मुख और नेत्रोवाले 
अपार तेजपूर्ण अपरिमित दिव्य शबरोंसे 
युक्त भगवानके अपने ही योग्य 
अपरिमित दिव्य भूषणोंसे युक्त, दिव्य 
माल और वस्र धारण किये हुए दिव्य 
गन्धके अनुलेपनसे युक्त, अनन्त 
आश्चयमय देवदेव भगवान्‌के दिव्य 
शररीरमें अनेक प्रकारसे विभक्ते--- 
ब्रह्मादि विविध विचित्र देवता, तियंक्‌ , 
मनुष्य, स्थावरादि भोक्तवग तथा 
पृथ्वी, अन्तरिक्ष, खग, पाताल, अतर, 
वितछक और सुतलू आदि भोगस्थान 
एवं भोग्य भोगसामग्रियोंके भेदसे विभिन्न 


३५७ 
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भिन्न ग्रकृतिपुरुषात्मकं अस्त जगत्‌ | प्रकृति और पुरुषरूप इस सारे जगत॒को 
अट सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवर्ती ।? | अजुनने देखा | अर्थात्‌ “अह सर्वत्य 





(१०। ८ ) हनत ते कथयिष्यामि 
विभूतीरात्मतः गुभा। ( 7 ०। १९ ) 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वशभूृताश्य- 
स्थितः ।! ( 7० | २० ) थआदित्या- 
नामहं किणुट ( ?० । २९१ ) इत्या- 
दिना “न तदस्ति विना यत्स्यान्मया 
भूत॑ चराचरम | ( ?०।१३१९ ) (विश्ट- 
भ्याहमिदं इत्स्मेकांगेन स्थितों जगत्‌॥* 
( 7०। ४२ ) इत्यन्तेन उद्तिम; 
एकस्थम एकदेशरस्थ पाण्डवः भग- 
वत्प्रसादलब्धतदशनालुगुणदिव्य- 
चक्ष। अपर्यत्‌ ॥ १३१॥ 


----+-०>6-+- 


प्रभवो मत्तः सर्व प्रवरतेते।' हस्त ते 
कथयिष्यामि विभूती रात्मनः शुभाः ।' 
“अहमात्मा ग्रुडाकेश सर्वेभूताशय- 
स्थितःः आदित्यानामहं विष्णु३ 
यहाँपे लेकर “न तद्स्ति बिना 
यत्य्यान्मय। भूत चराचरम “विष्ट- 
भ्याहमिदं॑ कृत्स्मेकांरोन .स्थितो 
जगत” तक जिसका वर्णन किया गया 
है, उस समस्त विश्वकों पाए्डुपुन्र 
अजुनने, जिसको भगवान्‌की कृपासे उनके 
दिव्यरूप-दरशनके योग्य दिव्य चक्षु मिल 
चुके हैं, एकस्थ--( भगवानके शरीरमें ) 
एक देशमें स्थित देखा || १३ ॥ 


'->है06-+ 


ततः स॒बिस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनंजयः | 


प्रणम्य शिरसा 


देव॑ 


कृताञ्नलिरभाषत ॥ १४ ॥ 


तब वह विस्मयसे पूर्ण और रोमाबसे युक्त अर्जुन श्रीकृषष्णको सिरसे प्रणाम 


करके हाथ जोड़े हुए बोला--)| १४ ॥ 


ततः धनंजयः महाश्रयेस्थ कृत्ल्य 
जगतः खदेहेकदेशेन आश्रयभूत॑ 
ऊत्स़स्य ग्रवतेयितार॑ च आश्रय 
तमानन्तज्ञानादिकस्याणगुणगण देवं 
दृष्टा विस्मयाविशे हृथ्रोमा शिरसा 
दण्डवत्‌ प्रणम्य इताझ्ललि; अभाषत 
। १४ ॥ 


फिर वह अजुंन महान आश्व्यमय 
सम्पूणं जगतृका अपने शरीरके एक 
देशसे ही आधार बने हुए तथा 
सबका प्रवतेन करनेवाले और अत्यन्त 
आश्वयपूर्ण अनन्त ज्ञानादि कल्याणमय 
गुणगणोंसे समन्वित परमदेव भगवानको 
देखकर विस्मयसे भर गया और रोमाच्च- 
युक्त हुआ सिरसे दण्डबत्‌-ग्रणाम करके 
हाथ जोड़े हुए बोला---)॥ १४ ॥ 


ब्य्य क2/20५ 
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अजुन उवाच 
कप ० छ कु दे 
पदयामि देवांसतब देव देहे 
सबास्तथा भूतविशेषसंधान । 
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ- 


मर्षीश सबोनुरगांश. दीप्तान ॥ १५॥ 

अज्ञुन बोला-देव ! आपके देहमें सब देवताओंको, ग्राणियोके विभिन्न समूहोंको, 

ब्रह्मको, कमछासन ब्रह्मके मतमें रहनेवाले महादेवको, समस्त ऋषियोंको और 

तेजखी सर्पोको में देख रहा हूँ ॥ १५ ॥ क्‍ 
देव तब देहे सर्वान्‌ देवान्‌ पश्यामि, | देव |» मैं आपके शरीरमें सम्पूर्ण 


मर रे हे ॥॒ देवता जि; देख ३/ था | आ 
तथा सवोन प्राणिविशेषाणां संघान, | जी रे गा है मल 
प्रकारके प्राणियोंके समस्त समुदायोंको, 


& ( 
तथा त्रह्माणं चतुम्॑ंखम्‌ अण्डाधिपतिम्‌, | तथा ब्रह्माण्डके खामी चतुर्मुख ब्ह्माको 
तथा ईशं कमलछासनस्थं कमलासने | वैसे ही कमछासनस्थ ईशको-- 
ब्रह्मणि स्ितम्‌ ईशं तन्मते अवखितं | डसन ब्रह्मामें स्थित यानी उसके 


& का मतमें स्थित ईश ( महादेव ) को, 
तथा देवर्षिप्रसुखान्‌ स्वत ऋषीन, तथा देवर्षि नारद प्र्नति समस्त ऋषियों- 


ठरगान्‌ च वासुकितक्षकादीन्‌ दीप्तान्‌ | को और वासुकि, तक्षक आदि तेजखी 
॥ १५॥ द सर्पोको देख रहा हूँ || १५ ॥ 


अनेकबाहुद्रबक्त्रनेत्र 
पद्यामि त्वां सबेतो(नन्तरूपम्‌ । 
नान्‍त॑ न मध्यं न पुनस्तवादि 
पदयामि. विश्वेश्वरर विश्वरूप ॥ १६॥ 
आपको में अनेक बाहु, उदर, मुख, नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसे अनन्त रूप- 
वाले देख रहा हूँ | विश्वेश्वर ! विश्वहप | मैं न आपके अन्तको देख पाता हूँ, 
न मध्यको और न आदिको ही ॥ १६ ॥ 
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अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रम. अनन्तरूपं। आपको अनेकों बाहु, उदर, मुख 
वां सर्वतः पक्यामि | विश्ेश्रर विश्वल | और नेत्रेसे युक्त सब ओरसे अनन्त 


नियन्तः विश्वरूप विश्वशरीर यतः | तले देख रहा हैँ । विश्वेश्वर ! 
. ।विश्वके नियन्‍ता | और विश्वशरीर ! 
त्वम्र अनन्त, अतः तब न अन्तं न 


। बे आप असीम हैं; अतर्व मैं आपका 
मध्यं न पुन: तब आर्दि च॒ पश्यामि | अन्त, मध्य और आदि नहीं देख पा 


॥ १६॥ रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
---->२3$8:६४०---. 


किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशिं. सबतो दीघिमन्तम । 
पर्यामि त्वां दुनिरीक्ष्य॑ समन्ता- 
दीघानलाकयुतिमप्रमेयम्‌ ॥ १७ ॥ 
तेजके पुञ्न, सब ओरसे देदीप्यमान, सब ओरसे कठिनतापूवक देखे जानेवाले, 
प्रज्बलित अग्नि तथा सूर्यकी-सी प्रभावाले और अग्रमेयखरूप आपको मैं किरीठ, 
गदा एवं चक्र धारण किये देखता हूँ ॥ १७॥ 
तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्‍्तं समन्‍्तादू | मैं आपको तेजकी राशि, सब ओरसे 
पी तक देदीप्पमान, सब ओरसे देखे जानेमें 
दुनिरीक्ष्यं धुतिम॒अ्रमेयं | #हुत कठिन--प्रदी्त अ्नि और 
सूयंके समान तेजवाले अग्रमेयत्नररूप 


ताां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च पह्यामि | मुकुठधारी, गदाधारी और चक्रधारी 


॥ १७॥ भी देख रहा हूँ ॥ १७ ॥ 
त्वमक्षरं परम॑ बेदितव्यं 
त्वमस्य विश्वस्थ॒ पर निधानस्‌ | 
त्वमव्ययः शाश्रतधमंगोप्ता 


सनातनरतं पुरुषों मतो मे ॥१८॥ 
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आप जानने योग्य परम अक्षर हैं; आप इस विश्वके परम निधान हैं; आप 
अविनाशी हैं, शाश्त धर्मके रक्षक हैं और सनातन पुरुष हैं । इस प्रकार मैंने 


आपको जाना है ॥ १८ ॥ 

उपनिषत्सु 'द्वे ज्यि वेदितव्ये 
( छझु० 7० ? ।7 । 9 ) इत्यादिषु 
वेदितिव्यतया निर्दिष्ट परमम्‌ अक्षरं 
त्वमू एवं । अस्य विश्वस्य पर॑निषधानं 
विश्वल्ल अस परमाधारभूतः लम्‌ 
एव, त्वम्‌ अव्यय: व्ययरहितः, यत्ख- 
रूपो यहुणो यद्धिमवश्व त्वं तेन एवं 
रूपेण सवंदा अवतिष्ठसे, शाध्तधर्म- 
गोता शाश्वत नित्य वेदिकस 
धर्मस एवमादिमिः अवतारे: ल्वम््‌ 
एवं गोप्ता | सनातनः त्वं पुरुषों मतो मे 
वेदाहमेत॑ पुरुष॑ महान्तम” ( यजु+- 
संहिता २१ | 7८ / परात्पं पुरुषम्‌ः 
(झ० उ० ३। २ । ८ ) इत्यादिषु 
उदितः सनातनपुरुष; त्वम्र एवं इति 
मे मतो ज्ञातः | यदुकुलतिलकः त्वम््‌ 
एवंभूत इदानीं साक्षात्कृतो मया 
इत्यथ! ॥ १८॥ 


दो विद्याएँ जानने योग्य हैं? इत्यादि 
उपनिषद्‌-वाक्योंमें जानने योग्य बतलाया 
हुआ परम अक्षर आप ही हैं | इस 
विश्वके परम निधान--इस विश्वके 
परम आधाररूप आप ही हैं | 
आप अविनाशी--नाशरहित हैं । 
अभिग्राय यह है कि आप जेसे रूपवाले, 
जिन गुणोंसे युक्त और जिस प्रकारके 
वेभवसे युक्त हैं उसी रूपमें सदा रहते 
हैं | आप शाश्वत धर्मके रक्षक हैं-इस 
प्रकारके अवतार धारण करके सनातन, . 
नित्य बेदिक धर्मकी आप ही रक्षा किया 
करते हैं | मेरे मतसे आप सनातन 
पुरुष हैं में इस महापुरुषको 
ज्ञानता हूँ ।? 'परात्पर-श्रेछ्से भी श्रेष्ठ 
पुरुषको ( प्राप्त होता है)? इत्यादि श्रुति- 
वाक्योंमें कहे हुए सनातन पुरुष आप ही हैं, 
इस प्रकार मैंने आपको जाना है। 
ताप्पर्य यह है कि यदुकुछतिछक आप- 
को मैंने ऐसे प्रभावशाली रूपमें इस 
समय प्रत्यक्ष देखा है || १८ ॥ 





अनादिमध्यान्तमनन्तबीये- 


मनन्तबाहूं 


शशिसयनेत्रम्‌ । 
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पत्यामि.. ता दीघहुताशबक्त्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥ १९॥ 


में आपको आदि, मध्य और अन्तसे रहित, अनन्त शक्तिशाढी और अनन्त 
भुजाओंसे युक्त चन्द्र-सूयके समान नेत्रवाले, प्रज्वलित अग्निके समान मुखवाले और 
अपने तेजसे इस विश्वको तपाते हुए देख रहा हूँ ॥ १९ ॥ 


अनादिमध्यान्तम्‌ आदिमध्यान्त- 
रहितस्‌, अनन्तवीरयम अनवधिकाति- 
शयवीयम्‌, वीयेशब्दः प्रदशनाथ); 
अनवधिकातिशयज्ञानबलेश्वयंशक्ति- 
तेजसां निधिम्‌ इत्यथें!। अनन्त 
बाहुम्‌ असंख्येयबाहुम, सो5पि प्रदश्श- 


नाथे,अनन्तवाहूद रपादवक्त्रादिकः , 


शशिसूरयनेत्र श्शिवत्‌ श्रयेवत्‌ च 
असादग्रतापयुक्तसबनेत्रम, देवादीन्‌ 
अनुकूलान नमस्कारादि कुवोणान्‌ 
श्रति प्रसादः, तद्िपरीतान असुर- 
राक्षसादीन्‌ ग्रति प्रताप; (क्षांति 
भीतानि रिश्ो द्रवन्ति सर्वे नमस्यान्ति 
च पिद्धसंघाः ॥ (११ । ३३ ) इति 
हि वक्ष्यते | 


में आपको अनादिमध्यान्त--- 
आदि, मध्य और अन्‍्तसे रहित और 
अनन्तवीर्य---असीम एवं अतिशय वीये 
( सामर्थ्य ) से युक्त ( देख रहा हूँ )। 
यहाँ “वीर्य? शब्द अन्य शक्तियोंके उप- 
लक्षणके लिये है | अभिग्राय यह है 
कि में आपको असीम अतिशय 
ज्ञान, बल, ऐश्वयं, शक्ति और तेजके 
भण्डाररूप देख रहा हूँ | तथा अनन्त- 
बाहु- - असंख्य भुजाओंसे युक्त (देख रहा 
हैँ) । यह कथन भी उपछक्षणके डिये 
ही है, अभिप्राय यह है कि अनन्त 
मुजा, उदर, पेर और मुख आदिसे युक्त 
( देख रहा हूँ ) । तथा चन्द्रमा और सूर्य- 
के समान प्रसाद ( शीतछता ) (एवं 
प्रखर तापवाले समस्त नेत्रोंसे युक्त 
( देख रहा हूँ )। अपने अनुकूल रहने 
और नमस्कार आदि करनेवाले देवादि- 
के प्रति आपकी दृष्टिका प्रसाद है और 
उनसे विपरीत अछुर-राक्षसादिके प्रति 
आपकी इश्टि प्रताप ( संताप ) फैंछाती 
है? ऐसी ही बात आगे कहेंगे मी--- 


'रक्षांसि भीतानि द्शो द्रवन्ति सर्वे 
नमस्यन्ति च सिद्धखंघाः ॥! 


२६९ 


श्रीमड्गगवद्गीता 


. दीघ्हुताशवकत ग्रदीप्रकाठानलवत्‌ 


तथा मैं आपको प्रज्वलित अग्निके 


समान मुखवाले---प्रढ्यकालीन प्रदीप्त 


संहारानुगुणवक्त्रमू, खतेजसा विश्वम्‌ अग्निके समान सबका संहार करनेमें 


इद॑ तपन्तम--तेजः परामिमवन- 
सामथ्यम्‌, खकीयेन देजसा विश्वम््‌ 
इृद_तपनत लां पश्यामि। एवंसूत॑ 
सवेस्य खशरम्‌, स्वेस्य आधारसूत॑ 
स्वस्थ ग्रशासितारम, सर्वस्य संहर्ता- 
रमू, ज्ञानाद्रपरिमितगुणसागरम, 
आदिमध्यान्तरहितम्‌ एवंसूतदिव्य- 
देह तवां यथोपदेशं साक्षात्करोमि 


इत्यथेः । 
एकसिन्‌ दिव्यदेहे अनेकोदरा- 
दिक कथमस्‌ ९ 


इत्थम्‌ उपपद्यते-एकसात्‌ कटि- 
प्रदेशाद अनन्तपरिमाणाद्‌ ऊर्ध्वम 
उद्वता यथोदितदिव्योदरादय३, 
अधथ यथोदितदिव्यपादाः, तत्र 
एकसिन्‌ मुखे नेत्रद्यम्‌ इति च न 
विरोधः ॥ १९ ॥ 


समर्थ मुखोंसे युक्त (देख रहा हूँ) | इसी 
प्रकार अपने तेजसे इस विश्वको तपाते हुए 
देखता हँ---दूसरोंको पराभूत करनेकी 
सामर्थ्यका नाम तेज है, सो अपने 
तेजके द्वारा इस समस्त विश्वकों तपाते 
हुए आपको मैं देख रहा हूँ | अभिप्राय 
यह है कि इस प्रकार सबके स्रश, 
सबके आधाररूप, सबके शासक, सबके 
संहारकर्ता, ज्ञान आदि अपरिमित गुणों- 
के समुद्र, आदि-मध्य और अन्‍न्तसे 
रहित ऐसे दिव्य देहसे युक्त आपको 
जैसा मुझे उपदेश मिला था, बैसे ही रूपमें 
साक्षात्‌ देख रहा हूँ । 

ग्रक्ला-एक ही दिव्य ररीरमें अनेक 
उदर आदिका होना केसे सम्भव है ! 

उत्त-इस प्रकार सम्भव है--.-अनन्त 
परिमाणबाले एक कटियग्रदेशसे ऊपरकी 
ओर प्रकट हुए पूर्वोक्त अनेक 
दिव्य उदर आदि हो सकते हैं, 
तथा नीचेकी ओर उपयुक्त अनेक 
दिव्य पेर भी हो सकते हैं। फिर 
प्रत्येक मुखमें दो नेत्र हो सकते हैं, इसमें 
भी कोई विरोध नहीं है ॥१९॥ 


श्रीरामानु जभाष्य 
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एवंभूत॑ त्वां दृष्टा देवादयः अहँ | आपको ऐसे रूपसे युक्त देखकर देवादि 
और मैं भी-- हम सभी अत्यन्त व्यथित 
च प्रव्यथिता भवाम इति आह-- | हो रहे हैं, यह कहते हैं--- 
द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि 
व्यापं त्वयेकेन दिशश्च॒ सवोः । 
द्टाडुतं रूपम॒ग्र तबेदं 
लोकत्रयं॑ प्रव्यथितं महात्मन्‌ ॥ २०॥ 


महात्मन्‌ ! बुढोक और प्रृथ्वीका यह मध्य भाग और सारी दिशाएँ एक 
आपसे ही व्याप्त हैं | आपके इस अद्भुत, उम्र रूपको देखकर तीनों लोक व्यथित' 


हो रहे हैं || २० ॥ 

यशब्द; प्रथिवीशब्दश॒ उभो 
उपरितनानाम्‌ अधस्तनानां 
लोकानां प्रदशनाथों; चावाप्रथिव्यो: 
अन्तरम अवकाश), यसिन्‌ अवकाशे 
सर्वे लोकाः तिष्ठन्ति, सब! अयस 
अवकाश; दिशश्व सर्वाः त्वया एकेन 


व्याप्ताई । 
दृष्ठा अद्भुतं रूपम्‌ उग्र तव इंदम- 


अनन्तायामविस्तारम्‌॒ अत्यद्भुतम््‌ 
अति उग्न॑ तव रूप इष्ठा छोकत्रयं 


प्रव्यधितम---युद्धदिरिक्षया आगतेषु 


ब्रह्मादिदेवासुर॒पितृगणसिद्धगन्धर्वे- 


“यु? शब्द और ध्रृथ्वी! शब्द--ये 
दोनों ही ऊपर और नीचेके सब लोकोंका 
संकेत करनेके लिये हैं । यु और प्रथ्वी- 
के बीचका जो अवकाश है, जिस” 
अवकाशमें समस्त छोक वतंमान हैं, 
ऐसा यह समस्त अवकाश और समस्त 
दिशाएँ एक आपसे ही पर्र्ण हो 
रही हैं | 

महात्मन्‌ ! जिसकी सीमा अथवा 
इयत्ता न बतायी जा सके ऐसी मनोवृत्ति- 
से युक्त ( विशाल हृदयवाले ) 
भगवन्‌ ! आपके इस अद्भुत उग्र रूपको 
देखकर---अनन्त विस्ताखाले अति अद्भुत 
और अत्यन्त उग्र आपके रूपको देखकर 
तीनों छोक अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं। 
अभिप्राय यह है कि युद्ध देखनेके लिये 
आये हुए ब्रह्मादि देवता, असुर, पितृ- 


२६४ श्रीमद्भगबद्गीता 
यक्षराक्षसेषु प्रतिकूलानुकूलम ध्यख- गण, सिद्ध, गन्धव॑, यक्ष और राक्षसोमें 
रूप लोकत्रयं सब प्रव्यथितम्‌, अत्य- | अजुकूल-प्रतिकूछ और मध्यस्थरूप जो 
न्तमीतम्‌ महात्मन्‌ अपरिच्छेद्म- | तीनों छोक हैं, वे सब-के-सब अत्यन्त 
नोवते। व्यधित हो रहे हैं---बहुत डरे हुए हैं | 
एतेषाम्‌ अपि अजुनलख इव। इन छोगोंको भी भगवानने अर्जुन- 
्ि | दिव्य की भाँति विश्वके आश्रयरूप अपने 
धाश्रयरूपसाक्षात्कारसाधन हद ज्य खरूपका साक्षाव करनेके साधन दिव्य 
चक्षु/ मगवता दत्तम्‌ । किमथेस्‌ | नेत्र प्रदान कर दिये थे। यदि कहा 
जाय कि क्सिलिये दे दिये थे; तो इसका 
उत्तर यह है कि अज्जुनको अपना सार 
अदशयितुस; अत इदम्‌ उच्यते-- | ऐश्वव दिखलानेके लिये दिये थे। 
इसीलिये यह कहा कि “महात्मन्‌ ! आपके 
इस अद्भुत उग्र रूपको देखकर तीनों छोक 

अव्यथित महात्मन! इति ।। २० ॥ | अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं? ॥२०॥ 

---+*_*- कि -+4+- 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति 
केचिद्वीताः प्राज्लयो . ग्रणन्ति । 
सस्तीत्युक्त्वा महपिसिदडसंघाः 

रतुबन्ति त्वां स्तुतिमिः पुष्कलामिः ॥ २१॥ 


ये देवताओंके संघ आपमें ही समा रहे हैं | कितने ही भयभीत हुए हाथ 

जोड़े स्तुति कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धोंके संघ “कल्याण हो? ऐसा कहकर 
आपके अनुरूप बड़ी-बड़ी स्तुतियोंसे आपका स्तबन कर रहे हैं ॥| २१ ॥ 

अमी सुरसंधा: उत्कृष्लाः त्वां। ये श्रेष्ठ देव-समुदाय विश्वके आश्रय- 

विश्वाश्रयंम अवलोक्य हृश्मनसः | रूप आपको देखकर हर्षितचित्तसे 

स्वत्समीपं विशन्ति | तेषु एवं केचिदू | आपके समीप आ रहे हैं। उनमें 

अतिउग्रम् अति अद्भुतंच तव कितने ही तो अत्यन्त उग्र और अत्यन्त 


इति चेत ? अजुनाय स्वेश्वर्य सर्व 


“इष्ठाद्भुतं रूपझुग्रन तवेद॑ लोकत्रय॑ 
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आलोक्य भीताः प्राज्ल्य: खज्ञानानु- 
गुणं स्तुतिरूपाणि वाक्यानि ग्रणन्ति 
उच्चारयन्ति । अपरे महर्षिसंघा; सिद्ध- 
संघाः च परावरतचयाथात्म्यविदः 
खस्ति इति उक्त्वा पुष्कलामि: भगवद- 
नुरूपामिः स्तुतिमिः स्तुवन्ति ॥२१॥ 


अद्भुत आपकी आइतिको देखकर भय- 
भीत हुए हाथ जोड़कर अपने- 
अपने ज्ञानके अनुसार स्तुतिरूप बचनों- 
का उच्चारण कर रहे हैं। दूसरे महर्षि 
और सिद्धोंके संघ, जो मले-बुरे तत्तको 
यथाथ समझनेवाले हैं, वे “खस्ति 
(कल्याण हो) ऐसा कहकर आपके अनुरूप 
विस्तृत स्तोत्रोंद्रार आपकी स्तुति कर 
रहे हैं ॥ २१॥ 


--र्>५ शो /2०- 


रुद्रादित्या वसबोा 
विश्वे(थ्िनो 


गन्धवेयक्षासुरसिडसंघा 
वीक्षन्ते त्वां 


ये च साध्या 


मरुतश्रोष्मपाश्च । 


विस्मिताश्रेव सर्वे ॥२२॥ 


रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वेदेव, दोनों अश्विनीकुमार, मरुतू, ऊष्मपा 
( पितृगण ), गन्धवे, यक्ष, अछुर और सिद्धोंके समूह--ये सब-के-सब विस्मित 


हुए आपको देख रहे हैं || २२॥ 


ऊष्मपा: पितर। “'ष्मभागा हि 
पिवर: ( यजुः० १। है ।7०। 
$? । है ) इति श्रुतेः | एते सर्वे 
विस्मयम्‌ आपन्नाः जांवीक्षन्ते ॥२२॥ 


'ऊष्मपा? पितरोंका नाम हैं, क्‍योंकि: 
श्रुतिमें 'पितर ऊष्मभागी द्वोते हैं” ऐसा 
कहा है। ये ( इस छोकमें बतलाये हुए ) 
सब-के-सब विस्मयमें भरकर आपको 
देख रहे हैं ॥ २२॥ 


रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्र 
महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । 
बहुदरं बहुदंड्राकरालं 


दृष्टा लोकाः . प्रव्यथितास्तथाहम्‌ ॥२३॥ 


२३६६ श्रीमद्भगवद्गीता | 
महाबाहो ! बहुत मुख-नेत्रोंवाले, बहुत भुजा, जाँघ और पैरोंवाले, बहुत उदर- 
वाले और बहुत-सी दाढ़ोंके कारण भयानक आकारवाले, आपके महान रूपको 
देखकर ये लोक और में सभी अत्यन्त व्यथित हो रहे हैं ॥ २३ ॥ 
बह्दीमिः दंश्रामिः अतिमीषणाकारं | बहुत-सी दाढ़ोंके कारण भीषण 
'छोका: पूर्वोक्ता। प्रतिकूलानुकूल- | आकाखाले आपके इस रूपको देखकर 
मध्यस्थाः त्रिविधा! सर्व एवं अहं | पूर्वोक्त प्रतिकूल, अनुकूल और मध्यसथ 
च तव इदम्‌ ईदशं रूपं दक्ष अतीव | तीनों प्रकारके छोग और मैं, हम सभी 
व्यथिता भवामः ॥ २३॥ अत्यन्त भयभीत हो रहे हैं ॥ २३॥ 


पी 
नभःरपशं दीप्तमनेकवर्ण 

व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम । 
दष्टा हि. त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा 


धृतिं न बविन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥ 


विष्णो ! आपको नभःस्पर्शी, प्रकाशमान, अनेक वर्णोवाला, फेलाये हुए 
मुखोंबाला और ग्रज्वल्ति विशाल नेत्रोंवाला देखकर अत्यन्त व्यथित चित्त हुआ मैं 


सिक [आप 


-निस्सन्देह धृति और शान्तिकों नहीं पा रहा हूँ ॥ २४॥ 


नभशब्दभ तदक्षरे परमे व्योमन्‌? 
( महाना० ?।२ ) “आदित्यवर्णे 
तमसः परस्तात्‌” ( श्वें० उ० २ । ८; 
यजुश सं० २१ १८ ) “क्षयन्तमस्य 
'रजसः पराके! ( कक्‍्सं० २। $। 
२५ ।५ ) थो अस्याध्यक्ष। परमे 
'व्योमन्‌! ( ऋक्‍्स० ८। ९|४१७। ७) 
इत्यादिश्वुतिसिद्धत्रिगुणप्रक्ृत्यतीत- 
'परमव्योमवाची, सविकारसख प्रकृति- 
तत्वस्य॒पुरुषस्य च सर्वावस्थस्थ, 


“वह अविनाशी परम व्योमम है' 
आदित्यके समान वर्णवाले ओर 
अन्धकार ( माया ) से अत्यन्त दूर! 
“इस विनाशशील रजोमय लोकसे 
दुर रहलेवाले' जो इसका अध्यक्ष है वदद 
परम व्योममे है, इत्यादि श्रुतियोंमें प्रसिद्ध 
त्रिगुणमयी ग्रकृतिसि अतीत परम व्योम 
(नित्य भगवद्धाम) का वाचक यहाँ “नमसू! 
शब्द है; क्योंकि विकारसहित प्रकृतितत्त्व 
ओर सब अवस्थाओंमें स्थित समस्त पुरुष- 


समुत्लयका आश्रयरूप बताकर यहाँ “नम: 
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कृत्सवस्य आश्रयतया नभःस्पृशम्‌ इति 
वचनात्‌ । “द्यावापथिव्योरिंदमन्‍्तरं हि 
व्याप्त! (११ । २० ) इति पूर्वोक्त- 
त्वात्‌ च । 


दीप्तम्‌ अनेकवर्ण व्यात्ताननं दीप्- 
विशालनेत्रं त्वां दृ्म भ्रव्यथितान्तरात्मा 
अत्यन्तमीतमना धृतिं न विन्दामि, 
देहस्य धारणं न लभे | मनसः च 


इन्द्रियाणां च शर्म न लगे । 
विष्णो व्यापिन्‌ सर्वव्यापिनम 


अतिमात्रम्‌ अत्यदूध्वतम्‌ अतिघोरं च 
तवां दृष्ठा प्रशिथिरुसबावयवो व्या- 
कुलेन्द्रियः च मवामि इत्यथ;॥२४॥ 


स्पराम! पदका प्रयोग किया गया 
है तथा द्यावापृथिव्योरिद्मन्तरं द्दि 
व्याप्तं लयैकेत!ः इस कथनसे ग्राकृत 
आकाशकी बात तो पहले ही कह दी गयी 


. | है। ( इससे भी यहाँ “'नमस्‌” शब्दका 


अथ उपयुक्त ही सिद्ध होता है । ) 

तेजसे जछते हुए, अनेक वर्णवाले, 
फेलाये हुए मुखोंबाले और प्रज्वलित 
विशाल नेत्रोंवले आपको देखकर 
अत्यन्त व्यथित अन्‍न्तरात्मा---अत्यन्त 
भयभीत चित्तवाल्म मैं घृति नहीं पा 
रहा हँ---देहको धारण नहीं कर पा 
रहा हूँ तथा मन और इन्द्रियोंकी शान्ति 
नहीं पा रहा हूँ । 


( अज्जुनके कथनका ) अभिप्राय यह 
है कि विष्णो ! व्यापक परमेश्वर ! 
आपके सवेव्यापी, अतिशय अत्यन्त अद्भुत 
और अत्यन्त धोर रूपको देखकर मेरे 
सारे अज्जेपाड़ अत्यन्त शिथिल हो रहे हैं 
और इन्द्रियाँ व्याकुल हो रही हैं ॥२४॥ 


मल ५) * ० 


दंष्टराकालानि च 
दृष्टेव 


ते मुखानि 
कालानलसन्निमानि । 


दिशो न जाने न लभे च शाम 


प्रसीद्‌ 


है. पका 
द्वश 


जगन्निवास ॥२५॥ 


आपके प्रल्यानलके समान और विकराल दाढ़ोंवाले मुखोंको देखकर न 
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श्रीमद्गगवद्वीता 


लि कर जम. की आल आल ली आओ 


मुझे दिशाएँ सूझती हैं और न शान्ति ही पाता हूँ | जगन्निवास ! देवेश ! आप 


प्रसन्न होइये ॥ २५ | 
युगान्तकालानलवत्‌ सर्वसंहारे 
प्रवृत्तिनि अतिधोराणि तव मुखानि 
दृष्ठा दिशो न जाने सुखं च न लभे । 
जगतां निवाल देवेश ब्रह्मादीनाम्‌ 
ईश्वराणाम्‌ अपि परममहेश्वर मां प्रति 
ग्रसन्नो भव; यथा अहं भ्रक्ृतिं गतो 


प्रलयकालीन अग्निके समान सबका 
संहार करनेमें प्रवृत्त आपके अत्यन्त 
घोर मुखोंको देखकर में दिशाओंको 
नहीं जान रहा हूँ और मुझे सुख भी 
नहीं मिल रहा है | हे जगतके आधार ! 
देवेश | ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी परम 
महान्‌ इश्वर ! मुझपर प्रसन्न होइये--- 
जिस प्रकार मैं प्रकृतिस्थ हो सकूँ, बेसा 


भवामि, तथा कुरु इत्यर्थ/॥| २५॥ ही कीजिये ॥ २५ ॥ 


आना» 62% - २७ “|: ३५६ ७. ॥७४७ए्ए्ए्राा 


एवं स्वस्थ जगतः खायत्त- 
यितिप्रवृत्तिय्यं दशेयन्‌ पार्थसारथी 
राजवेषच्छक्नना अवजितानां धात्ते- 
राष्ट्राणां योधिष्टि रेषु अनुप्रविशनां 
च असुरांशानां. संहारेण 
भूभारावतरणं खमनीषित स्वेन 
एवं करिष्यमाणं पार्थाय दशेयामास । 
सच पार्थो भगवतः खष्टित्वादिक 
सर्वेश्वय॑ साक्षात्कृत्य तसिन्‌ एव 
मगवति सर्वात्मनि धातेराष्ट्रादीनाम्‌ 
उपसंहारम अनागतम्‌ अपि तत्यसाद- 
लब्घेन दिव्येन चल्लुपा पश्यन्‌ इदं 
प्रोवाच-- 


इस प्रकार समस्त जगतूकी ख्िति 
और प्रव्वत्ति अपने अधीन दिखाकर पार्थके 
सारथि श्रीकृष्णने कपठसे राजवेष धारण 
करके स्थित हुए ध्रृतराष्ट्रके पक्षवाले 
असुर-अंशी राजाओंका और युधिष्ठिरके 
पक्षमें घुसे हुए असुर-अंशी राजाओंका 
संहार करके प्रृथ्वीके भार-हरणरूपी 
अपने अमिलषित कार्यको अपने ही 
द्वारा किया जानेवाला अजुनको दिखलाया 
और वह अजुन भगवानूकी कृपासे 
प्राप्त दिव्य नेत्नोके द्वारा श्रीभगवानके 
सृश्टिचनादि सारे ऐश्वयंको प्रत्यक्ष 
देखकर तथा उस सबके आत्मरूप 
भगवानमें ही भविष्यमें होनेबाले 
धृतराष्ट्रके पुत्र आदिके संहारको भी 
देखकर यह बोला--... 
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अमी च त्वां घधृतराष्ट्स्‍स्य पुत्राः 


सर्वे सहैवावनिपालसंघेः । 
भीष्मो. द्रोण सूतपुन्नस्तथासो 

सहास्मदीयेरपि योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 
बकत्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति 

दृष्टाकरालानि भयानकानि । 
केचिह्विलता दशनान्तरेषु 

+ आर &< के भ्षे 

संद्श्यन्ते चूणितेरुत्तमाड़: ॥ २७ ॥ 


ये धृतराष्ट्रके समस्त पुत्र भी सभी राजाओंके समूहोंके साथ तथा भीष्म, 
द्रोण और वह सूतपुत्र ( कर्ण ) भी हमारे मुख्य योद्धाओंके साथ बड़ी 
जल्दीसे आपके विकराल और भयद्डूर दाढ़ोंवाले मुखोंमें घुसे चले जाते 
हैं | कितने ही तो चूर्ण हुए सिरोंके साथ दाँतोंके दराजोंमें छगे दिखायी 


देते हैं ॥ २६-२७ || 

अमी घृतराष्ट्रस्य पुत्रा: दुर्योधनादयः 
सर्वे भीष्मो द्रोण: सूतपुत्र: कणेश् 
तत्पक्षीयेः अवनिपालसमूहें! संवेः 
अस्मदीये: अपि कैथिद्‌ योधमुख्ये: सह 
त्वस्माणा दंष्टाकराढानि भयानकानि 
तव॒वकक्‍त्राणि विनाशाय विशन्ति। 
तत्र॒ केचित्‌ चूर्णिते: उत्तमाड़ें: दरश- 
नान्‍्तरेषु विलगा: संद्श्यन्त ॥|२६-२७॥ 


वे सब ध्रृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनादि 
तथा भीष्म, द्रोग और सूतपुत्र कणे, 
उनके पक्षगले समस्त प्रथ्वीपतियोके 
समूहोंसहित और हमारे पक्षके भी कितने 
ही मुख्य योद्धाओंसहित बड़ी जल्दीसे 
आपके जो दाढ़ोंक कारण विकराढ 
एवं मयड्डर हैं, ऐसे मुखोंमें नष्ट होनेके 
लिये घुसे चले जा रहे हैं। उनमेंसे 
कितने ही, जिनके मस्तक चूर्ण हो गये 
हैं, आपके दाँतोंके अन्तरालोमें छगे 
दिखायी दे रहे हैं | २६-२७ ॥ 


*्ग्कैल्‍कग्द्‌_ जिकाकाककए५०--- 


गी० रा० भा० २७४--- 


३७० श्रीमद्गग॒बद्ीता 


यथा नदीनां बहबोः“म्बुबेगाः 
समुद्रमेवाभिसुखा द्रवन्ति । 
तथा. तवामी नरलोकबीरा 
विशन्ति वकत्राण्यभिविज्वलन्ति ॥ २८॥ 
यथा प्रदीमं॑ ज्वलनं पतड़ूग 
विशन्ति नाशाय समडवेगाः । 
तथेव नाशाय. विशन्ति  लछोका- 


स्तवापि वक्‍कत्राण समृडवेगाः ॥ २६॥ 

जेसे नदियोंके बहुत-से जलगप्रवाह समुद्रक्की ओर मुख किये दौड़े जाते हैं, 

बैसे ही ये नरलोकके वीर आपके सब ओरसे प्रज्वलित मुखोंमें घुसे जाते हैं । जेसे 
पतड़ अपने नाशके लिये पूरे वेगसे प्रज्वलित अग्निज्वालामें प्रवेश करते हैं बेसे ही. 

ये लोग भी पूरे वेगसे अपने नाशके लिये आपके मुखोंमें प्रवेश कर रहे हैं॥२ ८-२९॥ 
एते राजलोका बहवो नदीनाम | ये सब राजा छोग जेसे बहुत-सी 
नदियोंके जलप्रवाह समुद्रमें गिरते हैं 
अम्बुप्बाह्ा सठदम इव दो | और जैसे पतंग जलती हुई अभ्रिमें 
ज्वलनम्‌ इव॒ च शलभा$ तब वक्त्राणि | प्रवेश करते हैं, .बेसे ही अपने-आप 
दौड़ते हुए अपने नाशके छिये आपके 
अत्यन्त प्रज्वलित मुखोंमें प्रवेश कर रहे 

आत्मनाशाय विशन्ति ॥२८-२९॥ | हैं॥ २८-२९ ॥ 


अभिविज्वलन्ति खयम्‌ एवं खवस्माणा 





लेलिहसे ग्रसममानः समन्‍्ता- 
लोकान्समग्रान्वदनेज्वेलड्विः । 

तेजोमिरापूर्य जगत्समग्र॑ 
भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति बिष्णो ॥ ३०॥ 
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विष्णो ! आप अपने भ्रज्वल्ति मुखोंसे सब ओरसे सभी छोगोंको अपना 

प्रास बनाते हुए ( उनके रुधिरसे भीगे अपने ओठोंको ) जीभसे बारंबार चाट रहे 

हैं । और आपकी उम्र प्रभा ( किरण ) अपने तेजसे सम्पूर्ण जगत॒को परिपृण करके 
तपा रही है ॥ ३० ॥ 

राजलोकान्‌ समग्रान्‌ ज्वलद्धि: वदने: |. आप उन समस्त राजा लोगोंको क्रोधके 

ग्रसमानः कोपवेगेन तद्गुधिरावसिक्तम्‌ बेगसे ग्रज्वलित मुखोंके द्वारा अपना ग्रास 


ओएछ॒पुटादिक लेलिहसे पुनः पुनः बनाकर उनके रक्तसे भीगे हुए होठ आदि- 
रेहन॑ करोषि | तब अतिधोरा को बार-बार चाट रहे हैं। आपकी अत्यन्त 
लेहनं करोषि | तव अतिधोरा भासो | थर प्रभा-किरणें अपने तेज-अपने 
रक्मयः तेजोमिः खकीयेः प्रकाशेः | प्रकाशके द्वारा समस्त जगतको परिपूर्ण 
जगत समम्रम्‌ आपूर्य प्रतपन्ति ॥३०॥ | करके प्रखररूपसे तप रही हैं ॥ ३० ॥ 
“शी 9220 ५505-77 

“दर्शयात्मानमव्ययम्‌! (१?॥ 7४ ) “अपने अविनाशी खरूपको 
५ « | दिखलाइये' इस प्रकार आपके निरंकुश 
इति तब ऐशय निरहुशं साक्षात्कते | ( उर्वतन्त्रतन्त्र ) ऐश्वर्यका साक्षात्‌ 


प्रार्थतिन भवता निरहुशम्‌ ऐश्व्य | करनेकी इच्छासे मेरेद्वारा प्राथना किये 
जानेपर आपने निरड्डृश ऐश्वयंका दशन 
कराते हुए इस अत्यन्त घोररूपको प्रकट 
ध्कृतम्‌-- किया है, (.इसलिये )-- 





दशयता अतिधोररूपम्‌ हृदम्‌ आवि- 


आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 
नमोपस्तु ते देववर  भ्रसीद । 
विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमायं 


न हि प्रजानामि तब प्रवृत्तिम्‌॥ ३१ ॥ 

मुझे बतछाइये कि उम्रहूपधारी आप कौन हैं १-आपको नमस्कार हो। 

देवश्रेष्ट ) आप प्रसन्न होइये | आप आदिपुरुषको मैं जानना चाह्वता हूँ, क्योंकि 
आपकी ग्रवृत्तिको में नहीं जानता हूँ ॥ ३१ ॥ 


२७२ 


श्रीम: गबद्गीत। 


अतिधोररूपः को भवान्‌! कि कतु 
प्रदत्त ९ इति भवन्तं ज्ञातुम्‌ इच्छामि | तब 
अमिग्रेतां प्रवृत्ति न जानामि । एतदू 
आख्याहि मे; नमो5स्तु ते देववर 
प्रसीद--नमः ते अस्तु सर्वेश्वर एवं 
कतुंम अनेन अभिग्रायेण हदं संहते- 
रूपम्‌ आविष्कृतम्‌ हति उक्त्वा 
प्रसन्नरूपथ भव ॥ २१ ॥ 


आश्रितवात्सल्यातिरेकेण विश्ये- 


बज दर्शयतो मवतो घोररूपाविष्कारे 


कः अभिग्रायः ? हति प्ृष्ठो मगवान्‌ 
पाथंसारथिः खामिग्रायम्र॒ आह-- 
पार्थोध्ोगेन विना अपि धातेराष्ट्र- 


मैं आपको जानना चाहता हूँ कि 
अत्यन्त धोररूपधारी आप कौन हैं और 
क्या करनेकों उद्यत हुए हैं ! आपकी 
अभिलषित प्रवृत्तिको में नहीं जानता, 
अतः यह आप मुझको बतलाइये । देव- 
श्रेष्ठ | सर्वेश्वर ! आपको नमस्कार हो । 
आप प्रसन्न होइये | तात्पर्य यह है कि 
अमुक अभिप्रायसे अमुक कार्य करनेके 
लिये यह संहारक रूप प्रकट किया है, 
यह सब बतलाकर प्रसन्-खरूप हो 
जाइये ॥ ३१ ॥ 
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अश्रित-बत्सठ्ताकी अधिकतासे 
विश्वरूप ऐश्वयंका दर्शन करानेवाले आप 
परमेश्वरका इस धोररूपके प्रकट करूेमें 
क्या अभिप्राय है ? इस प्रकार अर्जुनकें 
द्वारा पूछे जानेपर पार्थसारथि भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण अपना अभिप्राय बतलाते हुए बोले 
कि अजुनके उद्योग न करनेपर भी मैं 


प्रसुखम्‌ अशेष॑ राजलोक निहन्तुम्‌ 'घृतराष्ट्रपुत्रोंके सहित सम्पूर्ण राजालेगोंको . 


अहम्‌ एव ग्रवृत्त), इति ज्ञापनाय 
मम धोररूपाविष्कारः, तज्ज्ञापनं 
च पार्थम्‌ उद्योजयितुम््‌ इति-- 


मारनेके लिये प्रवृत्त हुआ हूँ। यही 
जनानेके ढिये मेरे घोररूपका आविष्कार 
हुआ है और यह जनाना भी पार्थको 
उद्योगमें छगानेके लिये ही है--.. 


श्रीभगवानुवाच 


कालो$स्मि 


लोकक्षयकृत्पवृद्धो 
लोकान्समाहतेमिह 


. भत्ता | 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय £ १ २७२ 
ऋतेदपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे 
येवस्थिताः प्रत्यनीकेष योधाः ॥३ २॥ 
श्रीमगवान्‌ बोले--मैं छोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ काल हूँ। 
लोकोंका संहार करनेंके छिये यहाँ प्रवृत्त हुआ हूँ | तेरे बिना भी, ये सब योद्धा, जो 
प्रतिपक्षी सेनामें स्थित हैं, नहीं बचेंगे || ३२ ॥ 
कलयति गणयति इति काछः,। जो कढना---गणना करे उसका 


स्वेषां थातराष्ट्रगमुखानां राज- | नी का हर सो सभी राष्ट्र 
लोकानाम्‌ आयुखसानं गणयन्‌ अहं | 2 अं उत अन्तसमयवरी 

है गगना कर उनका नाश करनेवाला में 
तत्क्षयक्र॒त्‌ घोरूपेण भ्रइद्धों राज- | «पे बहुत बढ़ा हुआ काह हूँ, 
लोकान्‌ समाहतुम्‌ आमिमुख्येन संहतुम्‌ यहाँ इन राजाढोगोंका सब ओरसे 
इह प्रवत्त: अस्मि | अतो मत्संकल्पाद | संहार करनेके ढिये प्रवृत्त हुआ हूँ। 
एवं ल्वाम्‌ ऋते अपि खदद्योगम इसलिये तेरे बिना भी--तेरे उद्योग न 


लिनन्किर | __ | करनेपर भी मेरे सझूल्पसे ही ये तेरी प्रति- 
रेप थे बातराद्गस॒ताः तब | (की सेनामें स्थित धृतराष्ट्रके पुत्रोंसहित 


अत्यनीकेषु ये अवस्थिता योषा:, ते सर्वे | जो थोद्घालोग हैं, वे सब-के-सब ( कोई ) 
न भविष्यन्ति विनड्डयन्ति ॥ ३२॥ । नहीं बचेंगे--नश्ट हो जायँगे ॥ ३२ ॥ 
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तप्माचमुत्तिड यशो. लभस्त्र 
जित्वा शत्रून्भुड्ट्व राज्यं समृडम । 
मयेवेते निहताः ..पूर्वमेव 
निमित्तमात्नं भव सब्यसाचिन ॥३३॥ 
इसलिये अजुन ! तू उठ, शबत्रुओंको जीतकर यशको प्राप्त कर और समृद्ध 
राज्यको भोग मेरेद्वारा ये सब पहलेसे ही मारे हुए हैं, तू निमित्तमात्र हो जा ॥३ ३॥ 
तस्मात्‌ लम्‌ तानू प्रति युद्वाय उत्तिषन्‍्ठ | अतएब तू उनके साथ युद्ध करनेके 
लिये उठ खड़ा हो और उन शत्रुओंको 
तान्‌ सत्रूनू जिला यशों छमख धम्ये ' जीतकर यशको प्राप्त कर तथा धर्मयुक्त 


३२७४ 


श्रीमश्नगणप्लाएं 
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राज्यं च समृद्ध भुडक्ष्य | मया एव एते 
कृतापराधाः पूर्वम्‌ एवं निहता:, हनने 
विनियुक्ताश, लं तु तेषां हनने 
निमित्तमात्र भव । मया हन्यमानानों 
शस्रादिसयानीयो भव, सव्यसाचिन्‌ 
पच॒ समवाये" ( घा० पा० ?। 
2०२२ ) सब्येन शरसचनशीलः 
सव्यसाची; सब्येन अपि करेण 
शरसमवायकरः, करहइयेन योद्ूं 
समथथ इत्यथंः ॥ ३३ ॥ 


समृद्ध राज्यको भोग | ये अपराध करने- 


वाले मेरे ही द्वारा पहलेसे ही मारे हुए हैं-.. 


मृत्युके लिये नियत किये हुए हैं। 
सब्यसाचिन्‌ ! तू तो इनको मारनेमें केवल 
निमित्त भर बन जा, भेरेद्वारा मारे जाने- 
वालोंकोी मारनेमें शत्रादिकी जगह 
( निमिततमात्र ) हो जा | षच समवाये! 
इस धातुपाठके अनुसार समवायाथेक 
षच धातुसे 'साची? पद बना है | अतः 
बायें हाथसे बाणोंका सचन ( संग्रह और 
सन्धान ) करनेवारा१अर्थात्‌ बायें हाथसे 
भी बाणसमूहोंका सन्धान करनेवाल 
'सब्यसाची! होता है | अभिप्राय यह 
कि तू दोनों $हाथोंसे युद्ध करनेमें 
समर्थ है ॥ ३३ ॥ 


--+» 0 05-%--- 
द्रोणं च भीष्म॑ च जयद्र्थं॑ च 


कण 


तथान्यानपि 


योधवीरान । 


मया हतांसस्‍त॑ जहि मा व्यथिष्ठा 


युध्यर्ल जेतासि 


रणे सपल्लान्‌ ॥३४॥ 


द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य भी वीर योद्धा, ( जो पहले ही मेरे 
द्वारा मारे हुए हैं ) उन भेरेद्वारा मारे हुओंको तू मार, घबड़ा मत, युद्ध कर, रणमें 


शत्रुओंको वू जीतेगा ॥ ३४ ॥ 
द्रोणभीष्मक्णो दीन कृतापराध- 


तया गया एवं हनने विनियुक्तान्‌ 


अपराधी होनेके कारण जो मेरे ही द्वारा 
मृत्युके लिये नियत किये गये हैं, ऐसे द्रोण, 
भीष्म, कर्ण आदिको त्‌ मार । इस प्रकारसे 


थे जहि, त्व॑ हन्या;; एतान गुरूल | धबड़ा मत कि इन गुरु, बन्धु और 


कक 


ओराभां- जमाष्य अध्याय ११ ३७५ 

बन्धूनू च अन्यान्‌ अपि गा अन्यान्य भोगासक्त लछोगोंकों मैं कैसे 
६. 0 लियि धर्माधमके 

कर्थ हनिष्यामि १ इति मा व्यथिष्ठा:, शत ल्यि अर भयसे, 

हा न या करुणाभावसे तू दुखी 

कम का मत हो । क्‍योंकि वे अपराधी होनेके 


कारण मेरेद्वारा पहलेसे ही ग्रृत्युके लिये 
यतः ते कृतापराधा:, मया एव हनने | नियत किये जा चुके हैं; इसलिये त्‌ 


विनियुक्ताश, अतो निर्विशज्ो बिल्कुछ निःशह् होकर युद्ध कर । 
युध्यस्र, रणे सपत्नान्‌ जेतासि, जेष्यसि, | सम वशत्रुओंको जीतेगा। अमिग्राय यह 


है कि इनको मारनेमें उृशंसताकी गन्ध 
न एतेषां बंधे नृशंसतागन्धः, अपि | नहीं है, अपि तु इनके साथ युद्ध 


तु जय एवं लम्यते इत्यथः ॥३२४।। | करनेपर तेरी विजय ही होगी ॥३४॥ 









संजय उबाच 
एतच्छुवा बचन॑. केशवस्य 
कृताझ्लियेंपमानः किरीटी । 


नमस्कृत्ता भूय एवाह_ कृष्णं 


सगहदू॑ भीतभीतः प्रणम्य ॥३५॥ 
संजय बोलछा--केशवके इस वचनको सुनकर अर्जुन हाथ जोड़े हुए कॉपता 
हुआ, नमस्कार करके और डरते-डरते पुनः प्रणाम करके श्रीकृष्णसे गद्गद वाणीद्वारा 
इस प्रकार कहने लगा-॥ ३५॥ 
एतदू. आश्रितवात्सल्यजलघेः ,. अश्रितवत्सव्ताके समुद्र भगवान्‌ 
केशवस्थ वचन श्रव्वा अजुनः तस्में | ेशवके ये वचन सुनकर _किरीटधारी 
नमस्कृत्य मीतमीतः अतिभीतः भूय: अज्जुन उनको नमस्कार करके अत्यन्त 


| भयभीत होकर पुनः उनको प्रणाम 
तें प्रणम्य इताझलि: वेपमानः किरीठी | करके हाथ जोड़े हुए कॉपता हुआ गद्गद 


सगद्दम आह || ३५॥ . % वाणीसे इस प्रकार बोछल---]] ३५ || 


+]>-ीडि हीं? सरल 


३७६ 


श्रीमद्भगवंद्वीता 
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अजुन उवाच 


थाने हृषीकेश 


रक्षांसि. भीतानि 


सर्वे नमस्यन्ति 


तव 
जगत्पहष्यत्यनुरज्यते 
दिशो द्व॒वन्ति 


प्रकीत्यो 
च। 


च सिड्संघा। ॥३७॥ 


अजुन बोला--डन्द्रियोंके खामी परमेख़र ! यह उचित है कि आपके यश- 
कीत॑नसे जगत अत्यन्त हर्षित और अनुरागको प्राप्त हो रहा है । राक्षसलोग 
भयभीत हुए दिशाओंको भाग रहे हैं और समस्त सिद्धोंके समूह आपको नमस्कार 


कर रहे हैं ॥ ३६ ॥ 
स्थाने युक्तम्‌,यद्‌ एतद्‌ युद्धदि दृक्षया 


आगतमस्‌ अश्लेष॑ देवगन्धवेसिद्धयक्ष- 
विद्याधरकिन्नरकिंपुरुषादिक॑ जगत्‌ 
त्वासादात त्वां सर्वेश्वरम्‌ अंवलोक्य 
तब प्रकीरत्यां सर्वे प्रहृष्यति अनुरज्यते 
च। यत्‌ च त्वाम अवलोक्य रक्षांसि 
भीतानि सवा दिशः प्रृद्रवन्ति; सर्वे 
सिद्धायनुकूलसंघाः 
नमस्यन्ति च; तदू एतत्‌ सबब युक्तम्‌ 
इति पूर्वेण सम्बन्ध! ॥ ३६ ॥ 


सिद्धसंघाः 


यह उचित ही है जो कि युद्ध 


देखनेकी इच्छासे यहाँ आये हुए देव, 


गन्धवे, सिद्ध, यक्ष, विद्यापर, किन्नर और 
किम्पुरुष आदि समस्त जगत्‌ आपकी 


कृपासे आप सर्वेश्वरके द्शन कर आपके. 


यश-की तेनसे अत्यन्त हर्षित हो रहा है और 
अनुरक्त हो रहा है | तथा जो कि राक्षस- 
लोग आपको देखकर भयभीत हुए सब 
दिशाओंकी ओर वेगसे भाग रहे हैं, और 
समस्त सिद्धोंके समुदाय-सिद्ध आदि 
अनुकूल बत॑नेवालोंके संघ आपको 


नमस्कार कर रहे हैं यह सब भी उचित ही 


है,' इस पूथे कथित वाक्यके साथ इस 


वाक्यका सम्बन्ध है ॥३६॥ 





युक्तताम एवं उपपादयति-- । 


ते न 
गरीयसे 


करमाच्र 


उपर्युक्त औचित्यको ही सिद्ध 


करते हैं... 
नमेस््महात्मन्‌ू._ 
ब्रह्मणो5प्यादिकनत्र । 


श्रीरामानुजसाध्य अध्याय ११ 
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अनन्त 





देबेश 
त्वमक्षरं 


सदसत्ततपरं 


२७७ 
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जगन्निवास 
यूत्‌ ॥ २७॥ 


महात्मन्‌ ! ब्रह्माके भी आदिकारणमूत कर्ता और सबसे महान्‌ आप परमेश्वरको 
वे क्‍यों नमस्कार न करें | अनन्त ! देवेश ! जगन्निवास ! आप अक्षर, संत, 
असत और इससे भी जो परे हैं; वह हैं ॥ ३७ ॥ , 


. महात्मन्‌ ते तुभ्य॑गरीयसे बह्ण: 
हिरिण्यगमेसय अपि आदिभ्ृताय करें, 
हिरण्यगर्मादयः करमाद हेतों! न 
नमस्कुयुं, अनन्त देवेश जगनिवास 
त्वम्‌ एवं अक्षरम्‌ न क्षरति इति अक्षरम््‌ 
जीवात्मतत्तम्‌; “न जायते प्नियते वा 
विपश्चित)! ( कठ० १।२। १८ 2 
इत्यादिश्ुतिसिद्धो जीवात्मा हि न 
ध्रति । 
सद्‌ असत्‌ च त्वम्र एवं, सदस- 
च्छब्दनिर्दि्ट. कार्यकारणभावेन 
अवखित॑ प्रक्तितचवम्‌, ह 
री. दि + 
गवत्तया कायव्ख सच्छदनिदिष्ट 
तदनहंतया कारणावख्थम्‌ असच्छब्द्‌- 
निर्दिष्ट च तम्र एव तप्परं यत्‌ 


तसात प्रकृतेः छञहिए्ादेट: च 


महात्मन्‌ ! हिरण्यगर्म ब्रह्माके भी 
आदिकारणरूप कर्ता, सबसे महान, 
आप परमेश्वरको ये ब्रह्मादि देव क्‍यों न 
नमस्कार करें £ अनन्त ! देवेश ! 
जगन्निवास ! आप ही अक्षर---जीवात्म- 
तत्त हैं। जिसका नाश न हो उसका 
नाम अक्षर है, इस व्युत्पत्तिसे जीवात्मा- 
का नाम अक्षर है, क्‍योंकि 'जीवात्मा 
न जन्मता है ओर न मरता है ।' इत्यादि 
श्रुतियोंसे प्रसिद्ध जीवात्मा कमी नष्ट 
नहीं होता । 

तथा सत्‌ ओर असत्‌ भी आप ही 
हैं -- काये और कारणमावमें स्थित प्रकृति- 
तत्व ही सत्‌ और असत्‌ शब्दसे वर्णित 
है । नामरूपविभागसे युक्त होकर कार्य- 
अवस्थामें तो सत्‌ रब्दसे वर्णित है । 
जब नामरूपके विभागकी अवस्थामें 
न हो उस समय कारण अवस्थामें स्थित . 
असत्‌ रब्दसे कहा जाता है। 
वह ऐसा प्रकृतितत्व भी आप ही हैं तथा 
उससे परे भी आप ही हैं--जो इस 
प्रकृतिसे और ग्रकृतिसे सम्बन्ध रखनेवाले 
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जीवात्मनः परम्‌ अन्यत्‌ पुक्तात्म- | जीवात्माओंसे श्रेष्ठ अन्य मुक्तात्मत्त है, 
तच्॑ यत्‌ तद्‌ अपि त्वम्‌ एवं ॥ ३७) | वह भी आप ही हैं ॥ ३७ ॥ 





अतः-- | इसलिये---- 
त्वमादिदेवः पुरुष: पुराण- 
स््वमस्य विश्वस्य परं॑ निधानम । 
बेत्तास वेद्यं च परं॑च धाम 
त्वया ततं॑ विश्वमनन्तरूप ॥ ३८ ॥ 


आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान,( सबके ) जाननेवाले 
हैं ओर जानने योग्य तथा परमधाम भी आप ही हैं | अनन्तरूप ! आपसे यह 
सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है || ३८ ॥ 


त्वम्‌ आदिदेव: पुरुष: पुराण: लम अस्थ | आप आदिदेव पुरातन पुरुष और इस 
विश्वस्य पर॑ निधानम्‌, निधीयते त्वयि | विश्वके परम निधान हैं | यह विश्व आपें 
विश्वम्‌ इति ववम्र॒ अख विश्वस्प॒ परं | ही निहित (स्थित) होता है, इसलिये आप 
निधानम्‌, विश्वर शरीरभूतस्य आत्म- | इसके परम निधान हैं। अभिग्राय यह है कि 
तया परमाधारभूतः त्वमू एव | शरीररूप विश्वके आत्मरूप होनेके कारण 
इत्यथेः । आप ही इसके परम आधार हैं । 
जगति सर्वो वेदिता वेधं च सब | जगतमें सम्पूर्ण जाननेवाले और 
त्वम्‌ एव, एवं सर्वात्मतया अवखितः | "योग्य भी आप ही हैं । इस प्रकार 
त्वम्‌ एव पर च धाम स्थान आप्य- स्वात्ममावसे स्थित आप ही परम 


५ धाम--स्थान हैं अर्थात्‌ परम प्राप्य- 
सथानम्‌ इत्यथेः । खान हैं | 


व्वया तत॑ विश्वम्‌ अनन्तरूप त्वया है अनन्तरूप ! इस विश्वके आत्म- 
आत्मत्वेन विश्व॑ चिदंचिन्मिश्र॑ जगत्‌ | भावमें स्थित आप परमेश्ररसेयह जडचेतन- 
तत॑ व्याप्तृम ॥ ३८ ॥ मिश्रित सम्पूर्ण जगत्‌ व्याप्त है। ३८॥ 


+ऋष्यधिषुकक न... 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ११ ३७६ 


#ल्‍कविकरन मकर ९+किक-प प्कविकक०करिकर+ की /-करक-4 कॉम, >)७-५ आमिक+-करिक-२ “कविकेक कविक-३ कवि +कदिकय ०५ ९७-किकए+पविक५ "किक-५०फीिक॥ यिक-५+-कविक-+०कविक्रए ०९ <-वानिक१+ किक” 


अतस्त्वम एवं वाय्वादिशब्द-] इसलिये वायु आदि राब्दोंके वाच्य 


वाच्य इति आह-- भी आप ही हैं, यह कहते हैं-- 
वायुयेमो5पिवेरुण: शशाडूः: 
प्रजापतिस्त्व॑ प्रपितामहश्र । 


नमो नमस्तेसतु. सहख्कृतः 
पुनश्च॒ भूयोषि नमो नमस्ते ॥ ३६॥ 
आप वायु, यम, अप्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति और प्रपितामह हैं । 


आपको सहस्न-सहस्न नमो नमः ( नमस्कार ) है और फिर बार-बार आपको 
नमो नमः ( नमस्कार ) है ॥ ३९॥ 


सर्वेषां प्रपितामह: त्वम्र॒ एब,। सबके प्रपितामह और पितामह आदि 
पितामहादयः च । सर्वासां प्रजानां | भी आप ही हैं। अर्थात्‌ समस्त प्रजाके 
पितरः प्रजापतय;, प्रजापतीनां पिता | ' #जापतिंगण हैं, उन प्रजापतियोंके 
० हे आल पिता और सब ग्रजाओंके पितामह 
हिरण्यगर्भ! प्रजानां पितामह।, 


विश न्‍ ? | ब्रह्मा हैं, उनके भी पिता आप 
रे ट गॉंके हें (१ 
हिरण्यगर्भेस्य अपि पिता ल॑ं प्रजानां मं! वजन पपतोंगिक है। अत 


[प्रपितामह;; पितामहादीनाम्‌ आत्म- पितामह आदिके भी आत्मा होनेके 
तया तत्तच्छब्द्वाच्य; त्वम्न एवं | कारण उन-उन राब्दोंके वाच्य आप 
इस्यथें: ॥ ३९॥ ही हैं ॥ ३९ ॥ 
“-+#<;7* आन ९ ६३-०-- 
अत्यद्भधताकारं भगवन्तं दृष्ठा। अत्यन्त अद्भुत आकृतिवाले भगवान्‌का 
दरशन करके, जिसके नेत्र ह्षसे प्रफुल्लित 
हर्षोत्फुल्ननयनः अत्यन्तसाध्वसावनत॥| हो गये हैं, ऐसा चकित और अत्यन्त भयसे 


का रे विनम्र हुआ अज्ञुन भगवानको सब ओरसे 
सव्वतो नमस्करोति-- नमस्कार करता है---- 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 


९ 


नमोउस्तु ते सबेत एवं सबे। 
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अनन्तवीयोमितविक्रमस्त्व॑ 


सर्व॑समाप्नोषि ततोएइसि सबेः ॥ ४०॥ 
सर्वेरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है | 
आप अनन्त शक्ति और अपरिमित पराक्रमवाले हैं, आप सबको व्याप्त कर रहे हैं, 


अतएव स्वरूप हैं || ४० ॥ 

अनन्तवीयामितविक्रम: 
आत्मतया समाप्तोषि ततः सब: असि, 
यतः 
आत्मतया समाप्नोषि । अतः 
सर्व चिदचिद्वस्तुजातस्थ त्वच्छ- 
रीरतया त्वत्मकारलात्‌ सर्वश्रकार 
स्वमू एवं स्वेशब्दवाच्यः असि 
इत्यथः । 

त्वमक्ष सदतत! (2१ ॥३७) 
वायुर्यमोअमिः” (१ ?।२ ९ इत्यादि 
स्वंसामानाधिकरण्यनिदेशस्य आत्म- 
तया व्याप्तिः एव हेतु: ३वति सुन्यक्तम 
उक्तम । 'त्या ततं॑ विधिमनन्तरूप 
(११ । १८ ) सब समामोषि ततो5सि 
सर्वे ॥ इति च ॥ ४० ॥ 


न ८ 
त्व सवंम्‌ 


त्व॑ से चिदचिहस्तुजात म्‌ 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं | आपने आत्मरूपसे 
सबको व्याप्त कर रक्‍्खा है, इसलिये 
सब आप ही हैं | अभिग्राय यह है कि 
जडचेतन वस्तुमात्रको आत्मरूपसे आपने. 
व्याप्त कर रक्‍्खा है| इसलिये यह 
सम्पूण जडचेतन वस्तुमात्र आपका 
शरीर होनेसे सबके खरूपमें आप ही हैं, 
अतः आप ही स्वशब्दके वाच्य हैं | 

त्वमक्षर सदसत्तत्पर यत्‌” वायु 
यमो5श्षिः इन सब बचनोंके द्वारा 
समत्त समानाधिकरणताके वर्णनका 
कारण आत्मरूपसे भगवान्‌की ब्यापि 
ही है| यह बात स्पष्टछूपसे इस प्रकार कही 
गयी है कि 'त्वया ततं विश्वमनन्तरूप' 
यहाँ भी कहते हैं कि आपने सबको व्याप्त 


#/>७. 


कर रखा है इसलिये आप ही सवरूप हैं 9० 


जज+>_-_«०“प-4 टी :4६%-०७«»)--+ 


सखेति मत्वा 
हे कृष्ण हें 

अजानता 
सया 


प्रसभं 


महिमान्‌ . 
: प्रमादात्प्रणयेनं 


यदुच्त 

यांदव हे सखेति । 
. तदेद 
 बापि ॥ ४१ ॥ 


_- श्रीरामानुजभाष्य अध्याय २१ 


दै८१ 
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यज्चावहासाथेमसत्क्ृतो<सि 

विहारशय्यासनभोजनेषु . । 
एको5थवाप्यच्युत तत्समक्षं 

तत्क्षामये त्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 


आपकी इस महिमाकों न जाननेवाले मुझ मूढद्वारा प्रमादसे या प्रेमवश': 
'सखा हैं? ऐसा मानकर जो 'हे यादव ! हे क्रष्ण ! हे सखे! ऐसा अविनयपूर्वक 
कहा गया है तथा परिहासके लिये अकेलेमें अथवा उन ( मित्रों ) के सामने 
चलते, सोते, बैठते और भोजन करते समय मुझसे आपका जो-जो तिरस्कार 
किया गया है, उस ( सब ) की हे अच्युत ! आप अग्रमेय परमेश्वरसे मैं क्षमा 


मागता हूँ ॥| 9 १-०२ ॥ 
तव अनन्तवीयत्वामितविक्रमत्व- 


सर्वान्तरात्मखसष्टत्यादिको यो 
महिमा तस्‌ इमम अजानता मथा 
प्रमादात्‌ मोहात्‌ प्रणयेन चिरपरिचयेन 
वा सखा इति 'मम वयस्थ४! इति मत्ता 
हे कृष्ण हे यादव है सखे इति 
त्वयि प्रसभ॑ विनयापेत॑ यद्‌ उक्त॑ 
यत्‌ च परिहासाथ स्वेदा एवं सत्का- 
राह; त्वस्म॒ असत्कृतः असि, विहोर- 
शय्यासनभोजनेषु च सहकृतेषु एकान्ते 
वा समक्ष वा यद्‌ असत्कृतः अपि, 
तत्‌ से लाम अप्रमेयम्‌ अहं 


क्षामये ॥| ४१-४२॥। 


आप अनन्त शक्ति और अपरिमित 
पराक्रमसे युक्त हैं; सबके अन्‍न्तरात्मा 
और खड्टा हैं, इत्यादि जो आपकी महिमा 
है, उसको न जाननेवाले मुझ मूखंके 
द्वारा प्रमाद-मोहसे या ग्रणयसे-- 
पुराने परिचयके कारण, या मेरे सखा 
हैँ, समवयस्क लि | ऐसा मानकर 
"हे कृष्ण | हे यादव ! है सखे !! 
इत्यादि जो अबिनीत वाक्य कहे गये 
हैं, तथा सदा सत्कार करनेयोग्य आप 
परमेश्रका जो परिहासमें तिरस्कार 
किया गया है, तथा जो एक साथ किये 
हुए चलने, सोने, बठने और खानेके 
समय एकान्तमें या सबके सामने मेरे- 
द्वारा आपका तिरस्कार किया गया है, 
उस सबकी में आप अग्रमेय परमेश्वरसे: 


क्षमा माँगता हैं ॥४ १-७२ ॥ 


ला अल डइस्ॉडट2- 
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पितासि लोकस्थ चराचरस्य 
त्वमस्य पृज्यश्च गुरु्गरीयान्‌ । 
न त्वत्समो(स्त्यभ्यधिकः कुतो<न्यो 
लोकत्रयेःप्यप्रतिमप्रभाव ॥8 ३॥ 
आप इस चराचर छोकके पिता और गुरु हैं, अतः श्रेष्ठटम परम पूज 
हैं। अग्रतिम प्रभावशाढी ! तीनों छोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, (फि 
आपसे ) बढ़कर तो कहाँ ? ॥ ४३॥ 
अग्रतिमप्रभाव त्वम्‌ अस्य चराचरस्य | अनुपम प्रभावशाली ! आप इस. 
लेकस्य पिता असि अस्थ लोकस्य गुरु: च | चराचर छोकके पिता हैं, और इसके गुर , 
असि । अतः त्वम्‌ अस्थ चराचरस्य | भी हैं, अतः आप इस चराचर लोकके हि 
लोकस्य गरीयान्‌ पूज्यतमः । न | अति गरिष्ठ---पूज्यतम हैं | तीनों लोकोंगे 
त्वत्तम: अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्य: | आपके सिवा दूसरा कोई दयाढुता आदि 
'छोकत्रये अपि त्वदन्यः कारुण्यादिना | किसी भी गुणमें आपके समान भी 
कैन अपि गुणेन न त्वत्समः अस्ति, | नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे 
कुतः अभ्यधिकः ॥ ४३॥ सकता है ? ॥ 9३॥ 


कि सततससससत 34० गगाए2२७०,--कनीीती सच 5 
यस्मात्‌ त्वं सबेस्थ पिता पूज्य-| जब कि आप सबके पिता, पूज्यतम 
तमो गुरु; च कारुण्पादिगुणे! च सबी- | और गुरु हैं तथा दयाढुता आदि गुणोंगे 








'घिक। असि-- भी सबसे अधिक हैं-.- 
तस्मात्पमणम्य.  प्रणिधाय. कार्य 
प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम्‌ । 


पितेव पुत्रस्य सखेब सख्यु 


प्रियः प्रियायाहेसि देव सोहुम ॥४४॥ 
इसलिये मैं दण्डबत्‌ प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रसन्न 
'करता हूँ | जैसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी ( धरृष्टता सहता है ), बैसे ही देव ! 
आप ग्रियतमको मुझ प्रेमीके लिये सब कुछ सहना उचित है ॥ ४४ ॥ 
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तस्मात्‌ त्वाम्‌ ईशम ईड्यम्‌ प्रणम्य | इसलिये स्तुति करने योग्य आप 
प्रणिधाय च काय॑ प्रसादये । यथा कृता- | शरकी.._ दण्डवत्‌--साशह्व-प्रणाम 


करके मैं प्रसन्न करता हूँ। जिस ग्रकार 
पुत्रस्य सर्यु / बे 
पराधस्य अपि पृत्रस्य यथा च सख्यु अपराध करनेवाले पुत्र और मित्रपर भी 


(5 प्राथि ( 
अजामपूवेकम््‌ ग्रार्थितः पिता सखा वा | उसके द्वारा प्रणामपूर्वक प्रार्थना करनेपर 


असीदति, तथा त्व॑ परमकारुणिकः | कर मित्र असर होकर दया करते 
हैं, वेसे ही आप परम दयाहु प्रियतम 


प्रियः प्रियाय में सर्वे सोहम | परमेश्वरको भी मुझ प्रेमीके लिये सब 
अहंसि ॥ ४४॥ कुछ सहन करना उचित है ॥ 9४॥ 








अदृष्टपूंन... हृषितो5ईस्मि द्ष्टा 

भयेन च॒ प्रव्यथितं मनो मे। 
तदेव मे दशेय देव खरूप॑ 

प्रसीद॑ देवेश . जगज्ञमिवास ॥४ ५॥ 


पूवमें न देखे हुए ( रूप ) को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ और भयसे 
मेरा मन अत्यन्त व्यथित हो रहा है। ( अतः ) देव | वही रूप मुझको 
दिखलाइये | देवेश ! जगन्निवास ! प्रसन्न होइये ॥ ०५॥ 

अदृष्टपूव॑म्‌ अत्यद्भुतम्‌ अत्युग्रंच | पहले न देखे हुए अत्यन्त अद्भुत 
तव रूप दृ्श हृषितः अस्ति ग्रीत: और अति उम्र आपके रूपको देखकर मैं 
अस्मि, भयेन प्रव्यथितं च मे मनः, हर्षित--असन्न हो रहा हूँ, (साथ ही) 
अतः तदू एवं तब सुप्रसन्न॑ रुप मेरा मन भयसे अत्यन्त व्यथित भी 
हो रहा है | इसलिये वही अपना 

में द्शय । अति प्रसन्न रूप मुंझे दिखकाइये । 
प्रसीद देवेश जगन्निवास मयि| देवेश | जगन्निवास ! बह्मादि देवोंके 
प्रसाद॑ कुरु देवानां ब्रह्मादीनाम्‌ | भी ईश्वर और सम्यूण जगत॒के आश्रय- 
अपि इंश निखिलजगदाश्रयमूत।। ४ ५।|| रूप ईश्वर ! मुझपर कृपा कीजिये ॥ ४७॥ 





३८४ श्रीमद्वगवद्गीता 
४: ७७#४७७७४७७४७४४४७४७४७४४४४४४४४४७७७७४७४ ५ 
किरीटिनं... गदिनं चक्रहस्त- . 
मिच्छामि ता द्रष्टमह॑ तथेब। 
तेनेव... रूपेण चतुभेजेन 
.. सहख्रबाहो.. भव विश्वमृतें ॥४ 
मैं आपको वेसा ही मुकुठ्यारी, गदाघारी और हाथमें चक्र धारण किये 
देखना चाहता हूँ । सहरूबाहो ! विश्वमूर्ते ! आप उसी चतुर्भुज रूपसे युक्त हो 
जाइये ॥ १६॥ क्‍ 
तथा एवं पूव॑ंवत्‌ किरीटिनं गदिनं | मैं आपको पहलेकी भाँति ही मुकुट . 
धारण किये, हाथमें गदा और चक्र : 
है कस हि लिये देखना चाहता हूँ। इसडिये है 
तेन एवं पूवेसिद्धेन चतुर्भजेन रूपेण | सहद्नबाहो ! विश्वमूर्ते | आप अपने उस 
युक्तो मव सहख्रबाहो विश्वमूर्तें इदानीं | पृव॑सिद्ध चतुमुज रूपसे युक्त हो जाइये। 


रन अभिप्राय यह है कि अब जो सहर्ों , 
सहसबाहुत्वेन विश्वश्रीर्वेन दृश्य भुजाओंवालें और विश्वरूप शरीखाहे 


मानरूपः तल तेन एवं रूपेण युक्तो | आप दीख रहे हैं, सो उस पहलेवाले 


चक्रहस्तं तवां द्रष्ठुम इच्छामि, अत) 


भव इत्यथ! ॥ ४६॥ रूपसे युक्त हो जाइये || ४६ ॥ 
७०>->न्ब्गधर: ("०८९ (2 एसममा->+नत-- 
श्रीमगवानुवाच 
मया . प्रसन्नेन . तबाजुनेद... 
रूप॑ परं॑  दशितमात्मयोगाव । 
तेजोमयं विश्वमनन्तमार्य 


यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूवेस ॥४७॥ 


भ्रीभगवान्‌ बोले--अर्जुन ! प्रसन्न हुए मुझ ईश्वर द्वारा तुझको यह मेरा . 


परम तेजोमय, अनन्त, आद विश्वहूप अपने सत्यसंकल्परूप योगसे दिखलाया 
गया है, जो तेरे अतिरिक्त किसी दूसरेसे पहले नहीं देखा गया || ४७ ॥ 


भर 
प 
शव रे 
| 
न ॥| 
2 
दर हि 
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यत्‌ में तेजोमयं तेजोराशिं विवि 
सर्वात्ममृतम्‌ अनन्तम अन्तरहितम्‌ 
प्रदर्शनार्थम्‌ इृदस,आदिमध्यान्तरहि- 
तम्‌, आय मद्॒यतिरिक्तस्य कृत्खस्य 
आदिशभूतं वदन्येन केन अपि न दृ्पूवे 
रूप तदू इदं प्रसन्‍नेन मया मद्धक्ताय 
ते दर्शितम्‌ आत्मयोगात आत्मन: 
सत्यसंकल्पत्वयोगात्‌ ॥४७॥ 


जन्पथ 


'. अनन्यभक्तिव्यतिरिक्तेः 
अपि उपायेः यथावद अवजितः३ 


अहं द्रष्ट न शक्य इति आह-- 


न वेदयज्ञाध्ययनेने 


००००५ १४० /०००- 
सब 


मेरा जो तेजोमय---तेजकी राशि 
विश्वरूप---सबका आत्मरूप, अनन्त--- 
अन्तरहित---आदि, मध्य और अन्‍न्तसे 
रहित, आद्य--.मुझसे अतिरिक्त सम्पूर्ण 
जगत्‌का आदिकारण, जिसको तेरे सिवा 
और किसीने भी पहले नहीं देखा, 
ऐसा यह रूप मैंने प्रसन्‍न होकर 
तुम खमभक्तको आत्मयोगसे---अपने 
सत्यसड्डल्परूप योगसे दिखलाया है। 
इस वाक्यमें “अनन्त? पद उपलक्षणार्थक 
है, अत: उसका भाव आदि और 
मध्यसे भी रहित बताना है ।॥| ४७ ॥ 


अनन्यभक्तिके अतिरिक्त सम्पूर्ण 
उपायोंद्रारा भी अंपने यथार्थखरूपमें 
स्थित हुआ मैं देखा नहीं जा सकता, 
यह बात कहते हैं-- 

दाने- 


ने च क्रियाभिने तपोभिस्गेः । 


एबंरूपः 
द्र्ष्टु 


शकक्‍्य अहं नुृलोके 
व्वदन्येन 


कुरुप्रवीर ॥ 8 ८॥ 


कुछकुलके श्रेष्ठ वीर अज्जुन ! मनुष्यछोकमें इस ग्रकार ( विश्व ) रूपवाल 
मैं न तो वेदसे, न यज्ञसे, न खाध्यायसे, न दानोंसे, न क्रियाओंसे और न उम्र 
तपोंसे ही तेरे अतिरिक्ति दूसरेके द्वारा देखा जा सकता हूँ ॥ ४८ ॥ 


एवंरूप: यथावस्थितः भहं मयि 


इस प्रकारके रूपवाला----अपने 


यथाथ खरूपमें स्थित मैं, मुझमें भक्ति 
भक्तिमतः त्वत्त। अन्येन ऐकान्ति- | रखनेवाले तुझ भक्तके अतिरिक्त जो 
गी० शु० भा० २७७-- 
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कात्यन्तिकमक्तिरहितेन केन अपि | ऐकान्तिक और आत्यन्तिक भक्तिसे रहित 


२२ , ८०७ | है) ऐेसे किसी भी पुरुषके द्वारा केवल 
क्‍ पुरुषेण केवल; वेदयज्ञदिमिः ह वेद और यज्ञादिसे नहीं देखा जा 


. ने शक्यः || ४८ ॥ सकता ॥ 9८ ॥ 





मा ते व्यथा मा च विमूढभावो 


4 


दद्ष्टा रूप॑ पघोरमीदछमेदम । 
व्यपेतमी: .प्रीतमनाः पुनस्त्व॑ं 
तदेव मे रूपमिदं प्रपरुय ॥४ ९॥ 


मेरे इस ऐसे घोर रूपको देखकर तुझे व्यया और मूढ़भाव नहीं होना 
चाहिये । भयको छोड़कर और प्रसन्‍नचित्त होकर तू पुनः मेरे उसी ( पहलेवाले) 
रूपको भलीमाँति देख ॥ ४९ ॥ 
इेट्शघोररूपदशनेन ते या व्यया, | . ऐसे घोर रूपको देखकर तुझको 
जो व्यथा हो रही है, और जो तुझमें 
मूंहभाव हो रहा है, ये दोनों ही 
मा भूत्‌, खया अभ्यस्तपूवम्‌ एवं | नहीं होने चाहिये । तेरा पहलेसे ही 
अभ्यास किया हुआ सौम्य रूप ही 
( अब ) तुझको दिखला रहा हूँ । वही 


यः च विमूढभावो बतेते, तदू उम्रय॑ 


सोम्परूपं दर्शयामि, तद्‌ एव-इदं मम 


रूप॑ प्रप्य || ४९ ॥ यह मेरा रूप तू देख ॥ ४९ ॥ 
«-----कैफ(कशिल- कपिल कु१००००० 
संजय उवाच 
इत्यजुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा 


खक॑ रूपं॑ दशेयामास भूयः | 
आश्वासयामास च भीतमेन... 
भूत्ता पुनः सीम्यवपुरहात्मा ॥५०॥ 
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संजय बोला--इस ग्रकार अर्जुनको कहकर फिर वासुदेव भगवानने अपना 
वेसा ( चतुर्मुन ) रूप दिखलाया, इस प्रकार महात्मा ( श्रीकृष्ण ) ने सौम्य- 
रूप होकर इस भयभीत अजुनको पुनः धीरज दिया || ५० ॥ 


एवं पाण्डुतनयं भगवान्‌ वसुदेव- 
सूलुः उकला भूयः: खकीयम्‌ एव 
चतुश्ुजरूपं दर्शयामास, अपरिचितख- 
(ि हि 
रूपदशनेन भीतम एनं पुनः अपि 
परिचितसौम्पवपु: मूला आश्रासया- 
मास च, महात्मा सत्यसंकल्प) । 
अस्य सर्वेश्वर्य परमपुरुषस्य 


परस्थ ब्रकह्मणो जगदुपकृतिमत्येख 
बसुदेवश्ननो! चतुअुंजस एवं स्वकीय॑ 


रूपम्‌ कंसाद्‌ भीतवसुदेवग्रार्थनेन 
आकंसवधात्‌ पूष भुजद्वयम्‌ उपसंहत 
पथ्चाद्‌ आविष्कृतं च । 

“जातोउपि देवदेवेश शहुचक्रगदा- 
घर | दिव्यरूपमिदं देव ग्रतादेनोप- 
संहर ॥/ (4० एृ०५ | ३।४० ) 
“उपसंहर विधात्मन्‌ रूपसेतचवतुर्भ जम? 
(4० पु० ५। २ । १२ ) इति 
हि ्रार्थितम्‌ । 

..शिशुपालख अपि दिषतः अनव रत- 


भावनाविषयं चतुश्चुजम॒ एवं वसुदेव- 


भगवान्‌ बचुदेवपुत्र श्रीकृष्णने पाण्डु- 
अजुनको 

पुत्र अजुनको इस प्रकार कहकर फिर 
अपने ही चतुभुंजरूपको दिखाया | 
महात्मा सत्यसड्ुल्प भगवानूने चिर- 
परिचित सोम्यरूप धारणकर अपरिचित 
खरूपके दशनसे डरे हुए उस अर्जुनको 
फिर भी आश्वासन दिया | 


इस सर्वेश्वर परमपुरुष पत्रह्म जगत्‌- 
का उपकार करनेके लिये मनुष्यरूप 
धारण करनेवाले वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका 
अपना रूप चतुभुंज ही था। कंससे 
डरे हुए वसुदेवकी प्रार्थनासे कंसको 
मारनेतक आपने दो भुजाओंका उप- 
संहार कर लिया था । पर पीछेसे उनको 
प्रकठ कर दिया । 


वुदेवने इस प्रकार प्राथना की धी--- 
है शह्लु, चक्र, गदाधारी देवदेवेश ! 
आप खाक्षात्‌ प्रकट हुए है,देव ! आप 
कृपापूवंक इस द्व्यरूपका उपसंहार 
कर लीजिये ।! “विश्वात्मन ! अपने 
इस चतुभुजरूपकों छिपा लीजिये ।? 

देष करनेवाले शिक्षुपाल्के द्वारा 
जिसकी निरन्तर भावना की जाती थी, 
वह वसुदेवपुत्र श्रीकृष्णका चतुर्मुजरूप 


३८८ क्‍ श्रीम: गवंद्वीता 


करकविक, >कीक-१+वामिकरन 
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स्नो रूपम्‌ “उदारपीकरचतुर्बाहुं शह्ढु- | ही था। कहा है 'डदार और पुए चार 
चकरगदाघरम्‌।' (वि०पु०४।?५।१ ० ) | भुजाओवाले शह्लु/चक्र और गदाधारी 
इति; अतः पार्थेन अन्र 'तेनैव रूपेण | श्रीरेष्णको 'अतएव यह सिद्ध होता है कि 
चतुर्ुजेन' € १! | ४६ ) इति | अजुनने इस प्रसंगमें उसी रूपके ढिये 
उच्यते ॥ ५० ॥ 'तिनेव रूपेण चतु्भुजेन' ऐसा कहा है ५० 





अज्जुन उवाच 
दृष्टेंद मानुषं रूप तब सोम्यं जनादेन । 
इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ ११॥ 
अज्जुन बोला--जनादन ! आपके इस सौम्य मानुष-रूपको देखकर अब मैं 
सचेत हो गया हूँ और अपनी ग्रकृतिको प्राप्त हुआ हैँ ॥ ५१ ॥ 
अनवधिकातिशयसोौन्दय्येसौकुमा- अपार अतिशय सौन्दय, सौकुमाय, 
यलावण्यादियुक्त तब एव असाधारण | अवण्य आदि गुणसे युक्त आपहोके 


नुष्यस्वसंशानसंजितम अतिसौम्यम्‌ योग्य असाधारण आपके इस मनुष्याकार 
के के ही अत्यन्त सौम्य रूपको देखकर अब मैं 
इंदे तव रूप॑ इृष्ला इंदानीं सचेताः 


सचेत हो गया हूँ और अपनी प्रकृतिको 
संबृत्त: अस्मि, प्रकृति गतः च्‌ ॥५१॥ + प्राप्त हुआ हूँ ॥ ५१ ॥ 
--+->0-*-: 
श्री म्गवानुवाच 
सुदुदेशेमिद॑ रूप. दृष्वानसि यन्मस । 


देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाडक्षिणः ॥ १२॥ 
भ्ीभगवान बोले--जो मेरे इस अति कठिनतासे देखे जाने योग्य रूपको 
तूने देखा है, देवता भी इस रूपके दशनकी नित्य आकांक्षा करते हैं | ५२ ॥ 
मप्त इदं सवेस प्रशासने अवखित॑ जो मेरे इस सबके शासकरूपमें : 
स्थित, सबके आश्रय, सबके कारणमभूत . 
द रूपको तूने देखा है, यह देखनेमें बढ़ा 
द्ध्वान्‌ू असि, ततू उद्॒दश न केन | ही कठिन है---किसीसे भी इसका देखा | 


स्वाश्रयं॑ स्वेकारणभूत॑ रूप॑ यत्‌ 


खाक 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय ११ २३८९ 
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अपि द्रष्टं शक्यम्‌; अस्य रूपस्य देवा | जाना शक्य नहीं है| देवताढोग भी 
इस रूपके दशनकी सदा आकांक्षा 
करते हैं; परन्तु उन्होंने उसे देखा 
इंष्टवन्त) | ५२ ॥ नहीं ॥ ५२ | 


विकि जदलीक फट जे पककिक च 


अपि नित्यं दशनकाब्लिण:, न तु 


कुतः ६ इत्यत्र आह-- | क्यों नहीं देखा, इसपर कहते हैं-.- 
नाहं वेदेने तपसा न दानेन न चेज्यया। 
शक्य एवंबिधो द्र॒ष्ट दृष्टवानसि मां यथा ॥५३॥ 
भक्‍्त्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंबिधो5जुन । 
ज्ञातुं द्रष्टु च तत्त्वेन प्रवेष्टु च परंतप ॥ ५४॥ 
अजुन ! जसे तूने मुझको देखा है, उस प्रकार मैं न वेदोंसे, न तपसे, न दान- 


से और न यज्ञसे देखा जा सकता हूँ || ५३ | परन्तु परन्तप | अनन्य भक्तिसे 
मैं इस प्रकार तच्वसे जाना, देखा और ग्रवेश किया जा सकता हूँ ॥ ५४ | 


वेदें: अध्यापनग्रवचनाध्ययन- | मेरी भक्तिसे रहित केवल अध्यापन, 
प्रवचन, अध्ययन, श्रवण और जप- 
विषयक वेदोंद्रारा तथा यज्ञ, दान, होम 
च मद्भक्तिरहितेः केशलें! यथावद्‌ | और तपोंद्वारा अपने यथार्थरूपमें स्थित 
में नहीं देखा जा सकता। केवल 
अनन्य भक्तिके द्वारा ही मैं शात्रीय 
अनन्यया तु अक्‍त्या तच्चतः शास्त्रे! | पद्धतिसे तत्वत: जाना जा सकता हे 
तत्ततः साक्षात्‌ किया जा सकता हैँ 
और तचसे प्रवेश भी किया जा 
प्रवेष्ठ च शक्यः | सकता हूँ | " 

तथा च श्रुति; 'नायमात्मा प्रवच- |. श्रुति भी ऐसे ही कहती है--- 


यह आत्मा न प्रवचनसे प्राप्त हो 
नेन ठभ्यो न मेघषया न बहुना श्रुतेत । सकता है, नबुद्धिलि और न बहुत 


अ्रवणजपविषये।यागदानहों मतफेंभिः 
अवखितः अहं द्र॒ष्टं न शक्यः | 


ज्ञुतुं तचतः साधक्षात्कत तचतः 


३६० 


श्रीमद्भगवद्गीता 


की >फमिक, >करीय- "आमि- /करीया-- का >> +-िक-+कमिकप €कामिक-०० ५» ७-4७ -करिक4 ०-करीक-प >-कमीक-१०-३क-९ वविक-२ १ कािक-4+क ३. ९कामिक, ०१२९० +पिकि 0कारक+» कमी - >कधिक+करीक ५ 


यमेवेष व॒णुते तेन ह भ्यस्तस्यैष आत्मा | खुननेसे ही, बस, यह जिसको वरण 


कििण॒ते तनूं स्वाम्‌ ।! (कठ० ९२२) 
इति ॥ ५३-५४ ॥ 


करता है उसीको प्राप्त हो सकता है। 


| डस्ीके लिये यह आत्मा अपना 


खरूप प्रकट कर देता है! ॥५३-५७॥ 


+.-..-+०००ग्न्भायाब-दक्‍"ीकिकानल७-+- 


मत्कमंकृन्मत्परमो 
निवेरः सवभूतेषु यः 


सद्डक्तः 


सड़ुबजितः । 
स॑मामेति पाण्डव ॥५९॥ 


पाण्डुकुमार ! जो मेरा कर्म करनेवाला, मेरे परायण, मेरा भक्त, संगरहित 
और सब मूतोंमें बेररहित है, वह मुझे प्राप्त होता है ॥ ५५० ॥ 


३० तत्सदिति श्रीमद्भगवह्टी तासूपनिषत्मु बल्मविद्यायां योगशात्रे 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विश्वरूपदर्शनयोंगों 


नामेकादशोअ्ष्यायः ॥ ११ ॥ 


“**3:&₹665&4---- 


वेदाध्ययनादीनि सर्वाणि कर्माणि 
मदाराधनरूपाणि इति यः करोति 
स्‌ मल्कर्मक्ृत; मतरमः-- सर्वेषाम्‌ 
आरम्माणां अहम एवं परमोदेश्यो 
यस्य स मत्परम$; मद्गक्त:--अत्य- 


स्स्न् 


नप्रणामादिभिः बिना आत्मधारणम्‌ 
अलममानो मदेकप्रयोजनतया य+ 
सतत तानि करोति स मद्धक्तः । 


वेदाध्ययन आदि समस्त कम मेरी 
आराधनाके ही रूप हैं, ऐसी भावना 
रखकर जो ( उन्हें ) करता है, वह 'मेरा 
कम करनेवाढ् है। सम्पूर्ण आरम्भोंका 
मैं ही परम उद्देश्य हूँ, ऐसा जिसका 
भाव है, वह 'मव्रायणः है। मुझमें 
अतिशय प्रेम होनेके कारण मेरा कीर्तन, 
स्तवन, ध्यान, पूजन और नमस्कार 
आदि किये बिना जीवन धारण करनेमें 
असमर्थ जो पुरुष केवल मात्र एक मेरे ही 
लिये उन सबको करता है, वह मेरा 
भक्त है। 


श्रारामा- जभाष्य अध्याय ११ 


अयिक्र- ०१क ++करििक कर्मी ० करिक++ करी ७करी-२००कमिक-- >वाैक,.. >किक... >बयरी व. 


सड्डवजित:--मदेकग्रियत्वेन इत- 


ध्डु 


रसजुम असहमान। । निर्वेरः 





२६१ 


मुझमें अत्यन्त प्रेम होनेके कारण जो 
दूसरे ल्ली-पुत्रादिमं होनेवाढी आसक्तिको 
सहन नहीं कर सकता, वह ५संगवर्जितः 


सवंभूतेषु--भत्संछेषवियोगेकसुखदु+- | है । केवड मेरे मिलन और बियोगसे 


खखमभावत्वात्‌ खदु:खस्य खापराध- 
निमित्तत्वानुसंधानात्‌ च स्ंभूतानां 
परमपुरुषपरतन्त्रवानुसंधानात्‌ू च 
सर्वभूतेष॒वेरनिमित्ताभावात्‌॒तेषु 
निर्षेरः । 

यः एवंसूत) स माम्‌ एति, माँ यथावद्‌ 


अवखित॑ ग्राप्नोति । निरस्ताविधा- 


धशेषदोषगन्धो मदेकानुभवों भवति 


इत्यथः | ५५॥। 
इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य- 
विरचित श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 
एकादशोश्थ्याय: ॥ ११ ॥ 


ही सुखी और दुखी होनेके खभाव- 
वाला हो जानेसे तथा अपने दुःखका 
कारण अपने ही अपराधको समझ लेनेसे 


. एवं समस्त भूतोंकों परम पुरुषके अधीन 


२३७०७ 


समझ लेनेसे सम्पूर्ण भूतोंमें वेर करनेका 
जिसके लिये कोई कारण नहीं है, इसलिये 
जो सम्पूर्ण आ्राणियोंमें बेर-मावसे रहित 
हो गया है, वह “्सव॑मूतोंमें निर्वैर! है। 

जो ऐसा पुरुष है, वह मुझे पाता 


है- यथाथ रूपमें स्थित मुझ परमेश्वर- 
को प्राप्त कर लेता है | अभिप्राय यह 
है कि अविश्यादि सम्पूर्ण दोषोंके गन्ध- 
मात्रतकको सवेथा नाश करके केवल 
एक मेरा ही अनुभव करनेवाढा हो 
जाता है ॥ ५५॥ 


इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान रामाहुजाचार्य- 


द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
भाषानुवादका ग्यारहवाँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ 7४ ॥ 
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बारहवों अध्याय 


मक्तियोगनिष्ठानां प्राप्यभृूतस 
परख ब्रह्मणो भगषतों नारायणस 
निरइुशैश्वयय साक्षात्कतुकामाय 
अजुनाथ अनवधिकातिशयकारुण्यों 
दायसोशील्यादिशुणसागरेण सत्य- 
संकल्पेन मगवता स्वेश्वय यथावद्‌ 
अवखित॑ दशितम्‌ । उक्त च तचतो 
भगवज्जानदशनप्राप्तीनाम ऐकान्ति- 
कात्यन्तिकमगवड्धक्त्येकलम्यत्वम्‌। 

अनन्तरम आत्मप्राप्िताधनभूतादू 
आत्मोपासनाद मक्तिरूपल भगव- 


दुपासनख खसाध्यनिष्पादने शेध्यात्‌ 
सुखोपादानत्वात्‌ च श्रेष्खयमू$ मगव- 
दुपासनोपायः च तदशक्तस अध्षर- 
निष्ठता तदपेक्षिताः च उच्यन्ते । 


भगवदुपासनख प्राप्यभृतोपाल- 
भरेष्ख्यात्‌, श्रेष्यय॑ तु॒ ्योगिनामाि 
सवेषां मद्ठतेनान्तरात्मना | श्रद्धा वान्‌ 


भक्तियोगमें निष्ठा रखनेवाले भक्तों 
को प्राप्त होनेयोग्य पर्रह्म भगवान्‌ 
नारायणके निरड्डृशा ( सर्वेतन्त्रखतन्त्र ) . 
ऐश्वयंके दशनकी इच्छावाले अर्जुनको 
अपार अतिशय कारुण्य, औदार्य, 
सौशील्य आदि गुणोंके समुद्र, सत्य- 
सड्डल्प भगवान्‌ श्रीकृष्णने अपना यथार्थ- 
रूपमें स्थित ऐश्वय दिखछाया। और 
यह भी कहा गया है कि तत्तवसे भगवान्‌- 
का ज्ञान, उनके दर्शन और उनकी 
प्राप्ति---ये सब केवल एकमात्र अनन्य और 
आत्यन्तिक भक्तिसे ही हो सकते हैं । 

अब यह कहते हैं कि आत्षग्राप्तिके 
साधनरूप  आत्मोपासनाकी अपेक्षा 
भगवानूकी भक्तिरूप उपासना अपने 
साध्यको शीघ्र सिद्ध करनेवाढी है और 
वह सुखपूर्वक की जा सकती है, अतएव 
श्रेष्ठ है; तथा भक्तियोगमें असमर्थ 
अंधिकारीके छिये भगवदुपासनाकी 
साधनरूपा अक्षरनिष्ठता ( आत्मोपासना ) 
तथा उसके हिये अपेक्षित साधन 
भी श्रेष्ठ हैं । 

भगवान्‌की उपासनाके साध्य उपास्य- 
परमेश्वर श्रेष्ठ हैं, अतः भक्ति ही 
सवश्रष्ठ है। यह बात छठे अध्यायके अन्त- 
में इस प्रकार कही गयी है... 
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भजते यो मां स में युक्तमों मतः ॥? | 'योगिनामपि सर्वेषा मह्तेनान्‍्त- 
रात्मना । भ्रद्धावान्‌ भजते यो मां 
ख मे युक्ततमो मतः ॥! 
अजुन उबाच 


एवं सततयुक्ता ये भक्तारत्वां पयुपासते । 


६ $ | ४७ ) इत्यत्र उत्तम । 


ये चाप्यक्षरमव्यक्त॑ तेषां के योगवित्तमाः ॥ १ ॥ 
अजुन बोला--इस प्रकार निरन्तर प्रयत्षमें छगे हुए जो भक्त आपकी भली- 
भाँति उपासना करते हैं और जो अव्यक्त अक्षरकी उपासना करते हैं, उनमें उत्तम 


योगवेत्ता कौन हैं ? ॥ १ ॥ 

एवं भमत्कर्मकत्‌:(? ?।५५)इत्यादिना 
उक्तेन प्रकारेण सततयुक्ता: मगवन्तं 
त्वाम्‌ एव पर प्राप्यं मन्वाना ये मक्ता: 
सां सकलविभूतियुक्तम्‌ अनवधिका- 
तिशयसोन्दरयसोशील्यसावेज्ञयसत्य- 
संकल्पत्वाधनन्तगुणसागरं परिपृर्णम 
उपासते, ये च अपि अध्षरं ग्रत्यगात्म- 
खरूप॑ तद्‌ एव च॒ अव्यक्तं चक्षुरादि- 
करणेनअनभिव्यक्तखरूपम्‌ उपासते, 
तेषाम्‌ उभयेषां के योगवित्तमाः के 
खसाध्य॑ प्रति शीघ्रगामिनः इत्यथे। । 
“पवामि न विरात्पार्थ मय्यावेश्रि तचेत- 


साम्‌ ॥ ( 7२ । ७ ) इति उत्तरत्र 
योगवित्तमत्व॑ शैध्यविषयम्‌ हति हि 
व्यश्नयिष्यते ॥ १ ॥ द 


इस प्रकार--'मत्कमंछतः आदि 
छोकद्वारा बतलाये हुए प्रकारसे निरन्तर 
प्रयत्ञ करनेवाले जो भक्त आप भगवान्‌- 
को ही परम प्रापष्य मानकर समस्त 
विभूतियोंसे युक्त, अपार अतिशय सौन्दय, 
सौशील्य, सर्वज्ञत्व, सत्यसडूल्पत्त आदि 
अनन्त गुणोंके समुद्र आप परमेश्वर- 
की परिषृण उपासना करते हैं; 
तथा जो चक्षु आदि इन्द्रियोंके द्वारा 
अभिव्यक्त न होनेवाले अव्यक्त अक्षर 
प्रत्यगात्मखरूपकी उपासना करते हैं, 
उन दोनोंमें उत्तम योगवेत्ता कौन है ? 
अमभिप्राय यह है कि अपने साध्यके 
समीप शीघ्रतासे कौन पहुँच .सकते 
हैं? क्‍योंकि भवामि न चिरात्पार्थ 
मय्यावेशिनचेतसाम ॥” यह कहकर 
आगे इस बातको स्पष्ट करेंगे कि यहाँ--- 
योगवेत्तापन शीघ्रताविषयक है ॥ १ ॥ 


अ_०>-बा्जड:.आक. युि- -कनन- 
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श्रीमगवानुवाच 


सय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते । 


6 


श्रद्यया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मता; ॥ २॥ 
भ्रीमगवान्‌ बोले--जो परम श्रद्धाके साथ मुझमें मन लगाकर नित्ययुक्त हुए 
मेरी उपासना करते हैं, वे मुझे योगियोंमें श्रेष्ठ मान्य हैं | २ ॥ 
अत्यथेमत्य्रियत्वेन मनो मयि आवेश्य | जो परम श्रद्धंसे समन्वित मेरा 
नित्य संयोग चाहनेवाले भक्तजन, मैं 
उनका अत्यन्त प्रियतम होनेके कारण, 
योग काह्माणा ये माम्‌ उपासते, | नित्य मुझमें ही मन लगाकर मेरी 
पिया कक क उपासना करते हैं अर्थात्‌ प्राप्य बस्तुको: 
प्राप्यविषयं मनो मयि आवेज्य ये माम्‌ विषय करनेवाले अपने मनको मुझमें प्रवेश 
उपासते इत्यथें); ते युक्ततमा में | कराकर मेरी उपासना करते हैं, उनको 
मैं युक्ततम मानता हूँ । अभिग्राय यह 
है कि वे मुझे सुखपूर्वक और शीत्र पा 
गआप्नुवन्ति इत्यथेः ॥ २॥ जाते हैं | २॥ 
ये. लक्षरमनिर्देशयमव्यक्त॑. पयुपासते । 
स्वेत्रगमचिन्त्य॑ च कूटस्थमचलं. घ्रुबम्‌ ॥ ३ ॥ 
संनियम्येन्द्रियग्रामं सववेत्र समबुडयः । 
ते प्राप्लवन्ति मामेव सबभूतहिते रताः॥ 8 ॥ 
परन्तु जो इन्द्रियसमूहको मढीमाँति रोककर, सर्वत्र समबुद्धि होकर तथा सम्पूर्ण 
भूतोंके हितोंमें रत होकर अक्षर, अनिर्देश्य, अव्यक्त, सर्वव्यापक, अचिन्त्य, कूटस्थ, 
अचल और नित्य ( आत्मा ) की उपासना करते हैं, वे भी मुझे ही ग्राप्त होते हैं ॥३-४॥ 
ये तु अक्षर ग्रत्यगात्मखरूपं| अक्षर--प्रत्यगात्मा ( जीवात्मा ) का 
अनिर्देश्य॑ देहादू अन्यतया देवादि- खरूप जो कि “अनिर्देश्य है?---शरीरोंसे 





श्रद्धयया परया उपेता नित्ययुक्ता नित्य- 


मता: । मां सुखेन अचिरात 
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नभिव्यक्त सर्वत्रमम्‌ अचिन्यं च | “गीसे जिसका निर्देश नहीं किया जा 
करणानाभव्यक्त सकत्रगम अचिन्तं च है इन्दियेके 
हे के देदेहेए व सकता, इसीढिये चक्षु आदि इन्द्रियोंके 
सवंत्र देवादिदेहेषु वर्तमानम्‌ अपि द्वारा व्यक्त न होनेवाला अव्यक्त है, तथा 
तद्िसजातीयतया तेन तेन रूपेण | 'सर्वव्यापी! और 'अचिन्यः है--सब 
विन्तवितुम अनईम बे हब के जगह देवादि शरीरोंमें वर्तमान रहते हुए 
कु । का] 
स्वेसाधारणं.तत्तदेवाद्यताधारणा- 


भी जो उनसे विजातीय ( विलक्षण ) 
होनेके कारण उनके रूपमें चिन्तन किये 
कारासंबन्धम्‌ इत्यथं: । अपरिणामि- 
त्वेन खासाधारणाकारात्‌ न 


















जाने योग्य नहीं है और इसीलिये 
'कूटरथ! है-- सब शरीरोंमें एक-सा ही 
रहता है अर्थात्‌ उन-उन देवता आदि 
असाधारण ( विशिष्ट ) शरीरोंके भेदसे 
सम्बन्ध नहीं रखता है | अपरिणामी 
होनेके कारण अपने असाधारण खरूपसे 
विचलित नहीं होता--ब्युत नहीं होता, 
इसलिये जो 'अचढ? है और इसीलिये 
'धुव'--नित्य है। उस अक्षरकी जो पुरुष 
चक्ष आदि इन्द्रिय-समुदायको उनके 
अपने-अपने सम्पूर्ण व्यापारोंसे मलीभाँति 
रोककर और ध्षब जगह समबुद्धि होकर 
देवादि विषमाकार शरीरोंमें स्थित आत्माओं - 
में ज्ञानी एकाकारतासे समभावापन्न 
होकर तथा सब भूतोंके हितमें रत होकर 
उपासना करते हैं | सब भूतोंके अपकारमें 
रत होना विषमाकार देवादि शरीरमें 
आत्मामिमान होनेसे ही होता है, अत: 
अभिप्राय यह है कि जो समस्त भूतोंके 
अपकारकी प्रवृत्तिसे निबृत्त होकर इस 


प्रकार अक्षरः की उपासना करते हैं 


चलति, न च्यवते हति अचढ 
तत एवं धु् नित्यम सन्नियम्य 
इन्द्रयप्राम॑ चश्ुरादिकम इन्द्रियग्राम 
सब्खव्यापारेभ्यः सम्यक्‌ नियम्य 
सत्र समबुद्धय: सत्र देवादिविषमा- 
कारेषु देहेष अवजितेषु आत्मसु 
ज्ञानेकाकारतया समबुद्धयः: तत एव 
सर्वभूतहिते रता: सर्वभूताहितरतिलवात 
निवत्ता, सर्वभूताहितरतित्व॑ हि 
आत्मनो देवादिविषमाकाराभिमान- 
निमित्तमू, ये एवम्‌ अक्षरस उपासते 


३९६ श्रीमद्गगबद्रीता 
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तेअपि मां प्राप्लुनन्ति एव। मत्समाना- | वे भी मुझको ही पाते हैं, अथांत्‌ मेरे 


कारम्‌ असंसारिणमर्‌ आत्मान प्राप्लु- 
वन्ति एवं इत्यथें।। “मस साधरम्य- 
मागता:( 79 । २) इति वक्ष्यते; 
अूयते च--“निरजनः परम॑ साम्य- 
मुपतिः ( म०००३ | १ । ३ ) इति। 
तथा अक्षरशब्द निर्दिशत्‌ कूट- 
'स्थाद्‌ अन्यत्व॑ परस ब्रह्मणो वक्ष्यते । 
कृटस्थीउक्षः उच्यते  (#५। 
(३ / 5उत्तमर पुरुषस्तन्यः€ ५ | 
7७ ) इति | अथ (रा यया तदक्षर- 
मापिगम्यते! (छझ० उ० 7 |/।५ ) 
इति अधक्षरविद्यायां तु अक्षरशब्द नि- 
(दि परम्‌ एवं ब्रह्म, भूतयोनित्वाद्‌ 
जब ॥ ३-४ ॥ 


समानाकार जन्म-मरणरहित आत्मखरूप- 
को ही प्राप्त होते हैं। 'मम साधस्यमा_ 
गता* यह बात आगे कहेंगे। श्रुतिम कहा 
है कि 'निरञ्षन ( निर्मात्मा ) हो कर 
परमपुरुषकी समताको प्राप्त होता है।! . 


इसके सिवा अक्षर रब्दसे कहे 
जानेवाले कूठस्थसे परब्रह्मकी भिन्‍नता 
आगे “कूटस्थो5क्षर उच्यते! “उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः' इस प्रकार कहेंगे; परन्तु 
अक्षर विध्याके प्रसड़मे 'परा विद्या वह 
हे जिससे बह अक्षर प्राप्त होता हैं! 
इस प्रकार जिसको “अक्षर” कहा गया 
है, वह परत्रह्म ही है; क्योंकि वहाँ 
अक्षरकों भूतोंका कारण बतलाया गया 
है ॥ ३-० ॥ 
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क्रेशो5घिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम.। 


हि ८ 9 
अव्यक्ता हि. गतिदुःखं देहबद्लिरवाप्यते ॥ ५१ ॥ 
उन अव्यक्तमें आसक्त चित्तवालोंको_ क्लेश अधिकतर होता है; क्योंकि 
देहामिमानियोके द्वारा अव्यक्तबिषयक मनोदृत्ति दुःखपूर्वक प्राप्त की जाती है ॥५॥ 


तेषाम्‌ अव्यक्तासक्तचेतसां क्लेश तु 
अधिकतर:, अव्यक्ता हि गति: अव्यक्त- 
विषया मनोवृत्तिः देहवद्धिः देहात्मा- 
दुःखेन अवाप्यते; 
देहवन्तो हि देहम एवं आत्मान॑ 


मिमानयुक्तेः 


मन्यन्ते | ५ ॥| 


परन्तु उन अव्यक्त आत्मामें चित्त लगाने- 
वाले पुरुषोंको अधिकतर क्लेश होता है; 
क्योंकि अव्यक्तको विषय करनेवाली मनों- 
वृत्ति देहात्माभिमानयुक्त पुरुषको कठिनता- 
से मिलती है | कारण कि देहाभिमानी 
प्राणी शरीरको ही आत्मा समझते हैं।५॥ 


“*“*कुक७+--.. 
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भगवन्तम्‌ उपासीनानां युक्त- 
तमत्वं सुव्यक्तम्‌ आह-- 


भगवानकी उपासना करनेवालेंका 
ध्युक्ततमत्व” स्पष्छ्पसे बतलछाते हैं--- 


ये तु सवोणि कमोणि मयि संन्यस्थ मत्यराः । 
अनन्येनेब योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥ ६ ॥ 


तेषामहू समुझतो 


सत्युसंसारसागरात्‌ । 


भवामि न चिरात्पाथे मय्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७ ॥ 
परन्तु अजुन ! जो समस्त कर्मोका मुझमें संन्यास करके मेरे परायण हुए अनन्य 
योगसे मेरा चिन्तन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन मुझमें चित्तको लगाये रखने- 
वालोंका मैं मृत्युरूप संसार-सागरसे शीघ्र ही मलीभाँति उद्धार करनेवाल्ा होता हूँ ॥ ६-७॥ 


ये तु लोकिकानि देहयात्राशेष- 
भूतानि देहधारणाथोनि च अशना- 
दीनि कर्माणि, बेदिकानि च याग- 
दानहोमतपशप्रभृतीनि सर्वाणि सका- 
रणानि सोदेश्यानि अध्यात्मचेतसा 
मयि संनन्‍्यस्य, मत्यरा: मदेकृप्राप्याः 
अनन्येन एवं योगेन मां ध्यायन्त: 
उपासते, ध्यानाचेनप्रणामस्तुतिकीत- 
नादीनि स्वयम्‌ एव अत्यथगप्रियाणि 
प्राप्ससमानि कुवेन्तो मार उपासते 
इत्यथें; | तेषां महप्तिषिरोधितया 
मृद्युश्नतात्‌ संसाराख्यात्‌ सागरादू अहम्‌ 
अचिरेण एव कालेन समुद्वर्ता भवामि 
॥ ६-७॥ 


जो पुरुष शरीरयात्रा-निवाहके अद्गभूत 
लौंकिक कर्म और शरीरधारणार्थ किये 
जानेवाले भोजनादि कर्म तथा यज्ञ, दान, 
होम और तप आदि वेदिक कम-इन 
सबको कारण और उद्देश्योंके सहित मुझमें 
भलीमाँति अध्यात्मविषयक चित्तसे छोड़ 
कर मेरे परायण---केवल एकमात्र मुझको 
ही प्रापष्प समझकर अनन्य योगसे मेरा 
ही चिन्तन करते हुए मेरी उपासना 
करते हैं | अर्थात्‌ ध्यान, अचन, प्रणाम, 
स्तवन और कीतेनादि जो खभावसे ही 
साथ्य तच्के समान अल्यन्त प्रिय हैं, 
उनको करते हुए मेरी उपासना करते 
हैं, उनका मैं इस संसार-सागरसे, जो कि 
मेरी ग्राप्तिका विरोधी होनेके कारण 
मृत्युरूप हैं, शीघ्र ही मलीभाँति उद्धार 
करनेवाला होता हूँ ॥| ६-७ ॥ 
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मय्येतव मन आधत्स्त मयि बुद्धि निवेशय । 
निवसिष्यसि मय्येब अत ऊध्वय॑ न संशयः ॥ ८ ॥ 
तू मुझमें ही मन लगा, मुन्नमें ही बुद्धिको छगा | इसके अनन्तर तू मुझमें ही 
निवास करेगा--इसमें संशय नहीं है || ८ ॥ 
अतः अतिशयितपुरुषाथंत्वात्‌ |. मैं सबसे बढ़कर पुरुषार्थ ( प्राष्य ) हूँ, 
सुलभत्वाद्‌ अचिरलमभ्यस्वात्‌ च मयि | सुलूम हूँ और शीघ्र मिलनेवाला हूँ; इसलिये 
एव मन आधपत्ख--मयि मन समाधान तू मुझमें ही मन लढगा--मुझम॑ ही मनका 
क्ुरु, मयि बुद्धि निवेशब--अहम एवं | गवान कर; और मुझमें ही बुद्धि 
हर न्‍ लगा---मैं परमेश्वर ही परम प्राप्य हूँ 
परमप्राप्य इति अध्यवसायं कुरु।|. व छ 
हा . [|ऐसा निश्चय कर | ऐसा करनेके 
अत ऊध्य मयि एवं निवसिष्यसि । 


गे अल अनन्तर तू मूझमें ही निवास करेगा । 
अहम एवं परमप्राप्य शत अध्यव- अभिप्राय यह है कि मैं ही परम प्राप्य 


यपू ७ ७ #.. हल रे कर 
सायपूवकमनोनिवेशनानन्तरम्‌ "व | हूँ, इस निश्चयके साथ मन लगानेके बाद 
मयि निवप्तिष्यसि इत्यथें;॥ ८ ॥ | ही त्‌ मुझमें निवास करेगा ॥ ८ ॥ 


अथ चित्त समाधातुं न शक्कोषि मयि ख्िरम्‌ । 
अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्ठु धनंजय ॥ ९ ॥ 
यदि तू मुझमें चित्तकों स्थिरतापृवेक स्थापना करनेमें समर्थ नहीं है तो 
अजुन ! अभ्यासयोगसे तू मुझे प्राप्त करनेकी इच्छा कर ॥ ९ ॥ 
* अथ सहसा एवं मयि खिरं चित्त। यदि सहसा ही मुझमें चित्त स्थिर 
समाधातुं न शक्नोषि, तत: अभ्यासयोगेन |” कर सके तो तू अभ्यासयोगके ढारा 
माम्‌ आप्तुम्‌ इच्छ । खामाविकानव- | + री करनेकी इच्छा कर। अमिप्राय 


धिकातिशयसौन्दर्यसौशील्यसौहाई यह है कि खाभाविक अपार अतिशय 
हे ह का कद सौन्दर्य, सौशील्य, सौहाद, वात्सल्य, 
वात्सल्यकारुण्यमाधुयंगाम्भीयोंदाय-| कारुण्य, माधुर्य, गाम्मीय्य, औदाय, शौर्य, 


शौयवीयपराक्रमसेज्ञचसत्यकामत्व- वीर्य, पराक्रम, सर्वजञव, सत्यकामत्व, 
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सत्यसंकल्पत्वसवेश्वरत्वसकल- 


कारणत्वाधसंख्येयकल्याणगुणसागरे 
निखिलहेयप्रत्यनीके मयि निरतिशय- 
ग्रेमगर्भस्मृत्यभ्यासयोगेन खिर॑ चि- 
त्तसमाधानं रूबध्वा मां प्राप्तुम्‌ 


सत्यसड्ूल्पत्व, सर्वेश्वत्व और सबे- 
कारणत आदि असंख्य कल्याणमय गुणों- 
के समुद्र तथा सम्पूर्ण अवगुणोंके विरोधी 
मुझ परमेश्वरमें अतिशय प्रेमयुक्त स्पृतिके 
अभ्यासरूप योगसे स्थिरतापूवंक चित्तको 
स्थापन करके मुझको प्राप्त करनेकी इच्छा 


कर | ९ ॥ 





इच्छ ॥ ९॥ 
अभ्यासेप्यसमर्थों (सि 
मदर्थभपि कमौणि 


मत्कमंपरमो भव । 
कुबन्सिडिमवाप्स्यसि ॥ १० ॥ 


( यदि ) तू अम्यासमें भी असमथे है तो मेरे कर्मोंके परायण हो । मेरे 
अर्थ कर्म करता हुआ भी तू सिद्धिको प्राप्त हो जायगा | १० || 


अथ एवंविधस्मृत्यभ्यासे अपि 
असमथः: असि मत्कमपरमो मव;मदी या नि भी तू असम 


कमोणि आल्यनिर्भाणोद्यानकरण 


यदि इस प्रकारकी स्पृतिके अभ्यासमें 
थे है तो मत्कमंपरायण हो जा 
अथात्‌ मन्दिर बनवाना, ( उसमें ) बगीचे 
लगाना, दीपक जलाना, झाड़ देना, उसे 


प्रदीपारोपणमाजेनाम्युक्षणोपलेपनपु | धोना, आँगन छीपना, ( मेरी पूजाके 


प्यापहरणपूजनोद् तेननामको तेन प्रद्‌- 
क्षिणनमस्कारस्तुत्यादीनि, तानि 
अत्यथग्रियत्वेन आचर | अत्यर्थ- 
प्रियत्वेन मदर्थ कर्माणि कुर्बन्‌ अपि 
अचिराद अभ्यासयोगपूर्विकां मयि 
खिरां चित्तत्थितिं लब्धा मत्प्राप्ति- 
रूपां सिद्धिम्‌ अवाप्यसि ॥ १०॥ 


लिये ) फूछ ले आना, पूजन करना, 
अंगराग छगाना, नामकीतेन करना, 
प्रदक्षिणा करना, नमस्कार करना और 
स्तुति करना आदि जो मेरे कर्म हैं, उनका 
अत्यन्त प्रेमके साथ आचरण करता रह । 
इस प्रकार अल्बन्त प्रेमपूवेक मेरे लिये 
कम करता हुआ भी तू शीघ्र ही अभ्यास- 
योगसे होनेवाढी मुझमें चित्तकी स्थिर 
स्थितिको पाकर मेरी प्राप्तिरुपा सिद्धि- 
को प्राप्त हो जायगा || १० || 
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अधेतदप्यशक्तोतसि कते मद्योगमाश्रितः । 
सर्वेकरमफलत्यागं ततः कुर यतात्मबान॥ ११॥ 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर तू यह ( मदर्थ कर्म ) भी करनेमें असमर्थ है, 
तो मनको संयममें रखकर समस्त कर्मोके फलका त्याग कर || ११ ॥ 


अथ मद्योगन आश्रित्य एतद्‌ अपि 
कते न शक्नोषि, महुणानुसंधानकृत॑ 
मदेकग्रियत्वाकारं॑ भक्तियोगम् आ- 
श्रित्य भक्तियोगाड्रूपम्‌ - एतदू 
मत्कम अपि कतु न शक्नोषि; ततः 
अक्षरयोगम्‌ आत्मखभावानुसंधान- 
रूपं परभक्तिजननं पूर्पटकोदितिम्‌ 
आश्रित्व तद॒पायतया सववकम- 
फलत्यागं' कुक । मत््रियत्वेन 
मदेकप्राप्यताबुद्धि! हि प्रश्नीणा- 
शेषपापस्थ एवं जायते; यतात्मवान्‌ 
यतमनस्क। | ततः अनमभि- 
संहितफलेन मदाराधनरूपेण अनु- 
छितेन कमेणा सिद्धेन आत्मज्ञानेन 


निवृत्तापिद्यादिसवेतिरोधाने मच्छेष- 


यदि मेरे योगका आश्रय लेकर इस 
प्रकार करनेमें भी तू समर्थ नहीं है-- 
मेरे गुणोंके अनुशीलनसे होनेवाला जो 
केवछ एक मुझमें ही ग्रेमहप भक्तियोग 
है, उसका आश्रय लेकर भक्तियोगके 
अंगरूप इन मेरे कर्मोंको भी करनेमें तू 
असमयथ है,तो यतात्मवान होकर--मनको 
संयममें रखनेवाला होकर,मुझमें परा भक्ति- 
को उत्पन्न करनेवाछा जो आत्मखरूपानु- 
सन्धानरूप अक्षरयोग पहले षदकमें 


धर 
| 
॥| 
! 
[ 
| 
2 
4 


बताया गया है, उसका आश्रय लेकर 


उसके उपायरूप सवंकमफल्त्यागका 
साधन कर । जिसके पाप पूर्णतया नष्ट हो 
चुके हैं, उसकी ही मुझे परम ग्रियतम 
समझकर ऐसी बुद्धि होती है कि प्राप्त 
करनेयोग्य एकमात्र मैं ( भगवान्‌ ) ही 
हूं । अतः इस प्रकार फलामिसन्धिशून्य 
मेरी आराधनाके रुपमें किये हुए कर्मोके 
द्वारा सिद्ध होनेवाले आलमजन्ानसे 
अविद्यादि सम्पूर्ण आवरणोंका अभाव 


द होनेपर केवल एक मैं ही जिसका शेषी 
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तेकखरूपे प्रत्यगात्मनि साक्षात्कृते 
सति मयि परा भक्ति! खयम्‌ एव 
उत्पचते । द 

तथा च वक्ष्यते---“स्वकर्मणा 
तमम्यच्य पिद्धिं विन्दाति मानवः |! 
( ९८ | ४३९ ) इत्यारभ्य “क्सिच्य 
निर्मम? झ्ान्तों बह्ममूयाय कल्पते ॥ 
ब्रह्ममृतः प्रसन्ात्मा न झोचति न 
काक्ृति ॥ समः सर्वेष् भूतेषु मद्भक्ति 
लगते पराम्‌ ॥” ( 7८ | ५३-५४ ) 
इति॥ ११॥ 
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( खामी ) हूँ, ऐसे प्रत्यगात्माके खरूप- 
का साक्षात्‌ होनेसे मुझमें पराभक्ति 
अपने-आप ही उत्पन हो जाती है । 
यही बात आगे “खकमंणा तम- 


भ्यच्य सिद्धि विन्द्ति मानवः।” से 
आरम्म करके 'बिमुच्य निर्ममः शान्‍्तों 
ब्रह्मभूयाय कल्पते॥ ब्रह्मभूतःप्रसन्नात्मा 
न शोचति न काज्नलति । समः 
सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लमते पराम्‌ ॥! 
यहाँतक कहेंगे ॥ ११॥ 





श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाड्यानं विशिष्यते । 


ध्यानात्कमेफल्त्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरम्‌॥ १२॥ 
अभ्याससे ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञानसे ध्यान विशेष है, ध्यानसे कर्मफल्त्याग 
श्रेष्ठ है; क्योंकि त्यागके अनन्तर शान्ति होती है || १२ ॥ 


अत्यथग्रीतिबिरहितात क्केशरू- 
पात्‌ पे की अधक्षरयाथात्म्या- 
नुसंधानपूवंक॑ तदापरोक्ष्यज्ञानम्‌ 
एव आत्महितत्वे विशिष्यते; आत्मा- 
परोक्ष्यज्ञनाद्‌ अपि अनिष्पन्नरुपात्‌ 
तदुपाययूतात्मध्यानम्‌ एवं आत्म- 
हितत्वे विशिष्यते, तदृध्यानाद्‌ अपि 
अनिष्पन्नरूपात्‌_तदुपायभू्त॑ फल- 
त्यागेन अनुष्ठितं कम एवं विशिष्यते। 


गी० रा० भा० २६०- 


जिसमें अत्यधिक प्रेम नहीं 
है, ऐसे कर्कश ( नीरस ) स्मरणके 
अम्यासकी अपेक्षा आत्माके यथार्थरूपके 
विचारपूवंक उसका अपरोक्षज्ञान ही 
आत्मकल्याणके ढिये श्रेष्ठ है । जो 
भलीमभाँति सम्पन्न नहीं हो गया है, 
ऐसे अपरोक्ष आत्मज्ञानकी अपेक्षा भी 
उसका उपायरूप आत्मध्यान ही आत्म- 
कल्याणके लिये श्रेष्ठ है। जो मलीमाँति 
सम्पन्न नहीं हुआ है, ऐसे ध्यानकी अपेक्षा 
भी उसका उपायरूप फलू-त्यागपूवक 
किया हुआ कर्मानुष्ठान ही श्रेष्ठ है । 
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अनभिसंहितफलाद <ंटशितार्‌ 
कर्मण; अनन्तरम्‌ एवं निरस्तपापतया 
मनसःशान्ति:भविष्यति; शान्ते मनसि 
आत्मध्यानं संपत्खते; ध्यानादू ज्ञानं 
ज्ञानाव च तदापरोक्ष्यं तदापरोक्ष्यात्‌ 
प्रा भक्ति; इति भक्तियोगाभ्या- 
साशक्तसय आत्मनिष्ठा एवं श्रेयसी | 
आत्मनिष्ठयथ अपि अशान्तमनसो 
निष्ठाप्राप्ये अन्तर्गतात्मज्ञानानमि- 
संहितफलकर्मनिष्ठा एवं श्रेयसी 
इत्यथं; ॥| १२॥ 


फलामिसन्धिरहित किये हुए कर्मोसे 
शीघ्र ही पापोंका नाश हो जानेपर 
मनकी शान्ति हो जायगी, शान्त 
मनमें आत्माका ध्यान होगा, ध्यानसे 
ज्ञान और ज्ञानसे उसकी अपरोक्षता 
सिद्ध होगी और उसकी अपरोक्षतासे 
परामक्ति हो जायगी । इसलिये 
भक्तियोगके अभ्यासमें असमर्थ पुरुषके 
लिये आत्मनिष्ठा ही कल्याणकारिणी 
है | और अशान्त मनवाले आलमनिष्ठ 
पुरुषके लिये भी, आत्मज्ञान जिसके 
अन्तर्गत है ऐसी फलामिसन्धिरहित 
कर्मनिष्ठा ही भक्तिनिष्ठाकी ग्राप्तिके लिये 


| श्रेष्ठ है, यह अभिप्राय है ॥| १२॥ 


--+“-75६08899--%--- 


हक पु 
अनभिसंहितफलकमनिष्ठस्थ उपा- 


देयान्‌ गुणान्‌ आह--- 


फलामिसन्धिरहिंत होकर कम 
करनेमें निष्ठा रखनेवाले पुरुषके लिये 
उपादेय गुण बतलाते हैं--- 


अद्देश सबभूतानां मेत्रः करुण एबं च। 


निमेमो. निरहंकारः 
संतुष्ट; सततं योगी 


समदुःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 
यतात्मा इृढनिश्चयः । 


मय्यपितमनोबुडियों मद्गक्तः स मे प्रियः ॥ १४॥ 
सब भूतप्राणियोंक साथ द्वेष न करनेवाला, मित्रता और दया-माव- 


बाला, ममता और अहड्जारसे रहित, खुख-दुःखमें समान, क्षमाशील, सन्तुष्ट, नित्य 
योगी, मनकी बृत्तियोंको वशमें रखनेवाला, इढनिश्वयी और मुझमें अप॑ण किये 
हुए मन-बुद्धिवाछा जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है ॥| १३-१४ ॥ 
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अद्देश सर्वभूतानां विद्विषताम 
अपकुवताम्‌ अपि सर्वेषां भतानाम्‌ 
अद्देश मदपराधानुगुणम्‌ ईश्वरप्रेरि- 
तानि एतानि भूतानि द्विपन्ति अप- 
कुबन्ति च इति अनुसंदधानः, तेषु 
दिषत्सु अपकृवेत्सु च सर्वभ्तेषु 
मेत्रीं मतिं कु्न्‌ मेत्रः, तेषु एवं 
दुःखितेषु॒ करुणां कुबेन्‌ करुण:, 
निमेम:--देहेन्द्रियेष तत्सम्बन्धिषु 
च निर्मम, निरहंकारः--देहात्माभि- 
मानरहितः, तत एवं समदुःखसुखः 
सुखदःखागमयो।  सांकल्पिकयोंः 
हर्षोद्दे गरहितः, क्षमी स्पश प्रभवयोः 
अवजनीययो! अपि तयोः विकार- 
रहितः, संतुष्ट: यदच्छोप्रनतेन येन 
केन अपि देहधारणद्रव्येन संतुष्ट, 
सतत योगी सततं ग्रकृतिवियुक्तात्मा- 


नुसंधानपरः, यतात्मा नियमितमनो- 
वृत्ति', दृढनिश्चय:---अध्यात्मशाद्रो- 


जो सब ग्राणियोंमें द्ेषभावसे रहित 
है---अर्थात्‌ अपने साथ द्वेष रखने- 
वाले तथा अपना अपकार करनेवाले 
समस्त भूतोंके प्रति भी जो इस विचारसे 
देष नहीं करता कि मेरे अपराधोंके 
अनुसार ही इशवरके द्वारा प्रेरित ये सब 
भूतप्राणी मुझसे द्वंष तथा मेरा अपकार 
करते हैं | तथा जो उन द्वेष और अपकार 
करनेवाले समस्त मूतोंके प्रति भी 
मेत्री-बुद्धि रखता हुआ सबका मित्र है, 
और उन्हीं द्रषी तथा अपकारी जीवोंपर 
भी उनके दुःखित होनेपर दया करने- 
वाला दयाढु है। तथा जो शरीर, इन्द्रिय 
ओर उनसे सम्बन्ध रखनेवालें सब 
पदार्थोमें ममतासे रहित है । निरहझ्ढार 
है---देहमें आत्मामिमानसे रहित है । 
इसी कारण झुख-दु:खमें सम है--.. 
संकल्पमात्रसे होनेवाली सुख-दुःखकी 
प्राप्तिमं हष और उद्देगसे रहित है। 
तथा क्षमाशील है--स्पर्शसे होनेवाले 
अनिवाय सुख-दु:खोंमें भी विकाररहित 
रहता है | बिना याचनाके अपने-आप 
मिले हुए शरीरधारणके उपयुक्त जिस 
किसी भी द्वव्यसे सन्तुष्ट रहता है, तथा 
सदा योगी है---निरन्तर ग्रकृतिसंसर्गसे 
रहित आत्मखरूपके अनुसन्धानमें 
लगा है | यतात्मा है---मनोवृत्तियोंको 
नियममें रखनेवाला है और अध्यात्म- 


४8०४ 
कक 
दितेषु अर्थेषु दृनिश्वय३, मय्यपित- 
मनोबुद्धि: मगवान्‌ वासुदेव एवं 
अनभिसंहितफलेन अनुष्ठितेन कमंणा 
आराध्यते; आराधितश्व मम आत्मा- 
परोक्ष्यं साधयिष्यति इति मय्यपिंत- 
मनोबुद्धिः, एवंभूतों मद्गक्तः एवं- 
भूतेन कर्मय्रोगेन माँ भजमानों यः 
स मे प्रिय: ॥ १३-१४॥ 





 श्रीमद्भगवद्गीता 


कि पद पदक अर अकाल कर शेड पोज जा अंकल भदीअ अशमनशकिर शी 


शात्षमें बतलाये हुए अर्थोर्मे दृढ़ निश्चय- 
वाला है | फलामिसन्धिसे रहित होकर 
किये जानेवाले कर्मोके द्वारा भगवान्‌ 
वाघुदेवकी ही आरावना होती है, ऐसी 
आराधनासे प्रसन्न होकर भगवान्‌ मुझे 
आत्माका अपरोक्ष ( साक्षात्कार ) करा 
देंगे, इस भावसे जो मन-बुद्धिको मुझे 
समर्पित कर देनेवाला है। जो मेरा 
ऐसा भक्त है---इस ग्रकारके कर्मयोगके 
द्वारा मुझको भजनेवाला है, वह मेरा 
प्रिय है || १३-१४ ॥ 


+च्क्न्‍िजिुकं.2* ८ 


यर्मान्नोद्विजते लोको 


के 


हषोमर्षमयोद्रेगेमेक्ती यः 


लोकान्नोद्विजते च यः | 


स॒च मे प्रियः ॥ १? ५॥ 


जिससे संसार उद्देग नहीं करता और जो संसारसे उद्गेगको प्राम नहीं होता, 
जो हर्ष, अमर्ष, भय तथा उद्ेंगसे मुक्त है, वह भी मेरा प्यारा है | १५ ॥ 


यस्मात्‌ कमनिष्ठात्‌ पुरुषाज्िमित्त- 
भूतात्‌ छोको न उद्विजते, यः लोको- 
द्वेगकर॑ कंम किंचिदू अपि न करोति 
इत्यथं: । छोकात्‌ च निमित्तमतादू 
यः न उद्विजते, यम उद्दिश्य सवलोको 
न उद्देगकरं कम करोति, स्वाविरो- 
घित्वनिश्रयात्‌ | अतएव कंचन ग्रति 
हर्षेण, कंचन प्रति अमषण, कंचन 
प्रति भयेन, कंचन प्रति उद्देंगेन 
मुक्त: एवंयसूतः यः सः अपि मे 
प्रियः ॥. १५॥ 


जिस कमनिष्ठावाले पुरुषके निमित्तसे 
ग्राणियोंकी उद्बेग नहीं होता अर्थात्‌ जो 
पुरुष लोगोंको उद्विंग्न करनेवाला कोई भी 
कर्म नहीं करता तथा जो छोगोंके द्वारा 
उद्देगयुक्त नहीं किया जाता--जिसके 
उद्देश्यसे दूसरे छोग भी कोई उद्गेग- 
कारक कर्म नहीं करते; क्योंकि सभी 
उसको अविरोधी समझते हैं | इसीलिये 
जो किसीके प्रति हषे, किसीके प्रति 
इै्या, किसीसे भय और किसीके 
ग्रति उद्गेगसे रहित हो गया है, ऐसा जो 
पुरुष है. वह भी मेरा प्रिय है || १५॥ 
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अनपेक्ष: शुचिदंक्ष 


उदासीनों गतब्यथः । 


सवोरम्भपरित्यागी या मद्गक्तः स में प्रियः ॥१६॥ 
अपेक्षासे रहित, शुद्ध, दक्ष, उदासीन, व्यथारहित, सारे आरम्भोंका त्याग 
करनेवाला जों मेरा भक्त हैँ, वह मेरा प्यारा है ॥| १६ ॥ 


अनपेक्ष:--आत्म व्य ति रिक्त कृर्से 
वस्तुनि अनपेक्ष),, शुतिः--शा्र- 
विहितद्ग॒व्यवर्धितकायः, . दक्ष:--- 
शा्त्रीयक्रियोपादानसमर्थ: अन्यत्र 
उदासीन:, गतव्यथ:--शाख्वीयक्रिया- 
निरवेत्तो अवजनीयशीतोष्णपरुषस्पर्शा- 
दिदुःखेषु व्यथारहितः, सर्वारम्भपरि- 
व्यागी--शाद््रीयव्यतिरिक्तसवेकर्मा र- 
म्मपरित्यागी, य एवंभूतों मद्गक्त: 
स मे प्रिय: ॥ १६॥ 


773७ (2७ 


जो भआत्माके अतिरिक्ति समस्त 
वस्तुओंमें अपेक्षासे शून्य हो गया है । 
जुद्ध है-शाम्रविहित द्वव्यसे शरीरका 
पोषण करनेवाढ्ा है | दक्ष--शात्रीय 
क्रियाके सम्पादनमें समर्थ है। अन्य 
क्रियाओंसे उदासीन है। शाब्रीय क्रियाओं- 
का सम्पादन करते हुए अनिवार्य शीत, 
उष्ण एवं कठोर वस्तुओंके स्पर्श आदि 
दु:खोंकी ग्राप्तिमें व्यथासे रहित रहता है । 
शासत्रीय कर्मोके अतिरिक्त अन्य सभी 
आसम्मोंका त्यागी है | जो इस ग्रकारका 
मेरा भक्त है, वह मेरा प्रिय है ॥१६॥ 


-०5्अषचाइ०७-ू+--..- 
यो न हृष्यति नद्वेष्टिन शोचति न काडशक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स में प्रियः ॥१७॥ 
जो न हे करता है, न देष करता है, न शोक करता है, न आकांक्षा 
करता है और शुभ-अशुभ दोनोंका त्यागों है, जो ऐसा भक्त है, वह मु्ने प्यारा 


है॥ १७॥ 

यो न हृष्यति यद्‌ मनुष्याणां 
हषेनिमित्त प्रियजात॑ तत ग्राप्य यः 
कमयोगी न हृष्यति, यत्‌ च अग्रिय॑ 


मनुष्योंके हषके हेतु जो कुछ भी 
प्रिय पदार्थ हैं, उनको पाकर जो कर्म- 
योगी हर्षित नहीं होता; और जो अग्रिय 


तत्‌ प्राप्प यो न देश, यत्‌ च|है। उसको पाकर उनसे द्वेष नहीं 


मनुष्याणां शोकनिमित्त भायापृत्र- 


करता | मनुष्योंके शोकका हेतु जो 
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है 


कक. ७०७ क- >नमीका- १मीरिकि- ७७4७... ०करक-+०० कब ० करीयि++9-क कब ० विक-+ककमिक+-करी ७-२ ९०कमिक। >कविकन #कॉिक >०ीक२ “यविक ०-ररीकन +कांमरिक किक >कमिक- ०करीबक-२ «कम. पासिक-- ०# वि लीक 


वित्तक्षयादिक॑ तत्‌ प्राप्य न शोचति; 
तथाविधम्‌ अग्राप्तं च न कांक्षति, य॒त्‌ 
च्‌ मनुष्याणां हषनिभित्तमायोवि- 
त्तादि, तद्‌ अम्राप्त॑ च न काइ्ठति 
इत्यर्थ: । शभाशुभपरित्यागी पापव त्‌ 
पुण्य अपि बन्धहेतुत्वाविशेषाद्‌ 
उमयपरित्यागी,प: एवभूतो मक्तिमान 


स मे प्रिय: || १७ ॥ 


दी, पुत्र, घन आदिका नाश है, उसको 
पकर शोक नहीं करता; और उनके 
न मिलनेपर उनकी आकाह्लना भी नहीं 
करता | अभिगप्राय यह है कि मनुष्योंके 
हषके हेतु जो श्री-पुत्र-धनादि हैं, वे 
न मिले तो उनको चाहता नहीं । 
तथा जो शुमाशुभका त्यागी है-- 
पापकी भाँति पुण्य भी समान भावसे 
बन्धनका कारण होनेसे, जो दोनोंका 
त्यागी है | जो ऐसा भक्तिमान्‌ साधक 
है, वह मेरा प्रिय है | १७ ॥ 


न्न्ग्न्दक वर लता 


समः शात्रो च मित्रे च तथा मानापमानयोः 
शीतोष्णमुखदुःखेषु समः 
तुल्यनिन्दासतुतिमोनी संतुष्टों येन केनचित्‌ 
अनिकेतः स्थिरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नरः 


सड़विवजितः ॥ १ ८॥ 


॥९ €॥ 


रात्रु-मित्र और मान-अपमानमें एक समान, शीत-उष्ण तथा सुख-दु:खममें 
एक समान, आसक्तिसे रहित, निन्‍्दा और स्तुतिको समान समझनेवाला, मौनी, 
जिस किसीसे भी सन्तुष्ट, अनिकेत और स्थिर मतिवाला जो भक्तिमान्‌ है, वह 


मनुष्य मेरा प्यारा है॥| १८-१९ ॥ 
“अद्ेश पर्वभूवानाम? (१२। १२३) 


इत्यादिना शथ्रुमित्रादिषु द्ेषादि- 
रहितत्वम्‌ उक्तम्‌। अन्न तेयु सन्नि- 
हितेषु अपि समचित्तवम, ततः अपि 


अतिरिक्तो विशेष उच्यते | 


“अद्वेष्टा स्वेभूतानाम? इस छोकके 
द्वारा शत्रु-मित्रादिमं दहघ आदिका अभाव 
बतलाया गया था । इस छोकमें 
उन शत्रु-मित्रोमें, जब उनका सान्निध्य 
प्राप्त हो, उस समय भी चित्तका सम 
रहना बतछाया जाता है, जो उससे 
भी भिन्न विशेष भाव है । 
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आत्मनि ख्स्मतित्वेन निकितना-।. आत्मामें स्थिखुद्धि होनेके कारण जो 

गृह आदिमें अनासक्त हो गया है, अतः 

दिपु असक्त इति अनिकेत:, तत एवं | अनिकेत है। तथा इसी कारण जो 

मानापमान आदिमें भी सम हो गया है। 

जो इस प्रकारका भक्तिमान्‌ पुरुष है, 
भूतों मक्तिमानस मेप्रियः ॥१८-१९॥ | वह मेरा प्रिय है॥ १८-१९॥ 


अासरेअम्रकभेकररासधकााा४ा८5९परगरनापजलालतउक़ातउन्‍ते, 


असादू आत्मनिष्ठात्‌ मड़क्तियो- उपयुक्त आत्मनिष्ठाशील पुरुषकी अपेक्षा 


रे भगवद्धक्तियोगनिष्ठ पुरुषकी श्रेष्ठताका 
गनिष्ठस श्रेष्त्यं प्रतिपादयन्‌ यथोप- प्रतिपादन करते हुए भगवान्‌ आरम्भ 


क्रमम्‌ उपसंहरति-- किये हुए प्रसड़का उपसंहार करते हैं-- 

ये तु धम्योम्रतमिदं॑ यथोक्त पयुपासते । 

श्रहधाना मत्परमा भक्तास्तेउइतीव में प्रिया: ॥२०॥ 

परन्‍तु जो पहले कहे हुए इस धर्म्यामृतका अनुष्ठान करते हैं, वे श्रद्धायुक्त 
मेरे परायण भक्त मुझे अत्यन्त प्यारे हैं ॥ २० ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्धयवद्टीतावूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगश्माले श्रीकृषष्णार्जुनसंवादे भाक्तियोगों द 
नाम द्वादग्रोडष्याय/! ॥ 2२ ॥ 


धर्म्य च अमृतं च इति' पर्म्या-| . जो धर्म्य (धर्मानुकूछ) भी हो और 
मृतं ये तु ग्राप्यसम पग्रापक भक्ति- | अमृत भी वह धम्यांम्ृतः है | जो भक्त 
योगं यथोक्त “मय्यावेश्य मनो ये मास” | नर करने योग्य भगवानके समान ही 
(१ २२) इत्यादिना उत्तेन ग्रकारेण | उसकी प्राप्ति करानेवाले पूर्वोक्त भक्ति- 


ली न योगकी “मथ्यावेश्य मनो ये माम! इत्यादि 
ते मक्ता मे प्रिया: हक 
उपासते अतितरा .._| छोककद्वारा कहे हुए प्रकारसे साधना करते 


॥ २० ॥। । हैं, वे मक्त मुझको अतिशय प्रिय हैं॥२ ०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचायं- | इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाठुजा- 
ता चार्यद्वारा राषित यीता-भाष्यके हिन्दी- 
विरचिते श्रीमद्धगवद्गीताभाष्य भाषाइवादका बारह॒वोँ अध्याय 
द्वादशोडष्याय: ॥१२॥ समाप्त हुआ ॥ 2२ ॥ 
की: 9५- 


मानापमानादिषु अपि सम$, य एवं- 


हि 
तेर॑हवाँ अध्याय 
प्व॑सित्‌ पटके परमप्राप्यय | पहले पटक ( छः अध्यायों ) में 
परख बह्मणो मगवतों वासुदेवस परम ग्राप्प परत्रक्ष भगवान्‌ वासुदेवकी 
ि प्राप्तिती उपायभूता भक्तिरूप भगवद्‌- 
ग्राप्टुपायभूतभक्तिस्पभगवदुपासना- उपासनाका अंगरूप, जो प्राप्त-कर्ता 
डूमूतं ग्राप्तु!प्रत्यगात्मनो याथात्म्य- | प्रत्यगात्मा (जीवात्मा) का यथार्थ खरूप- 
ज्ञान है, जिसकी प्राति ज्ञानयोग और 
कर्मयोग-इन दोनों निष्ठाओंसे होती है, 
दयसाध्यम उक्तम्‌ | उसका वर्णन किया गया । 
मध्यमे च परमप्राप्यभूतमगवत्त-|. मध्यके पटक ( छः अध्यायों ) में 
संयापाल्यवर ०» | परम ग्राप्य भगवानके खरूपका यथाथ 
न्माहात्म्यज्ञानपूवक- तत्व और उसके माहास्य-ज्ञानसहित 
कान्तिकात्यन्तिकमक्तियोगनिष्ठा. | ऐकान्तिक, आत्यन्तिक भक्तियोग-निष्ठा 
प्रतिपादिता,अतिशयितिश्चय पेक्षाणाम्‌ का प्रतिपादन किया गया तथा अतिशय 


सपा चे सके ऐश्वयकी इच्छा करनेवालोंके एवं आत्मा- 
आलफासयमत्रातजाा 5 माक्त |. सैक्यश्ितिकी इच्छा करनेवार्ोके 
योगः तत्तदपेक्षितसाधनम्‌ इति | ढिये भी भक्तियोग और उसके ढिये 
च उक्तम्‌ | आवश्यक अन्य साधन भी बतढा दिये गये | 
इदानीम उपरितिनषंदके प्रकृति अब इस अन्तिम पटक (छ: 
अध्यायों)में प्रकृति और पुरुषका,ठन दोनों- 
के संसगेरूप पग्रपश्नका, ईवरके यथाथ 
खरूपका, कर्म, ज्ञान और भक्तिके खरूप- 
क्‍ का और उन-उनकी उत्पत्तिके प्रकारका 
कमज्ञानमक्तिखरूपतदुपादानग्रकारा;| अर्थात्‌पिछिले दो षद्कोंमें ( एकसे लेकर 
बारह अध्यायतक ) जिनका वर्णन किया 
गया है, उन॑ सब प्रसंगोंका स्पष्टीकरण 

च पटकद्योदिता विशोध्यन्त ॥ किया जाता है | 


दशेन॑ ज्ञानयोगकर्मयोगलश्षणनिष्ठा- 


पुरुषतत्संसगंरुपप्रपश्ेखरयाथात्य- 
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तत्र तावत्ज्रयोदशे देहात्मनो; ख- 
रूपम्‌, देहयाथात्म्यशोधनम्‌ देहवियु- 
क्तात्मप्राप्त्युपाय,विविक्तात्मखरूप- 
संशोधनम्‌, तथाविधस्थ आत्मनः च 
अचित्संबन्धहेतुः, ततो विवेकालुसं- 
धानप्रकारः च उच्यते-- 


उस अन्तिम षट्कमेंसे तेरहवें अध्याय- 
में पहले शरीर और आत्माका खरूप, 
शरीरके खरूपका स्पष्टीकरण, शरीरसे 
विलक्षण आत्माकी प्राप्तिका उपाय, प्रकृति- 
संसगसे रहित आत्माके खरूपका स्पष्टी- 
करण और वंसे आत्माका जडके साथ 
सम्बन्ध होनेमें कारण तथा उसके अनन्तर 
दोनोंके विवेचनका ग्रकार मी बतलाते हैं-- 


श्रीभगवानुवाच 


हद. शरीर 
एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः 


कोन्तेय क्षेत्रमित्यमिधीयते । 


क्षेत्रह्ष इति तहिदः ॥ १ ॥ 


श्रीसमगवान बोले--कौंन्तेय ! यह रारीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है, जो 
इस क्षेत्रको जानता है, उसको उसे जाननेवाले ज्ञानी पुरुष क्षेत्रज्ञ ऐसा कहते हैं॥ १॥ 


इदं शरीर देवः अहम्‌,मनुष्यः अहम, 
स्थूलः अहम, कृशः अद्दम्‌, इति 
आत्मना भोकत्रा सह सामानाधिक- 
रण्येन प्रतीयमानं भोक्तः आत्मनः 
अथोन्तरभृतं॑ तस्यथ भोगक्षेत्रम्‌ इति 
शरीरयाथात्म्यविद्धि! अभिधीयते | 

एतदू अवयवशः संघातरूपेण च 
इृदस्‌ अहं वेश्ि इति यो वेत्ति त॑ वेद्य- 
भृताद॒ अखाद्‌ वेदित्त्वेन 
अथान्तरभूतं क्षेत्रह्ष इति तद्विद:--- 
आत्मयाधात्म्यविदः आह: । 


यह शरीर जो कि मैं देवता हूँ, में 
मनुष्य हूँ, मैं स्थूल हूँ, मैं क्रश हूँ, इस 
प्रकार भोक्ता आत्माके साथ सामानाधि- 
करणतासे एक-सा ग्रतीत होता है और 
वास्तवमें भोक्ता आत्मासे मिन्न पदार्थ है। 
यह ( शरीर ) उस भोक्ता आत्माका 
भोगक्षेत्र है । इस प्रकार शरीर-तत्त्तको 
यथार्थतया जाननेवाले कहते हैं । 
जो इस शरीरको इसके सारे अवयवोंको 
अलछग-अछग तथा संधातरूपसे इस 
प्रकार जानता है कि “मैं इसको जानता 
हूं.” वह इस जाननेमें आनेवाले शरीर- 
का जाननेवाढा होनेके कारण इससे भिन्न 
पदार्थ है, उसको आत्मत्तके यथार्थ ज्ञाता 
पुरुष #क्षेत्रज्ञ” नामसे कहते हैं । 
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यद्यपि देहव्यतिरिक्तघटाद्रथोनु- 
संधादलञाञाह देव: अहस, मनुष्य 
अहम, घटादिक॑ जानामि इति देह- 
सामानाधिकरण्येन ज्ञातारम 
आत्मानम अनुसंधत्ते; तथापि देहा- 
नुमववेलायां देहम्‌ अपि घटादिकम््‌ 
इव इदम अहं वेजि इति वेद्यतया 
वेदिता अनुभवति हइति वेचुः 
आत्मनो वेद्ययया शरीरम्‌ अपि 
घटादिवदुअथा न्तरभूतम$तथाघटादेः 
इव वेद्यमृतात्‌ शरीरादू अपि बेदिता 
क्षेत्रज्षः अथान्तरभूतः । 

सामानाधिकरण्पेन प्रतीतिः तु 
वस्तुतः शरीर गोत्वादिवदू 
आत्मविशेषणतेकखभावतया तद- 
पृथक्सिद्धेः उपपन्ना | तत्र वेदितुः 
असाधारणाकारस्थ चश्नुरादिकरणा- 
विषयत्वाद्‌ योगरकऋऋष्टदी विषय- 


त्वात्‌ च, प्रक्ृतिसन्रिधानादू एवं 


श्रीमद्वगवद्गीता 
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यद्यपि मनुष्य जब शरीरसे अतिरिक्त 
धटादि पदार्थोका अनुभव करता है 
उस समय मैं देव हूँ, मैं मनुष्य हूँ, में 
धटादिको अनुभव करता हूँ, इस प्रकार 
शरीरके सहित अपनेको समानाधि- 
करणतासे जाननेवाछा समझता है। 
परन्तु जब ज्ञाता आत्मा शरीरका 
अनुभव करता है, उस समय शरीरको 
भी धठादि पदार्थोकी भाँति “इसको 
मैं जानता हूँः इस प्रकार शेयरूपसे 
अनुमव करता है | अतएव शरीर भी 
ज्ञाता आत्माका ज्ञेयरूप होनेके कारण 
वस्तुत: घटादिकी भाँति आत्मासे मित्र 
पदार्थ ही है, और वेसे ही घठादिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरसे 'ज्ञाता” 
क्षेत्र भी मिन्न पदार्थ है । 


समानाधिकरणतासे जो एकता प्रतीत 
होती है उसका कारण यह है कि 
वास्तवमें रारीर आत्माका गोत्व आदिकी 
भाँति विशेषण होनेसे दोनोंके खभाव- 
की एकता-सी हो रही है, इसीलिये 
ररीरकी आत्मासे अभिन्‍नता माद्म नहीं 
होती । क्योंकि असाधारण “आकार- 
वाला ज्ञाता आत्मा चक्षु आदि इन्द्रियों- 
का विषय नहीं है, केवछ योगके 
द्वारा विशुद्ध हुए मनका ही विषय है। 
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मूढाः ग्रकृत्याकारः एवं वेदितारं 
पर्यन्ति | तथा च॒ वक्ष्यति-- 
उत्कामन्त॑ स्थितं वापि भुजानं वा 
गुणान्वितम्‌ | पिमृदा नानुप्रश्यन्ति 
पश्यन्ति ज्ञानचक्षपरः ॥! ( १५ । ?० ) 
इति ॥ १ ॥ 


इस कारण मूखेलोग प्रकृतिके सन्नि- 
धानसे आत्मा को प्रकृतिके रूपमें मानने लग. 
जाते हैं | यही बात इस प्रकार कहेंगे. 
५उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुझ्ानं वा 


गुणान्वितम्‌ । विमूढा नाजुपद्यन्ति 
पश्यन्ति जश्ञानचश्लुषः ॥! || १ | 


“-*७“कैक0०४७००--- 
क्षेत्र्ञ॑ चापि मां विडि सवेक्षेत्रेष भारत । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोज्ञोनं यक्तज्ज्ञानं मत॑ मम ॥ २ ॥ 
अजुन | सारे क्षेत्रोमे क्षेत्रज्ष भी तू मुझको जान । क्षेक्र-क्षेत्रञ्का जो ज्ञन 
है, वही ( उपादेय ) ज्ञान है, यह मेरा मत है ॥ २॥ 


देवमनुष्यादिसतक्षेत्रे) वेदितृत्वे- 
काकार॑ क्षेत्रज् च मां विद्वि--मदात्मकं 
विद्धि । क्षेत्रज्ञं च अपि इति अपि- 
शब्दात क्षेत्रम्‌ अपि मां विद्धि इति 


उक्तम्‌ इति अवगम्यते । 
यथा क्षेत्र क्षेत्रज्ञविशेषणतेकख- 


मावतया तदपृथकूसिद्धेः तत्सामाना- 
धिकरण्येन एवं निर्देश्यं, तथा क्षेत्र 


श्षेत्रज्ः च मद्विशिषणतेकसभावतया 


देव-मनुष्यादि समस्त क्षेत्रों (शरीरों) 
में जो ज्ञातापनके कारण एकाकार हैं, 
वह क्षेत्र” भी तू मुझको समझ--- 
उसका भी मैं आत्मा हूँ, ऐसा समझ । 
क्षेत्र च. अपि! इस वाक्यमें “अपि! 
रब्दका प्रयोग होनेसे यह अभिप्राय 
जान पड़ता है कि क#क्षेत्र” भी तू मुझको 
ही समझ ऐसा कहा गया है | 

जैसे क्षेत्र श्षेत्रहका विशेषण 
होनेसे स्वभावकी एकताके कारण 
उससे अधपृथक्‌ ग्रतीत होता है, 
इसलिये उसका क्षेत्रशके साथ 
समानाधिकरणतासे वर्णन किया जाना 
ठीक है, वेसे ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों 
भी मेरे ( भगवानके ) विशेषण होनेसे 
स्वमावकी एकताके कारण मुझसे 
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मदप्र्थक्पिड्रेः मत्सामानाधिकर प्येन 


एव निर्देश्यों विद्धि । 

वक्ष्यति हि शधषेत्रात क्षेत्रज्ञात्‌ च बड्ू- 
मुक्तोमयातखात्‌ क्षराक्षरशब्दनिदि - 
ष्रादु अथान्तरत॑ परख ब्रह्मणों 
'वासुदेव्य--द्वातिमों पुरुषों लोक 
क्षश्राक्षर एव व | क्षरः स्वांगि भूतानि 
कूटस्थीउक्षर उच्यते ॥ उत्तमः पुरुष- 
सत्न्यः परमात्मेत्युदाह तः । यो लोक- 
त्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय इंश्वरः ॥ 
यस्मात्क्षरमतीतो5हमक्षरादाप चोचमः | 
अतोऊत्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषो- 
त्तमः ॥ ( १५। १$-१८ ) इति। 

पृथिव्यादिसंघातरूपस्थ श्षेत्र्य 
श्षेत्रज््य च भगवच्छरीरतेकखभाव- 
खरूपतया भगवदात्मकत्वं श्रुतयो 
चदन्ति । “यः प्रथिव्यां (तिष्ठनू प्रथिव्या 
अन्तरों य॑ प्रथिवी न वेद यस्य प्रथिवी 
झ़रोर यः प्रथिवीमन्तरों यमयत्येष 


त आत्मान्तर्याम्यम्र तःः ( बहु० उ० 


२। ७। ३ ) इत्यारम्य 'य आत्मनि 


7विष्चनात्मनोउन्तरों यम्रात्मा न वेद 


अप्रृथक्‌ प्रतीत होते हैं, इसलिये इनका 
वर्णन भी मेरे साथ समानाधिकरणतासे 
किया जाना उचित है, ऐसा तू समझ | 

यथार्थमें तो कक्षेत्र्से तथा क्षर और 
अक्षर नामसे कहे हुए बद्ध और मुक्त 
दोनों अवस्थाओंमें स्थित क्षेत्रज्ञः्से 
परत्रह्म भगवान्‌ वासुदेवकी भिन्नता इस 
प्रकार कहेंगे--“द्वाविमौ पुरुषों लोके 
क्षरश्राक्षर एवं च। क्षरः सवोणि 
भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ उत्तमः 
पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाह्मतः । यो 
लोकत्रयमाविश्य बिभत्यंव्यय 
इंश्वरः॥ यस्मात्क्षरमतीतो 5हमक्षरादपि 
चोत्तमः । अतो5स्मि छोके वेदे 
प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥? 


प्रथिवी आदिका संघातरूप क्षेत्र और 
क्षेत्र्--ये दोनों ही भगवान्‌के शरीर 
होनेके कारण भगवान्‌के साथ इनकी 
स्वभाव और स्वरूपविषयक एकता है | 
अतः येदोनों भगवदात्मक हैं---.इन दोनों- 
के आत्मा भगवान्‌ हैं | यह बात श्रुतियाँ भी 
इस प्रकार कह्दती हैं--.'जो पृथिवीमे 


रहकर पृथिवौकी अपेक्षा आन्तरिक 
है, जिसको पृथिवी नहीं जानती, 
जिसका पृथिवी शर्रर है, जो पृथिवीके 
भीतर रहकर उसका नियमन करता 
है, वह ठेरा अन्तयोमी अम्ठतस्वरूप 


आत्मा है, यहाँसे लेकर “जो आत्मामे 


रहनेवाला आत्माकी अपेक्षा अन्तरह्ग 


क 
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यस्यात्मा ग्रीर॑ यः आत्मानमन्तरों 
यमयति | स ते आत्मान्तर्याखम तर 
( बह० 3० २। ७। २१२ / इत्याद्या; । 

इदम्‌ एवं अन्तर्यामितया सबे- 


क्षेत्रज्ञनाम्‌ आत्मत्वेन अवखानं 
मगवत्सामानाधिक्ररण्येन व्यपदेश- 


हेतुः । 


“अहमात्मा गुडाकेश सर्वभृताशय- 
स्थित: ।! (7१० | १० ) “न तदस्ति 
विना यत्स्यान्मया भूत॑ चराचरस ॥* 
( १०। २९ ) (विश्म्याहमिदं कृत्त- 
मेकांग्रेन स्थितो जगत्‌ ॥ (१० । ५२) 
इति । पुरस्तादू उपरिशत्‌ च अभि- 
धाय मध्ये सामानाधिकरण्येन व्य- 
पदिशति । “आदित्यानामहं किश्णु:! 
(१०। २१ ) इत्यादिना । 


यद्‌ इद क्षेत्रक्षेत्रञयो: विवेकविषयं 
तयोः मदात्मकलबिषयं च ज्ञानम्‌ 
उक्तमू, तद्‌ एवं उपादेय ज्ञानम्‌ 
हति मम मतम्‌ ] 

केचिद्‌ आहुः--- श्ेत्रज्ञ चापि मां 
विड्धि! इति सामानाधिकरण्येन एक- 


त्वं अवगम्पते, ततथ ईश्वर एवं 


है जिसको आत्मा नहीं जानता, जिस-- 
का आत्मा शरीर है, जो आत्माके 
अंदर रहकर उसका नियमन करता 
है, वह अन्तर्यामी अस्तखरूप तेरा 
आत्मा है।” यहाँतक कहा है । 

इस ग्रकार यह अन्तर्यामीरूपसे सम्पूर्ण. 
आत्माओंमें आत्मरूपसे भगवान्‌का स्थित 
रहना ही दसवें अध्यायमें मगवानकी 
समानाधिकरणतासे सबका वर्णन करनेमें 
हेतु है। 

इसलिये भगवान्‌ 'अहमात्मा गुडा- 
केश सर्वभूताशयस्थितः ।! “न 
तदस्ति बिना यत्स्यान्मया भूतं चरा- 
चरम्‌ ॥ “विष्भ्याहमिदं हृत्खमे- 
कांशेन स्थितो ज़गत्‌ ॥” इस प्रकार 
प्रारम्म और अन्तमें अपने खरूपका 
वर्णन करके “आदित्यानामह विष्णु” 
इत्यादि वाक्योंद्वारा मध्यमें समानाधि- 
करणतासे उपदेश करते हैं। 

यह जो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके विवेकका 
और «इन दोनोंका मैं आत्मा हूँ, इस 
तत्तका ज्ञान बताया गया है, यही 
उपादेय ज्ञान है, यह मेरा मत है । 

पिद्धान्त-निर्णय 

कुछ टीकाकार कहते हैं कि--.. 
क्षेत्रज्॑ चापि मां विद्धि? इस प्रकार 
समानाधिकरणताके वर्णनसे एकता प्रतीत 
होती है | इसीलिये यह मानना चाहिये 
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सतः अज्ञानात क्षेत्रज्ञवम्‌ इव भवति | कि जो ईश्वर है, उसीको अज्ञानसे 


क्षेत्रज्ष्व-सा प्राप्त हो जाता है। उस 


गन्तव्यःः तिदृर क्त्यथेः त्तिके लिये 
इति अभ्युपगन्तव्य-, तन्निवृत््यथे।च |, (क्षेत्रज््॒व ) की निवृत्तिके लिये ही यह 


अयम्‌ एकल्वोपदेश। | अनेन च 
आप्रतममगवद्पदेशेन रज्जुः इयं न 
सयः, इति आप्ोपदेशेन स्पत्वश्रम- 
निवृत्तिवत्‌ क्षेत्रज्ञखश्रमो निवतते 
श्ति। 

ते प्रष्॑व्याः अयम उपदेश 
भगवान्‌ वासुदेवः परमेश्वरः किम्र्‌ 
आत्मयाथात्म्यसाक्षात्कारेण निवृत्ता- 
ज्ञान,, उत न १ हति 

निवृत्ताज्ञानः चेतू, निर्विशेषचि- 
स्मात्रेकखरूपे आत्मनि अतद्गपाध्या- 
सासम्भावनया कोन्‍्तेयादिभेददर्शन॑ 
तान्‌ प्रति उपदेशादिव्यापारः च न 
संभवति | 

अथ आत्मयाधात्म्यसाक्षात्का- 
रामावादू अनिवत्ताज्ञाः, तरह 
तस्य अज्ञवादू एवं आत्मज्ञानोप- 
देशारम्मो न संभवति; “उपरेक्ष्यान्ति 
ते ज्ञान ज़ानिनस्तत्तदशिनः ।! ( 9। 


२४ ) इति हि उक्तम्‌ | 


एकत्वका उपदेश है । जिस प्रकार 
सत्यवादी पुरुषके द्वारा ऐसा कहे जाने- 
पर कि यह रज्जु है, सर्प नहीं है! 
रज्जुमें होनेवाले सर्पत्व-भ्रमकी निवृत्ति 
हो जाती है, वेसे ही आप्तपुरुषोंमें सर्व- 
श्रेष्ठ भगवान॒के इस उपदेशसे, क्षेत्रज्ञवव- 
का श्रम निवृत्त हो जाता है । 

उनसे पूछना चाहिये कि ऐसा 
उपदेश करनेवाले इन भगवान्‌ वासुदेव 
परमेश्वरका अज्ञान आत्माके यथाथे खरूप- 
साक्षात्कारसे निवृत्त हो चुका है या नहीं! 

यदि वे कहें कि इनका अज्ञान 
निवृत्त हो चुका है तब तो निर्विशेष 
चेतनमात्र एक आत्मामें विपयेय-ज्ञानकी 
सम्मावना न रहनेके कारण अजुन 
आदिको अपनेसे प्रथक्‌ समझना और 
उनके ग्रति उपदेशादि देनेका &्यवहार 
करना नहीं बन सकता । 

यदि वे कहें कि आत्माके यथाथ 
खरूपका साक्षात्कार न होनेके कारण 
भगवान्‌का अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ 
है तो फिर वे अज्ञानी ठहरते हैं। 
इसलिये भी उनके द्वारा आत्मब्षानका 
उपदेश दिया जाना सम्भव नहीं है। 
क्योंकि पहले कह चुके हैं---उपदेक्ष्यन्ति 
ते ज्ञान शानिनस्तत्वद्दिनः । 
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अत एवमादिवादाउअनाकलित- 


श्रुतिस्पृतीतिहासपुराणन्यायसदाचार- 


खबाक्यविरोधे!खवचःस्थापनदुराग्रहैः 
अन्लानिभिः जगन्मोहनाय ग्रवर्तिताः, 


इति अनादरणीयाः । 


अत्र इदं॑ तचम्--अचिद्वस्तुनः 
चिह्दस्तुनः परस ब्रह्मणो भोग्यस्वेन 
भोक्तत्वेन इंशितृत्वेव च खरूप- 
विवेकप््‌ आहु) काश्वन श्रुतय/-- 
अस्मान्माया सृजते कविश्वमेतत्तस्मिं- 
आान्यो मायया सत्रिरुद्धः ॥! (इवे०३० 
४।९) भायां तु प्रकृतिं विदा- 
न्यायिन॑ तु महेश्वरम्‌ |? ( इबे० उ० 
४ ।7० ) 'क्षरं प्रधानममताक्षरं हरः 
भ्षरात्मानावीशते देव एक/ | ( श्वे०३० 
? । ?० )। 'अमृताक्षुर॑ हरः' इति 
भोक्ता निर्दिव्यते, प्रधानं भोग्यत्वेन 
हरति इति हरः । 


अतएव जिन लोगोंने कमी श्रुति, 
स्वृति, इतिहास, पुराण, न्याय, सदाचार 
और अपने कथनके विरोधको भी नहीं 
समझा है, जिनको अपना सिद्धान्त- 
स्थापन करनेका दुराग्रह है, ऐसे 
अज्ञानियोके द्वारा जगत॒को मोहमें डालने- 
के लिये ही इस प्रकारके सिद्धान्त 
चलाये गये हैं। इसलिये ऐसे सिद्धान्तों- 
का आदर नहीं करना चाहिये। 


इस विषयमें यथार्थ तत्त यह है-..- 
कितनी ही श्रुतियाँ जडवस्तु, चेतन- 
वस्तु और पर्रह्मके खरूपका विवेचन; 
उनको क्रमसे भोग्य, भोक्ता और शासक 
बतलाकर इस प्रकार कहती हैं-.. 
“इसलिये जो मायावी है, वह इस 
विश्वका सखजन करता है, और जो 
दूसरा है बद्द मायासे उसमें बँधा 
हुआ है? 'माया तो प्रक्तिको समझना 
चाहिये ओर मायी (मायापति) 
महेश्वरको ।! “प्रधान ( प्रकृति ) तो 
क्षर है ओर हर ( जीवात्मा ) अमृत 
एवं अक्षर है, क्षर ( जडप्रकृति ) 
ओर आत्मा ( जीव ) इन दोनोंपर वह 
पक देव महेश्वर शासन करता है।? 
इस श्रुतिमें अग्ृत, अक्षर और हरके 
नामसे भोक्ता चेतनका निर्देश है । 
भोग्यरूपा होनेके कारण प्रकृतिको जो 


हरण करे--भोगे, उसका नाम “हरः है| 
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“स कारण करणाधिपाधिपी न चास्य 
कथ्िजनिता न चाधिपः ॥ ( श्रे०उ० 
8 | ९ ) अधानक्षेत्रज्ञपतिगुंणेशः । 
(श्रे०ड० $ | 7६ ) 'पतिं विश्वस्या- 
त्मेश्वरं ज्ञाश्रतं गिवमच्युतम्‌ । ( तै० 
ना० 7० ) ज्वाज्ञोंद्वावजावीशनीजों | 
(श्ें० 3० ४ | ९ ) “नित्यो नित्यानां 
चतनश्रेतनानामेकों बहनां यो विदधाति 


कामान्‌ ॥ (श्रे० 3० $। १३ ) 


भोक्ता भोग्यं ब्रेश्तिरं च मत्वा! (इवे ० 


उ० (| ?२ ) 'प्रथगात्मान॑ प्रेरितारं 
च मत्वा जुष्टस्ततस्तेना मृत त्वमे।ति (इवे ० 
उ० ?|६ ) /तयथोरन्यः पिप्पल स्वा- 
द्त्यनभ्षतन्योडापिचा कश्ीति ( (मु०उ० 
२ | 7 ।27 ) “जजामेकां लोहित- 
शुक्नक्ृष्णां बह! प्रजा सजयानां सरूपाः | 
अजों ह्येकोी जुषमाणो<नुशेते जहात्येनां 
भुक्तभोगासजोउन्यः ॥ (श्वे० उ० ४ | 
५ ) गौरनाधन्तवती सा जनित्री भूत- 
भाविनी [! ( मं० उ० ५ ) “समाने 


वक्षे पुरुषी निमग्नोडनीशया शोचति 


“वह सबका कारण है, इन्द्रियोंके 
अधिपतिका भी अधिपति है, इसका 
जनयिता और अधिपति और कोई नहीं 
है,.' 'वह गुणेश्वर प्रधान ( प्रकृति ) 
और क्षेत्रश ( पुरुष ) दोनोका स्वामी 
है |! 'विश्वके पति ओर आत्मरूप 
सनातन शिव अच्युत इंश्वरको' 'शानी 
और अज्ञानी, ईश्वर मोर अनीश्वर 
(जीआत्मा) ऐसे दो अजन्मा चेतन 
हैं! 'ज्ो नित्योंका भी नित्य है, 
चेतनोंका भी चेतन है ओर अकेला 
ही बहुतोंकी कामना पूर्ण करता है! 
'ोक्ता, भोग्य ओर प्रेरककों पृथक्‌ 
जानकर 'आत्माको पृथक्‌ और उसके 
प्रेरक्को पृथक्‌ समझकर फिर उससे 
सम्बन्धित होकर अमृतत्वको प्राप्त 
दोता है? “इन दोनोंमे एक फलोका 
खाद लेता हुआ खाता है ओर दूसरा 
उसे न खाता हुआ केवल देखता 
रहता है ।! 'लाल ( रजोगुण ), सफेद 
( सत्त्गगुण ) और काले ( तमोशुण ) 
रंगवाली अपने अनुरूप बहुत-सी 
सन्तानोंको जन्म देनेवाली एक अजा- 
को एक अज भोगता हुआ उसके 


अनुकूल चलता है, ओर दूसरा अज 


इस भुक्तभोगाका त्याग कर देता है।' 
“वह आदि-अन्तसे रहित गो भूतोंको 
जन्म देनेवाली उनकी माता है” “एक 
वृक्षपर एक पुरुष अज्ञानमें डूबा हुआ 
मोहित होकर सामथ्यंके अभावसे 
शोक करता है पर वह जब अपनेसे 
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सुहद्यमान/ | जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश- 
मस्य महिसानमिति वीतश्ोकः (वे ० 


 उ० ४। ७ ) इत्याद्ा; । 

अन्रापि--“अहंकार इतीय॑ मे भिन्रा 
ग्रकृतिरष्रणा ॥ अपरेयमितस्त्वन्यां 
प्रकतिं विद्धि में पराम्‌ । जीव्भूतां 
महाबाहो ययेदं घायते जयत्‌ ॥? (७ | 
2-५ ) “वंभूतानि कोन्तेय प्रकृति 
यान्ति मामिकाम्‌ | कल्पक्षये पुनस्तानि 
कल्पादों विसजाम्यहम्‌ ॥ ग्रकृतिं स्वाम- 
वष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः | भ्ूतथा स- 
मिम॑ कइत्लमक्शं प्रकृतेवशात्‌ ॥! (९ | 
७, ८ ) “मयाध्यक्षेण प्रक्ृतिः सूयते 
सचराचरम | हेतुनानेन कोन्तेय जगद्ठि- 
परिवर्तते ॥! ( ९। १० ) ्रक्नतिं 
पुरुष॑ चेव विद्यनादी उभावापर ।! 
( ९३१ । २० ) “मम योनिर्महड्डह्म 
तस्मिन्‌ गर्भ दधाग्यहम । संभवः सर्व- 
भूतानां तती भवाति भारत ॥! (१४ । 
३ ) इति। 

कृत्खजगद्योनिभूत॑ महद्‌ ब्रक्ष 
मदीयं प्रकृत्याख्य॑ भृतम्रक्ष्मम्‌ अचि- 
दस्तु यत्‌ तसिन्‌ चेतनाख्यं गभे 
संयोजयामि, ततो मत्संकल्पकृतात्‌ 
चिद॒चित्संसगाद्‌ एवं देवादिस्थाव- 
रान्तानाम्‌ अचिन्मिश्राणा स्व भृतानां 
संभवो भवति इत्यथः । 


गी० रा० भा० २७७-- 


भिन्‍न साथ रहनेवाले ईश्यरकों देख 
पाता है और उसकी मदिमाकों 
समझता है, तब शोकरहित हो जाता 
है | इत्यादि | 

इस गीताशाब्ममें भी कहा है-- 
अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्ररतिरष्टघा । 
अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृति विद्धि में 
पराम्‌। जीवभूतां महाबाहों ययेद्‌ं 
धार्यते जगत्‌ ॥” 'सर्वंभूतानि कोन्तेय 
प्रतति यान्ति मामिकाम्‌ | कल्पक्षये 
पुनस्तानि कल्पादोीं विरजाम्यहम्‌ ॥ 
प्रकति खामवश्टभ्य विखजामि पुनः 
पुनः । भूतग्राममिम् हृत्प्ममवहँं 
प्रकृतेवशात्‌ ॥! 'मयाध्यक्षेण प्रकृतिः 
सूयते सचराचरम्‌ । हेतुनानेन 
कोन्तेय जगद्धिपरिवतंते ॥? “प्रकृति 
पुरुष चेव विद्धथनादी उमरावपि ।! 
मम योनिमहड्द्ा तस्मिन गर्भ 
द्धास्यहम्‌ । संभवः सर्वेभूतानां 
ततो भवति भारत ॥! 

अर्थात्‌ सम्पूणं जगत्‌की योनिमूत 
मेरी प्रक्ति नामक महढ़्ह्म जो कि 
भूतोंका सूक्ष्म भावमात्र जड वस्तु है, 
उसमें में चेतननामक गर्भको संयोजित 
करता हूँ। उस मेरे सह्डुल्पके द्वारा 
किये हुए जडचेतनके संयोगसे ही 
देवोंसे लेकर स्थावरतक सम्पूर्ण जड- 
मिश्रित भूतोंकी उपत्ति होती है। 


६४१८ 


९५ ___... /-#99.- ?9- है 
अानज्यनज्षता .. 


गरविनकरिक+कीकिप+१रिक-. कवि, >कमकि१००किक-० ०५७ किक 3-५ करीक-+ >कीक सकती कश्किप+क/ »१ ध्यामिशशन कवि व्यव्ििक | क-०७-8मिक,... पपमिन- 0दामिक-एरूउलिक१९-फीक० +कपिय-३३शिषड 


-« श्रुती अपि भूतसह्ष्मं अहम! | 


:इति निर्दिष्टम्‌ तस्माद्‌ एतट्डड् नाम- 
'रूपमन्न च जायते! (स० 3० 0 | ? । 
९ ) इति । 

एवं भोक्तमोग्यरूपेण अवखि- 
तथो। सवावय्ावस्थितयो! चिद्चितोः 
परमपुरुषशरीरतया तब्रियाम्यत्वेन 
तदप्रथक्स्थितिं परमपुरुषस्य च 
आत्मत्वम्र आहु काश्वन श्रुतय;- 
“4यः प्रथिव्यां तिष्ठनू परथिव्या अन्तरों य॑ 


पूथिवी ने वेद, यस्‍्य प्रथिवी जरीरें यर 
पथिवीमन्तरों यमयति” (ब॒ु० ड० है | 
७ ।३ ) इत्यारभ्य *य आत्मानि तिष्ठ- 
बात्मनोउन्तरों यमात्मा न वेद, यस्या- 
वा ज़ररं य आत्मानमन्तरों यमयति 
स॒त आत्मान्त्यास्यमृत:ा ( ब्र० उ० 
रे (७। २२ ) इति। तथा “यस्य 
पथिवी शरीरमू, 'थयः परथिवीमन्तरे 
संचरन्‌ य॑ प्रथिवी न वेद! इति आरभ्य 
थस्याक्षरं ऋरीर॑ं यो5क्षरमन्तरे संचरन्‌ 


यमक्षरं न वेद” “यस्य मृत्यु! झरीरं यो 


श्रुतिमें भी भूतोंके सूक्ष्म भावकों 
अह्मः नामसे इस प्रकार निर्देश 
किया है कि 'डससे वह ब्रह्म तथा 
नाम, रूप और अन्न उत्पन्न होते हैं।? 

इस प्रकार भोक्ता और भोग्यके रूपमें 
सभी अवस्थाओंमें स्थित चेतन और जड 
दोनों ही तत्त्व परमपुरुषके शरीर होने- 
के कारण उसके द्वारा नियमन करने- 
योग्य हैं। इसलिये इन दोनोंकी 
भगवानूसे अप्रथक्‌ स्थिति और परम- 
पुरुष भगवानके आत्मत्यका वर्णन 
कितनी ही श्रृंतियाँ इस प्रकार करती हैं- 
जो प्रथिवीम रहकर प्रथिवकी अपेक्षा 
अन्तरज्ञ है, जिसको प्रथिवी नहीं 
जानती। पृथिवी जिसका शरीर है। 
जो पृथिवीके भीतर रहकर उसका 
नियमन करता है ।” यहाँसे लेकर 
जो आत्मामे रहकर आत्माकी अपेक्षा 
अन्तरड् है, जिसको आत्मा नहीं 
जानता, आत्मा जिसका शरीर है, जो 
आत्माके भीतर रहकर उसका नियमन 
करता है, वह अन्तयौमी असृत- 
खरूप तेरा आत्मा है! यहाँतक तथा 


'पूथिवी जिशका शरीर है, जो पृथिवी- 
के भीतर विचरता है, जिसको 
पृथिवी नहीं जानती” यहाँसे लेकर 
“अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षरके 
भीतर विचरता है, जिसको अक्षर 
नहीं ज्ञानता। सृत्यु जिसका शरीर है, 
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' मृत्युमन्तरे संचरन्‌ य॑ मृत्युन वेद | 
स एप सवभूतान्तरात्मापह तपाप्मा दिव्यो 
देव एको नारायणः” ( सुबालो० ७ ) 
अन्र मृत्युशब्देन तमःशब्दवाच्य॑ 
सह्ष्मावस्थम अचिद्वस्तु अभिधीयते | 
अस्याम्‌ एवं उपनिषदि “अव्यक्तमक्षरे 
- लोयते अक्षर॑ तमाति लीयते | तमः 
परे देव एकीशूय तिष्ठनिः ( सुबालो ० २) 
इति वचनात्‌ 'अन्तश्रत्रिष्टः जञास्ता 
जनानां सर्वात्मा' ( ते० आ० रे । 
१) इति च । 

एवं सवोवस्थावश्थितविद चिह्स्तु- 
शरीरतया तत्प्रकारः परमपुरुष एव 
'कार्यावस्थकारणावर्जगदपेण अब- 
खित इति इमम्‌ अथे ज्ञापयितुं काथन 
श्रुतपः कार्यावस्‍थं कारणावस्थ॑ 
जगत्‌ स एवं इति आहु।-- 

यथा सदेव सोम्येदमत्न आसी देकमे- 
वाद्वितीयम्‌ । (छा०ड० $ ।१।२ ) 
“तदैक्षत बहु स्यां प्रजायेयेति तत्तेजो3स- 
जत”ः (छा० उ० $।?२।३ ) 
इति आरस्य सन्‍्मूलार सोम्पेमाः 
सर्वाः प्रजाः सदायतना/ सत््रतिष्ठा:! 
(छा० उ० $ | ८। $ ) एतदात्म्य- 


पद स्व तत्सत्यं सन आत्मा तत्त्वमासि 
खेतकेतोी! (छा० उ० $ ।८।७ ) हति 
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जो मृत्युके भीतर विचरता है,ज़िसको 
रत्यु नहीं जानता । यद्द सब भूतों- 
का अन्तरात्मा सब पापोसे रहित एक 
दिव्य देव नारायण है / इस श्रुतिमें 
मृत्यु! नामसे “तम:” शब्दकी अर्थभूत 
सूक्ष्म अवस्थामें स्थित जड प्रकृति कही 
गयी है। क्‍योंकि इसी उपनिषद्में 
अव्यक्त अक्षरमे लय होता है; अक्षर 
तममे लय होता है, तम परम देवमें 
एक होकर रहता है / ऐसा कहा है । 
तथा जीवोका शासक सबका आत्मा 
अन्तरमे प्रविष्ठ हे ।! यह भी कहा है। 

इस प्रकार सब अवस्थाओंम स्थित 
जड-चेतन प्रकृति-पुरुष इश्वरके शरीर 
होनेके कारण उनके रूपमें परमपुरुष 
ही कार्यावस्थायुक्त और कारणावस्थायुक्त 
जगत्‌ रूपमें स्थित हो रहा है। इसी 
अर्थों समझानेके लिये कितनी ही 
श्रुतियाँ कहती हैं कि “कार्यरूप और 
कारणरूपसे स्थित समूचा जगत्‌ वह 
परम पुरुष ही है ।! 

जेसे कि है सोम्य ! पहले केवल 
एक अद्वितीय खद्‌ ब्रह्म ही था। 
“उसने इच्छा की में प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होऊँ, उसने तेजको रचा! 
यहाँसे लेकर है सोम्य ! इस सारी 
प्रजाका सत्‌ ही कारण है, सत्‌ ही 
अधिष्ठान है, सत्‌ ही प्रतिष्ठा है! 
“यह समूचा जगत्‌ इसीका खरूप है, 
वद्द सत्य है। दे इवेतकेतों ! वह 
आत्मा तू है ।” यहाँतक | 
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तथा 'त्ोउकामय त बहु स्यां प्रजाये- 
येति | म् तपोडतृप्यत | स तपस्तप्त्वा इृदेँ 
सवंमसजत” इत्यारभ्य 'सत्यं चानृतं॑ च 
सत्यमभवत्‌” ( तै० 3० २।$।९ 2) 
शत्याद्या। । 
अन्न अपि श्रुत्यन्तरसिड्ध! चिद- 
चितोः परमपुरुषस्य च खरूपविवेकः 
सारित; | हन्ताहमिमास्तिस्ो देवता 
अनेन जीवेनात्मनाइग्रतिश्य नामरूपे 
व्याकरवाणीति!( छा० उ० $ ।३।२ ) 
“तत्सट्टा तदेवानुग्राविज्ञत्‌ । 
तंदनुप्रविश्य सच त्यचाभवत्‌ | विज्ञानं 
चाविज्ञानं व सत्यं चानृतं च सत्यम- 
भवत्‌” (तै० 3० २।$।? ) इति च। 


अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य 
इति जीवसख ब्रह्मात्मकत्वं, तंदू 
'सच्च॒ त्यच्ामवत्‌. विज्ञान 
चाविज्ञानं च' इति अनेन ऐकाथ्योद्‌ 


आत्मशरीरभावनिबन्धनम्‌ इति 


विज्ञायते । 


तथा 'डसने कामना की कि मैं 
प्रजोत्पादनके लिये बहुत होऊँ, उसने 
तप किया, उसने तप करके इन 
सबको बनाया” यहाँसे लेकर “सत्य 
ही सत्य और अन्त ( मिथ्या ) के 
रूपमें हो गया” इत्यादि | 

इस श्रुतिमें भी दूसरी श्रुतिमें कहे हुए 
जड-चेतन और परम पुरुषके खरूपके 
विवेकका स्मरण कराया गया है 


अब में इस जीवात्माके रूपसे इन 
तीनों देवताओमे--पृथ्वी, जल और 
तेजमे अनुप्रविष्ट होकर नामरूपात्मक 
अगतको प्रकट करू। उसको रच 
कर उसीमे प्रविष्टठ हो गया । उसमे 
प्रविष्ठ होकर सत्‌ ओर त्यत 
हो गया । खत्य ही ज्ञान ओर 
विज्ञान तथा सत्य और अनूत 
हो गया ।! 


इस जीवात्माके रूपसे प्रविष्ट 
होकर, इस वाक्यके द्वारा जो 
जीवको ब्रह्महूप बतलाया गया है वह 
जीवात्मा पञ्नह्मका शरीर है इस कारण 
उसीका खरूप .है इस भावको 
लेकर ही कहा गया है क्‍योंकि 
“उसके भीतर ग्रविष्ट होकर सत्‌ और 
त्यत्‌, विज्ञान और अविज्ञान हो गया? 
इस वाक्यके साथ उपर्युक्त वाक्यकी 


एकार्थता है । 
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एवंभूतम्‌ एव ह 
ततद्वेंदं तद्यव्याक्तमापीत्‌ तबामरूपा- 
भ्यामेव व्याक्रियते! (०३० ?|9।७ ) 
इत्यत्र अपि उक्तम | 

अतः कायोवथ; कारणावथ; च 


स्थूलकृक्ष्मचिद्चिह्वस्तुशरीरःपरम 


एव,इति कारणात कार्येस्य अनन्यत्वेन 


कारणविज्ञानेन कार्य्य ज्ञाततया 
एकविज्ञानेन स्वविज्ञानं समीहितम्‌ 


उपपन्नतरम्‌ । 

(हन्ताहमिगमास्तित्नो देवता अनेन 
जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकर- 
वाणि! (छा० उ० $। ३१।१२ ) 
इति तिखो देवता इति सबेम्‌ अचिद्‌ 
वस्तु निर्दिश्य तत्र खात्मकजीबानु- 
प्रवेशेन नामरूपव्याकरणवचनात्‌ सर्वे 
वाचकाः शब्दा! अचिजीवविशिष्ट 
परमात्ममन एवं वाचका), इति 
कारणावस्थपरमात्मवाचिना शब्देन 
कार्यवाचिनः शब्दथ सामानाधि- 
करण्यं मुख्यवृत्तम्‌ । अतः स्थूल- 
सक्ष्मचिद्चित्पकारं ब्रह्म एवं काय 
कारणं च इति ब्रह्मोपादानं जगत । 





इस प्रकार जो नाम-छूपको व्यक्त 


करना है वही इस अन्य श्रुतिमें भी 


ऐसे कहा गया हैं---डउस समय यह 


अव्यक्त था, पीछे नाम-रूपसे प्रकट 
किया गया ।” 


अतर्व स्थूछ और सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्र जिसका शरीर है, 
ऐसा परम पुरुष ही कार्य और कारण 
दोनों अवस्थाओंमें स्वेथा स्थित है | 
बिक" (९ बे. 

तथा कारणसे काय अभिन्न होता है 


इसलिये कारणके विज्ञानसे कार्यका ज्ञान 
सिद्ध हो जाता है । अत: जो एकको 


भलीमॉति जान लेनेसे सबका भलीभौति 
ज्ञान होना कहा गया है, वह सवंथा 
युक्तियुक्त सिद्ध होता है । 

अब में इस जीवात्माके रूपसे 
इन तीनो देवताओमे अनुप्रविष्ट होकर 
नामरूपात्मक जगवको' प्रकट करूं ।? 
इस श्रुतिमें "तीनों देवता! इस वाक्यसे 
समस्त जडवस्तुमात्रका निर्देश करके 
उसमें अपने ही खरूप जीवात्माके 
प्रवेशसि नामरूपका प्रकट करना 
बतलाया जानेसे सभी वाचक हराब्द 
चेतनाचेतनविशिष्ट परमात्माके ही वाचक 
हुए, अतख कारण-अवस्थामें स्थित 
परमात्माके वाचक शब्दके साथ कारये- 
वाची राब्दकी समानाधिकरणता मुख्य 
रूपसे है । इसलिये स्थूल-सूक्ष्म, जड, 
चेतनके रूपमें ब्रह्म ही कार्य और 
कारण है | इससे यह सिद्ध हुआ कि 
इस जगतका उंपादान ब्रह्म है । 
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 घक्ष्मचिदचिदवस्तुशरीरं त्ह्म एव 
कारणम्‌ इति जगतो ब्द्मोपादानत्वे 
अपि संघातस्थ उपादानत्वेन चिद- 
चितोः ब्रह्मण”" व खमावासंकर। 


अपि उपपन्नतरः । 

यथा शुक्ककृष्णरक्ततन्तुसंघातो- 
पादानत्वे अपि विचित्रपटख तत्त- 
त्तन्तुप्रदेशे एव शौक्ल्यादिसंयोगः, 
हति का्योबथायाम्‌ अपि न 
सर्वत्र वर्णसंकरः, .कारणवत 
सर्वत्र च असंकरः; तथा चिदचिदी- 
श्वरसंघातोपादानत्वे अपि जगतः 


कार्योवस्थायाम्‌ अपि भोक्तत्वमो 


ग्यवनियन्तृत्वनियम्यत्वाइसंकर। । 


तन्तूनां पएथक्श्ितियोग्यानाम्‌ 
एवं पुरुषेच्छया कदाचित्संहतानां 
कारणत्व॑ कार्यत्व॑ च; इृह तु चिद- 
चितो+ सर्वाव्ययों; परमपुरुषशरीर- 
स्वेन तत्प्रकारतया एवं पदार्थत्वात 


तथा सूक्ष्म जडचेतन” वस्तुमांत्र 
जिसका शरीर है, ऐसा ब्रह्म ही इसका 
कारण है । इस प्रकार जगत॒का उपादान : 
ब्रह्म होनेपप भी जड-चेतन दोनों 
प्रकृतियोंके सहित ही ब्रह्म उसका 
उपादान है। इसलिये जड-चेतन और 
ब्रत्मके खभावका एथक्‌प्रथक्‌ होना 
युक्तियुक्त है । 

जेसे सफेद, काले और छाहू तन्‍्तु 
मिलकर ही विभिन्‍न रंगोंवाले बख््रके 
उपादान कारण होते हैं, तथापि उन- 
उन तन्‍्तुओंके स्थानमें ही सफेद आदि 
रंगोंका संयोग होता है, इसलिये 
कार्य-अवस्थामें भी सत्र वर्णों ( रंगों ) का 
मेल नहीं है। कारण-अवस्थाकी . 
भाँति सवंत्र उनका पार्थक्य ही है। 
वेसे ही जड, चेतन और ईश्वर तीनों, 


- मिलकर जगतका उपादान होनेपर भी 


कार्य-अवस्थाकी स्थितिमें भी भोग्य, 
भोक्ता, नियन्तापन और नियमन योग्य 
आदिका भेद तो रहता ही है | 

इस इश्टन्तमें यह भेद है कि 
पृथक्‌.ध्रथक% रहनेकी योग्यतावाले तन्‍्तु 
ही मनुष्यकी इच्छासे किसी समय 
मिछाये जाकर कारण और कार्यभावको 
ग्रा्त होते हैं, परन्तु चेतन और जड 
दोनों सभी अवस्थाओंमें परम पुरुषका 
शरीर होनेके कारण उनसे विशिष्ट 
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तत्यकारः परमपुरुष एव कारण काय 
च, स एवं सबंदा स्शब्दवाच्य 
इति विशेष, खमावभेदः तदसंकरः 
च तत्र च अन्न च तुल्यः | 

एवं च सति परस्थ ब्रह्मणः 
कार्यानुअवेशे अपि <>एशब्ूथा- 
. भावाद अविकृतत्वस्न उपपन्नतरम | 
स्थूलावस्थस्यनामरूपपविभागविभ- 
क्तय चिदचिद्ृस्तुन॒आत्मतया 
अवखानाव्‌ कार्यलवम्‌ अपि उपपन्न 
तरम्‌ । अवखान्तरापत्तिः एवं हि 
कार्यता | निगुणवादाःच परस्य ब्ह्मणो 
हेयगुणसंबन्धामावाद्‌उपपद्चन्ते। “अप- 
हतपाप्मा विजरों प्रिपरत्युविंशोकोविजि- 
घत्सोअपिपासःः (छा०3०८।७१ ) इति 
हेयगुणान्‌ प्रतिषिधष्य प्रत्यक्रमः 
सत्यसड्ूल्पः (छा० उ० ८। ७॥१ ) 
इति कल्याणगुणान्‌ विदधती इय॑ श्रतिः 
एव अन्यत्र सामान्येन अवग॒तं गुण- 


होकर ही पदार्थरूप होते हैं, इसलिये 
जडचेतनविशिष्ट परम पुरुष ही कारण 
और कार्य है| अतः वही सदा “सर्व! 
शब्दका वाच्यार्थ है | अवश्य ही, 
खभावका भेद और उसका अमिश्रण यह 
तन्तु-वत्रके समान ही इसमें भी है । 
ऐसा होनेपर भी---परअह्मका कार्य- 
में अनुप्रवेश होनेपर भी उसका अपने 
खरूपसे विपरीत भाव कभी नहीं 
होता, इसलिये उसका अविकारीपन 
सर्वथा सिद्ध होता है और स्थूल 
अवस्थामें स्थित नामरूपके विभागसे 
विभक्त जडचेतन वस्तुके आत्मरूपसे स्थित 
होनेके कारण उसुका कार्यरूप होना भी 
भलीमाँति बन जाता है, क्योंकि अवंस्था- 
न्तरकी ग्राति ही कार्यत है । पखह्म 
परमेश्वर निगुण है यह कथन भी उसमें हेय - 
गुणोंके सम्बन्धका अभाव होनेके कारण 
सिद्ध हो सकता है | यह आत्मा पाप- , 
रहित, जरारहित, सृत्युरहित, शोक- 
रहित और ध्लुधापिपासासे रहित हैः 
इस ग्रकार हेय गुणोंका निषेध करके 
“वह सत्यकाम और सत्यसड्डूढ्प है 
इस प्रकार कल्याणमय ग़ुणोंके सम्बन्ध- 
का विधान करनेवाली यह श्रुति ही अन्य 
स्थटोंमें सामान्य रुपसे प्राप्त हुए गुण- 
निषेघके विषयमें यह व्यवस्था देती है 
कि वहाँ हेय ( त्यागने योग्य ) दुगुणोंका 


निषेध॑ हेयगुणविषयं व्यवस्थापयति | | ही बाध किया गया है । 
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*ज्ञानखरूपं ब्रह्म इति वाद च 
0 0 पु 
सर्वेत्ञय सवेशक्ते! निखिलहेयप्रत्य- 
नीककल्याणगुणाकरस्य परस् ब्रह्मण; 
स्वरूप ज्ञानेकनिरूपणीय॑ स्त्रश्रकाश- 
तया ज्ञानस्वरूप॑ च इति अभ्युपग- 
मादू उपपन्नतरः | 
“ये सर्वज्ञः सर्ववित्‌र ( छु० उ० 


2।72।९ ) (रास्य शक्तिविविधेव | 


श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानबलकिया प । 
( खे० उ० $ | ८ ) “विज्ञातारमरे 
केन विजानीयात! ( बृ० उ० २। 
४ ।?9 ) इत्यादिका ज्ञातृलम्‌ 
आवेदयन्ति | पर ज्ञानमनन्तम्‌ः 
(तै०्उ०२।१। १) दत्यादिकाश, 
ज्ञानेकनिरुणीयतया स्वप्रकाशतया 
च ज्ञानस्वरूपत्वम । 'तो5कामयत 
बहु स्‍्यां ग्जायेय।” (तै०३० ९। $ ।१) 
वरदैक्षत बहु स्थाम! ( छा० 3० 
६ | ९। ऐ ) तबामरूपाभ्यामेव 
व्याकियव। (ब्रृ० 3० 2 । ४।७ ) 
“आत्मनि खत्वरें इृष्टे श्रुते मते विज्ञात 
इृदं सव विदितं (भवाति)। (ब० छ० 
४। ५। $ ) 'सब त॑ परादाद 
योउन्यत्रात्मनः सर्व वेद (! ( बु० 
उ० ९।|५।|।७ )/ ( तस्य ह वा ) 
अस्य महतो भूतस्य निःश्वप्तितगेतद्य- 
हखवेद! (! (बर० 3३० ०।५। ११ ) 


_अ्क्म ज्ञानलरूप है? यह कथन 
भी इस बातकों मान लेनेपर थुक्तियुक्त 
हो सकता है कि स्वज्ञ सर्वशक्तिमान्‌ 
अखिल हेय गुणके विरोधी कल्याणमय 
गुणोंकी खान परत्रह्म परमेश्वरका खरूप 
केवढ एक ज्ञानके द्वारा ही निरूपित 
किया जा सकता है तथा वह खबं 
प्रकाश होनेसे भी ज्ञानलरूप है । 


क्योंकि 'जो सर्वेश है, सबको 
जानता है! “जिसकी खाभाविकी 
शान, बल ओर क्रियारूपा विभिन्न 
प्रकारकी परम शाक्तियाँ खुनी जाती 
है? “अरे आननेवालेको किसके द्वारा 
जाना जाय ? इत्यादि श्रुतियाँ परमेश्वर- 
के ज्ञातापनका वर्णन करती हैं | तंथा 
“सत्य, ज्ञान ओर . अनन्त ब्रह्म हैः 
इत्यादि श्रुतियाँ भी परमेश्वरको केवल 
एक ज्ञानके द्वारा निरूपण किये जाने 
योग्य होनेसे और. खग्रकाश होनेसे 
ज्ञनखरूप बतलाती हैं।! “उसने 
कामना की कि में प्रजोत्पादनके लिये 
बहुत होऊ “उसने ईक्षण ( संकल्प ) 
किया में बहुत होऊँ “वह नाम-रूपसे 
ही प्रकट हुआ ।' हे वत्ख, आत्माके 
देखे, ,खुने ओर समझे जानेपर यह 
सब कुछ जाना हुआ हो जाता है।! 
'खब उसको परास्त कर देते हैं जो 
सबको आत्मासे भिन्न जानता 
है।' यह जो ऋग्वेद है सो उसी 
इस महान्‌ पुरुष परमेश्वरका निःश्वास 
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इति ब्रह्म एव खसंकल्पाद विचित्र 
खिर्रसखरूपतया नानाग्रकारम 
अवखितम्‌ इति। तत्यत्यनीका- 
अन्ात्मकवस्तुनानावम्र॒ अतच् 
इति ग्रतिषिध्यते । 'पृत्योः सर मृत्यु- 
मामोति य इह नानेव फरयाति |! 
(बग्र० 3० ० |० | ?९ ) नेह 
नानास्ति किंचन |! (क० उ० २। 
? ।72? ) बत्र हि द्वेतमिव भवति | *' 
तदितिर इतरं पश्याति [**'यत्र तस्य 


स्व॑मात्मेवाभूत्‌ तत्‌ केन कि जिप्नेत्‌ तत्केन 


के पर्येत! (ब्र० उ० २।०। १४ ) 
इत्यादिना। न पुनः “बहु स्यां प्रजायेय? 
(तै०७०२॥ $ ) इत्यातिश्रतिसिद्ध- 
खसंकल्पकृतं ब्रह्मणो नानानामरूप- 
भाक्त्वेन नानाप्रकारत्व/ अपि 
निषिष्यते | “यत्रत्वस्य सर्वमात्मै- 
वाभूतू (ब० 3० २।४। १9 ) 
इति निषेधवाक्थारम्भे च तत्थापित॑ 
सब त॑ परादाद्ोअन्यत्रात्मनः सर्व वेद? 
(बरू० उ० ०।५। ७) तस्यह वा एत- 
स्य महतो भूतस्यनिःश्वसितमें तद्यह वेद: 
(१० उ० ५ | ५। ७-) हत्यादिना। 


रूप है ।! इस प्रकार परत्रह्म ही अपने 
सझ्ूल्पसे विचित्र आकारों और चेशओंसे 
विभिन्न रूपोंवाला होनेके कारण नाना 
प्रकासें स्थित है, यह बात श्रुति 
कहती है | इसके विपरीत अनब्रह्मात्मक 
वस्तुका नानात्व मानना सिद्धान्त नहीं 
है; अत: 'वह स॒त्युसे रुत्युको प्राप्त 
होता है, जो यहाँ नानात्व देखता है” 
धयहाँ भिन्न-भिन्न कुछ भी नहीं है” 
जहाँ दो जेसा रद्दता है, वहाँ एक 
दूसरेकी देखता है । परन्तु जहाँ 
सब कुछ इसका आत्मा हो गया 
वहाँ किसके द्वारा किसको सूँघे 
और किसके द्वारा किसको देखें ?” 
इत्यादि श्रुतियोंसे नानात्व-दर्शनका 
निषेध किया गया है । परन्तु इससे यह 
नहीं समझना चाहिये कि "में प्रजोत्पा- 
दनके लिये बहुत होऊ इत्यादि 
श्रुतियोंसे सिद्ध जो ब्रह्मकी अपने 
सझ्ूल्पसे की हुई नाना नाम-रूपता- 
के कारण नानाप्रकारता है, उसका 
भी यह पग्रतिषेध है । क्योंकि 
त्ञत्वस्य सर्वमात्मेबाभूत्‌” इस प्रकार 
नानाववविषयक निषेषवाक्यका प्रारम्भ 
करते समय 'सव उसे परास्त कर 
देते है, जो सबको आत्मासे भिन्न 
जानता है | “उसी इस महान 
प्राणी परमेश्वरका निःश्वासरूप यह 
ऋग्वेद है? इत्यादि वाक्योंसे उपयुक्त 
बात सिद्ध कर दी गयी है | 
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एवं चिदचिदीश्वराणां खरूपभेद॑ 


खमावभेद॑ च वदन्तीनां तासां कार्ये- 
कारणमाव॑ कार्यकारणयोः अनन्य- 
त्व॑ वदन्तीनां च सवोसां श्रुतीनाम्‌ 
अविरोधः, चिदचितो। परमात्मनः 
च सवेदा शरीरात्ममाव॑ शरीरभूतयोः 
कारणदशायां. नामरूपविभागा- 
नहस्रक््मदशापत्ति. कार्यदशायां 
च तदहेस्थूलद्शापत्ति वदन्तीमिः 
श्रुतभि!ः एवं ज्ञायते, इति 
अन्नह्मज्ञानवादस्य ओपाधिकन्रह्ममेद. 
बादस्य अन्यस्थ अपि अन्यायमूलकस 
सकलश्नतिविरुदरय न कथंचिद्‌ 
अपि अवकाशो विद्यते; इत्यलम 
अतिविस्तरेण ॥ २॥ 


इसे प्रकासें जड, चेतन और. 
ईश्वर-इन तीनोंक्रे खरूप और खभावकाः 
भेद बतलानेवाली श्रुतियोंका तथा उनका 
कार्य-कारण-माव और कार्यकारणकी” 
अनन्यता बतदानेवाली सम्पूर्ण श्रतियों-.. 
का परस्पर अविरोध उन श्रुतियोंसे ही. 
समझमें आ जाता है, जो कि जड-चेतन 
प्रकृतियोंके और परमात्माके नित्य शरीर: 
और आत्ममावका लथा उन शराीररूप 
दोनों प्रकृतियोंका कारण-अवस्थामें 
नामरूप-विभागके अयोग्य सूक्ष्म दशांको 
प्रात होनेका, और काय्य-अब्स्थामें, 
नामहूप-विभागके योग्य स्थूछ दशाको' 
प्राप्त होनेंका वर्णन करती हैं | ऐसा, 
होनेसे. अन्रह्मज्ञानवाद, औपाधिक ब्रह्म- “' 
भेदवाद या. अन्य भी जो कोई' समस्त; 
श्रुतियोंसे विरुद्र अन्यायमूलक वाद हैं,. , 
उन सबके लिये किश्वचित्‌ भी अवकाश 
नहीं है । अतएव बहुत विस्तारका 
प्रयोजन नहीं है ॥ २ ॥ 





तत्क्षेत्र यश्च॒ याहक्‍्च यद्विकारि यतश्र यत्‌ । 


सचयो यत्पभावश्र 


तत्समासेन मे श्रुणु ॥ ३.॥ 


वह क्षेत्र जो है, ओर जेसा है, जिस विकारवाला है और जिससे जो 
( उत्पन्न ) होता है, तथा वह ((क्षेत्रज्ञ ) जो है, और जिम्त प्रभाववाढा है वह 


सब तू मुझसे संक्षेपमं सुन | ३ ॥ 
तत्‌ क्षेत्र यत्‌ च यद्द्रव्यम्रू, याइक्‌ 


वह क्षेत्र” जो है-- जिस द्रव्यवाला 


च येषाम्‌ आश्रयभूतस्‌, यद्धिकारि ये च | जेसा है--जिनका आश्रय है, जिन 
अस्य विकारा$, यतः च यतो हेतो बच विकारोंवाढा है---जो इसके विकार हैं, 


श्रीराभानुजमाष्यं अध्याय १२ 


8२७ 


उत्पन्न॑ यस्मे प्रयोजनाय उत्पन्नम्र | और जिस कारणंसे यह उत्पन्न हुआ है 
इत्यथें; । यत्‌ यतखरूपं च हृदं सः अर्थात्‌ जिस प्रयोजनके लिये उत्पन्न हुआ 


चयः स॒ च क्षेत्रज्ञो यश यत्खरूपो 
यद्मभाव: च ये च अस् प्रमावा:$. तत्‌ 
सव॑ समासेन संक्षेपणे मे मत्त: 
धणु ॥ ३॥ 


है, एवं यह जिस खरूपवाला है, तथा 
वह ५क्षेत्रश” भी जिस खरूपवाला और 
जिस प्रभाववाल्ा है---उसके जो प्रभाव 
हैं, वह सब तू मुझसे संघक्षेपमें 


| पुन ॥ ३ ॥ 


--><औैं>०-- 
ऋषिभिबहुधा गीत॑ छन्दोमिविविधेः प्रथक्‌ । 


 बह्मसूत्रपदेश्रेव 


हेतुमद्विबिनिश्चितेः ॥ 8 ॥ 


० ि जी 


(क्षेत्र और क्षेत्रज्ञक खरूपका वर्णन ) ऋषियोंके द्वारा बहुत प्रकारसे किया 
गया हैं, नाना प्रकारके वेद-मन्त्रोंके द्वारा पथक्‌-प्रथक्‌ कहा गया है और ऐसे ही 


निश्चित अथंबाले युक्तियुक्त ब्रह्मसूत्रके पदोंसे 


तद्‌ इद क्षेत्रक्षेत्रज्ञयाथात्म्यम््‌ 
ऋषिमि: पराशरादिभिः बहुधा 
बहुप्रकारं गीतम्‌ “अहं त्व॑ च तथान्ये 
च्‌ भ्ूतेरुद्माम पाथिव | गुणग्रवाह- 
पतितों थूतवर्गोंजप यात्ययम्‌ ॥ कमे- 
वश्या युणा होते सत्तादाः प्रथिवीपते | 
अविधासश्ितं कर्म तचाशेषेष जन्तुषु ॥ 
आत्मा शुद्धोउक्षः झ्ान्‍्तो निगुंणः 
प्रकतेिः पर | ग्रवृद्धयपचयों नास्य 
चेकस्याखिलजन्तुष ॥? (बि० पु० 
२। 7१२ ।9९-५७१ / तथा 'पिण्डर 
प्थरयतः पुंसः जिस्पाण्यादिलक्षणः ॥| 


990 की ४5 


से भी कहा गया है || 9 ॥ 


ऐसा इस क्षेत्र ( शरीर ) और 
क्षेत्रह् ( जीवात्मा ) के यथार्थ खरूप- 
का वर्णन पराशर आदि अ्रषियोंके 
द्वारा बहुत प्रकारसे किया गया है। 
उदाहरणार्थ---'राजन्‌ ! मैं, तू और अन्य 
सभी पञ्चभूतोंके द्वारा ढोये जा रहे हैं । 
यह पश्चभूतवर्ग भी ग़ुर्णोके प्रवाह- 
में पड़कर जा रहा है । पृथिवीपते ! ये 
सत्त आदि तीनों गुण भी कर्मोंके वह्में 
हैं ओर वे कम सब जीवामे अविद्या- 
के द्वारा सश्वित है। बस्तुतः आत्मा 
शुद्ध, अविनाशी, शान्त, निर्शंण और 
प्रकतिसे परे है । सब प्राणियोम एक 
रुपसे स्थित इस आत्मतत्त्वकी वृद्धि 
क्षय भी नहीं है ।! तथा “पुरुषका 

सिर ओर द्वाथ आदि लक्षणोंवाल्ा 
शरीर उससे सवंथा पृथक है, अतः 
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ततोउहामिति कुत्रेतां संज्ञां राजन्करों- 
स्यहम्‌ ॥! (वि० पृ० ९२। १२।॥८९ / 
तथा च॒ (कि लगे तच्छि: कि तु ग्रीवा तव 
तथोदरम्‌ | किम पादारिक त्व॑ वे 
तब तात्क महाँपते ॥ समस्तावयवेम्य- 
स्‍्त्व॑ं पृ4क_ भूष व्यव्तितः । कोउहामि- 
त्येव निषुणों यूत्वा पिन्तय पार्थिव ॥? 
(१०१० ११ ३ै।१०९-१०१ ) इति। 

एवं विविक्तयोः हयोः वासुदेवा- 
स्मकत्व॑ च आहु।--'इख्धियाथि मनो 
बुद्धि सत्तं तेजो बल॑ प्रतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुर क्षेत्र क्षेत्रन्ञमेव 
च ॥? ( महा० शज्ान्तिपं ?४९। 
7२६ ) इति। 

उन्दोमि: विविध: प्ृथक्‌ पृथग- 
विधे! हन्दोभिः. ऋग्यजु:- 
सामाथवेतभिः देहात्मनोः खरूप॑ 
पृथग्‌ गीतमू--तस्माद्वा एक्स्माद 
आत्मन आकाशः संगूत॥ आकाशाद 
वायु» वायोरम्रिः, अग्नेराप:, अद्भवः 
पथिवी, पृथिव्या ओपधयः, ओपष पीभ्यो- 
उन्‍नम, अचातू पुरुष, स वा एप 
पुरुषः अच्चरसमय+? ( तै० 3० २॥१) 
हति शरीरखरूपम्‌ अभिधाय वसाद्‌ 
अन्तर प्रोणमयं तस्ात्‌ च अन्तर 


श्रीमद्भ गबद्गीता 
शनि आर मर मल मलिक देन खत कल अत अल लक कक, 
राजन ! “यह में हूँ' ऐसी भावना में 
कहाँ करूँ ? यह भी कहा है कि- । 
'क्या तू यह सिर है, क्या यह प्रीवा, | 
क्‍या यह पेट और क्या ये पैर आदि तू 
है? राजन ! क्‍या ये खब तेरे हैं! . 


राजन ! तू सस्पूर्ण अज्ञोसे पृथक 
है। अब सावधान होकर इस बातका 
विचार कर कि में कोन हूँ ।! 


इस प्रकार विभिन्‍न रूपसे बतढाये 
हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंका वासुदेवात्मक 


होना भी ऋषियोंने बतलाया है यथा--- 
“इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, सत्त्व, तेज्ञ, 


बल ओर धघृति तथा क्षेत्र एवं क्षेत्रश् 


सभी वश(छुदेवात्मक बतलाये गंये 
हैं ।! (अर्थात्‌ इसके आत्मा वाखुदेव है) 

नाना प्रकारके छन्दोंद्वारा -ऋक्‌, 
यजु:, साम और अथव--..इन चारों वेदों- 
के द्वारा भी शरीर और आत्माका खरूप 
पृथक्‌-परथक्‌ बतछाया गया है । 


"ऐसे इस आत्मासे आकाश उत्पन्न : 


हुआ। आकाशसे वायु, वायुसे अशि, 
अश्विसे जल, जलसे पृथिवी, पृथिवीसे 
ओषधियाँ, ओषधियोले अन्न ओर 
अन्नसे पुरुष ( शरीर ) उत्पन्न हुआ। 
ऐसा यह पुरुष अन्न और रखमय है! 





हे 
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इस प्रकार शरीरके खरूपका वर्णन 


करके उसके अन्‍न्तरमें प्राणमयको और 
उसके भी अन्तरमें मनोमयको बतलछाकर 


४ 
+ 


ाविक५०कम 
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भनोमयः, अमिधाय “तस्माद्वां एत- 
स्मान्मनोमयादन्यो5न्तर आत्मा 
विज्ञाममयः  (तै० 3० २।9 ) 
इति क्षेत्रज्मखसूपम्‌ अभिधाय “तस्माद्वा 
एतस्माद्विज्ञानमयात्‌ अन्यो5न्तर 
आत्मानन्दमय: (ते० उ० २। ५ ) 
इति क्षेत्रज्ञय अपि अन्तरात्मतया 
आनन्दमयः परमात्मा अभिहितः । 


एवम्‌ ऋक्‍सामाथवेंसु च तत्र 


तत्र क्षेत्रक्षेत्रज्ञयों! प्रथग्मावः तयो; 


ब्रह्मात्मकत्व॑ं च सुस्प्श गीतम्‌ | 
अह्मसूत्रदे: च एव! ब्रह्म 


प्रतिपादनसत्रार्येः पदे! शारीर- 
हेतुमड्रि: हेतुयुक्तेः । 


विनिश्चिते: निणयान्तेः “न कियिदश्रते:” 


कसत्रे: 


( ब्र० सू० २।२३। ? ) इति आरभ्य 
क्षेत्रप्रकारनिणय उक्तः । नात्मा 
श्रुतेनित्यवाच ताम्यर (ब्र० सू० 
२।१। ९१७ ) इत्यारभ्य "ज्ञोडत 


एव ( ब० चू० २।२। १८) 
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ऐसे इस मनोमय कोषसे भिन्न उसके 


अन्तरमे रहनेवाला आत्मा विज्ञानमय 
है? इस भ्रकार क्षेत्रज्षक खरूपका वर्णन 
किया है । फिर 'ऐसे इस विज्ञानमयसे 
भी अन्य इसका आन्तरिक आत्मा 
आनन्दमय है? इस प्रकार क्षेत्रज्ञका भी 
अन्तरात्मारूपसे आनन्दमय परमात्मा- 
का वर्णन किया गया है | 

इस प्रकार ऋक्‌, साम और अथर्व- 


वेंदमें भी स्थान-स्थानपर क्षेत्र और 


क्षेत्रञका पृथक्‍व तथा इन दोनोंका 
आत्मा ब्रह्म है, यह बात स्पष्टरूपसे 
कही गयी है । 

बह्मसूत्रपदेश्वेशँ! जो ब्रह्मको 
प्रतिपादन करनेवाले सूत्र नामक पद 
हैं, युक्तिसे युक्त हैं तथा भलीभाँति 
निर्णय करनेवाले हैं ऐसे शारीरक सूत्रोंके 
पदोंद्वारा भी यही तत्त कहा गया है ॥ 
“आकाशकी उर्त्पत्ति नहीं होती,क्योंकि 
इसमें श्रुति प्रमाण नहीं है! यहाँसे 
पूवेपक्षका आरम्म करके क्षेत्रके भेदोंका 
निणेय कहा गया है, ( वहाँ जड- 
प्रकृतिके कार्योकोी उत्पत्तिशील बताया 
गया है ) तथा आत्मा उत्पन्न नहीं 


होता; क्‍योंकि इसमे श्रुति प्रमाण है 
तथा उन श्रुतियोसे उसका नित्यत्व 
भी प्रतिपादित है! यहाँसे लेकर 
“'इसीलिये वह जाननेवाला है? इत्यादि 


: है ० 


उक्तः | फाचतु तच्छुतेश (६ ब० 
यू० ? | ३। ४१ ) इति च 


मगव्यवत्येत्वेन भगवदात्मकत्वम्‌ 


उ्क्तम्‌ । 
एवं बहुधा गीत॑ क्षेत्रक्षेत्रत्न- 


याथात्म्यं मया संक्षेपेण सुस्पष्टम्‌ 
उच्यमानं श्रुणु इति अथे! ॥ ४ ॥ 


द्र्‌ः है 
अर |, गवद्दी | १३. - ,त 5 
. श्रीम्रद्भगवद्गीता वी: 
हो है म्डूं ॥; है हब कक 0 4 है ् 


सकती >कीक- >करीत-भक- ००००. सकी >भमक >करक- »+रि ०»भक+>की- “»+म3-०»+ि+- १०२०, >कीक१+०)ी) ,»कमिक>कीि३) १५क्‍िकक+कम ; ० १२मी- १-+)०-..२३७ कक, ं 


इत्यादिमिः श्षेत्रज्ञयाथात्म्यनिर्णय | सूत्नोंद्वारा क्षेत्रजके :. यथार्थ खरूपंवा | 





निर्णय किया गया है ( वहाँ आत्मावो 
चेतन और कर्ता, मोक्ता, तथा ज्ञात 
सिद्ध किया गया है ) इसके बाद “उसका 
कतेत्व परमात्माके अधीन है; क्योंकि 
श्रुतिसे यही सिद्ध होता है।” इस प्रका 
सब भगवान्‌के अधीन ग्रवृत्तिवाले होनेमे 
भगवान ही सबका आत्मा है, यह 
बात कही है | 

अभिग्राय यह है कि इस प्रकार बहुत 
तरहसे कहे हुए क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके यथाप 
खरूपको मेरे द्वारा संक्षेपमें ही झुस्पष्ठ- 
रूपसे कहा हुआ तू सुन ॥ ७ ॥ 





“*-“+>+कक:८5--०-- 


महाभूतान्यहंकारो 


एतक्क्षेत्र समासेन 


बुडिरिव्यक्तमेव 
इन्द्रियाणि दशेकं च पद्च चेन्द्रियगोचराः 
इच्छा द्वेषः खुखं दुःखं संघातश्रेतनाधृतिः 


च। 
| ३१ | 


सविकारम॒दाह॒तम ॥ ६ ॥ 


महाभूत, अहड्लार, बुद्धि, अव्यक्त, दश इन्द्रिय, एक मन,पाँच इन्द्रियोंके विषय! 
इच्छा , देष, सुख, दुःख, यह चेतनका आधाररूप संघात विकारसहित क्षेत्र संक्षेप 


बतलाया गया है ॥ ५-६ ॥ 


महाभूतानि अहंकारो बुद्धि: अव्यक्तम्‌ 


एव च॒ इति क्षेत्रारम्भकद्र॒व्याणि, 
पृथिव्यप्तेजोबाय्वाकाशमहाभृतानि, 
अहंकारो भूतादिः, बुद्धि! महान, 


महाभूत, अहद्भार, बुद्धि और अब्यक्त- 
ये शरीरको उत्पन्न करनेवाले द्रव्य हैं। 
प्रुथिवी, जल, तेज, वायु और आकाश--- : 
इन पाँचोंका नाम महाभूत है । भूतोंके 
आदिकारणका नाम अहड्लार है । 
महत्तत्वका नाम बुद्धि है और प्रकृतिका 
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- अव्यक्त॑ प्रकृति! । इन्द्रियाणि दश एक 


च पश्च च इन्द्रियगोचराः, इति श्षेत्रा- 
श्रितानि तच्वानि, श्रोत्रत्वक्चक्षुजि- 
ह्वाप्राणानि पश्च ज्ञानेन्द्रियाणि 
 वाक्पाणिपादपायूपस्थानि पश्च कर्मे- 
न्द्रियाणि, तानि दश, एकम्‌ इति 
: मनः । इन्द्रियगोचराः च पश्च शब्द- 
स्पशेरूपरसगन्धाः ॥ ५॥ 
इच्छा द्वष: खुख॑ दु:खम्‌ इति क्षेत्र- 
कार्याणि श्षेत्रविकाराः उच्चन्ते; 
यद्यपि इच्छाह्रेषसुखदुःखानि आत्म- 
धर्म भूतानि, तथापि आत्मनः क्षेत्र- 
संबन्धप्रयुक्तानि इति क्षेत्रकार्यंतया 
क्षेत्रविकारा उच्यन्ते | तेषां पुरुष 
| धमंत्वम्‌ 'पुरुषः सुखदु/खानां भोक्तृत्व 
हेतुरुच्यतेी! ( 7३।२१ ) इति 
वक्ष्यते । चेतनाध्ृृति:, 
आघृतिः आधारः, सुखदुःखे अुझ्ना- 
नस्य भोगापवर्गो साधयतः च चेतनस् 
आधारतया उत्पन्नो ध्रृतसंघातः, 
प्रकृत्यादिपृधिव्यन्तद्रव्यास्धम 
इन्द्रियाश्रयभृतम्‌, इृच्छाद्वेपसुख- 


संघातः 


-नाम अव्यक्त है.| दश इच्दरियाँ, एक मन 


पाँच इन्द्रियोंके विषय--ये सोलह शरीरके 
आश्रित रहनेवाले तक्त हैं | श्रोत्र, त्वचा, 
चक्षु, रसना ओर प्राण--ये पाँच 
शनेन्द्रियाँ हैं | वाक्‌, हाथ, पेर, गुदा 
और उपस्थ--ये पाँच कर्मन्द्रियाँ हैं । 
ये दश हैं और एक मन है तथा राब्द, 
स्परर, रूप, रस और गन्ध--ये पाँच 
इन्द्रियोंके विषय हैं ॥ ५॥ 

इच्छा, द्ेष, सुख, दुःख---ये क्षेत्रके 
काय हैं, इसलिये इनको क्षेत्रके विकार 
कहते हैं | यद्यपि इच्छा, द्रंष, सुख 
और दुःख--ये आत्माके ही धर्म हैं, 
तथापि ये आम्मामें क्षेत्रके सम्बन्धसे ही हुए 
हैं; अत: क्षेत्रके काय॑ होनेसे क्षेत्रके 
विकार कहे जाते हैं | ये पुरुषके धर्म 
हैं यह बात 'पुरुषः सुखदुःखानां 
भोक्तत्वे देतुरुच्यते” इस प्रकार कहेंगे | 
संघातः चेतनाध्षृति, इसमें “आधृति:! 
पद आधारका वाचक है, अत:यह अभिग्राय 
है कि सुख-दुःखको मोगनेवाले तथा भोग 
एवं अपवगंका साधन करनेवाले चेतनके 
आधाररूपसे उत्पन्न यह भूतसंधातक्षेत्र 
है कहनेका अभिप्राय यह है कि जो ग्रकृति- 
से लेकर पथिबीतक बतलाये हुए द्रब्योंसे 
आरम्म होनेवाला है, इन्द्रियोंका आश्रयमूत 
है तथा इच्छा-देष और सुख-दु:ख जिसके 
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की आज जन शक बज भशन्टआ 





दु!खविकारिभूतसंघातरूप॑ चेतनसुख- | विकार हैं चेतनके, खुख-दुःखरूप भोगोंका 
दुःखोपभोगाधारत्वप्रयोजन.क्षेत्रम्‌ | आधार होना ही जिसका प्रयोजन है,. 
इति उक्त॑ मवति | ऐसा यह भूतोंका संघातरूप क्षेत्र है। | 
एतत्‌ क्षेत्र समासेन संक्षेपेण सविकारं इस प्रकार यह क्षेत्रका स्वरूप 
संक्षेपसे विकारोंसहित यानी 'उसके 
सकायेम्‌ उदाहतम || ६॥ कार्यसहित कहा गया ॥ ६॥ 
ना 6 4४७४0 4 


अथ क्षेत्रकायेंषु आत्मज्ञाननाधन- |. अब क्षेत्रके कार्योमेंसे जो आक्षज्ञाने 
के साधन होनेके कारण ग्रहण करने 


योग्य हैं, ऐसे गुणोंका वर्णन किया 
तया उपादेया गुणा ग्रोच्यन्ते-- । जाता हैं -- 


हि श्र 
अमानित्वमदम्भित्॒वमहिंसा.. क्षान्तिराजबम्‌ | 
आचायोपासन॑ शौच स्थेयेमात्मविनिग्रहः ॥ ७ ॥ 


(५ ५ 
मानहीनता, दम्महीनता, अहिंसा, क्षमा, सरलता, आचायकी उपासना, शौच, . 
स्थिरता ओर मनका भलीमाँति निग्रह || ७ ॥ क्‍ 
उत्तम पुरुषोंके प्रति तिरस्काखुद्दि- 


अमानित्वम्‌ उत्कृष्टजनेषु अवधीर- | _ होनेक 
की के न होनेका नाम “अमानित्व” है | 
णारहितत्वम्‌ । अदम्भित्ं धामिकत्व- | धर्मिकपनके यशकी प्राप्तिके ढिये 


यश प्रयोजनतया धमोलुष्ठानं दम्भ३ | धर्मानुष्ठान करनेका नाम दम्भ है, उसके 
है न होनेका नाम “अदम्मित्ः है| मन, 
गम जा आल वाणी और शरीरसे दूसरेको पीड़ा न | 
मन/कायें।  परपीडारहितत्वम्‌ । | पहुँचानेका नाम “अहिंसा? है । दूसरोंके | 
क्षान्ति: पर) पीव्यमानस्य अपि तान्‌ द्वारा पीड़ित किये जानेपर भी उनके प्रति 
चित्तमें विकार न होनेका नाम क्षान्ति 
( क्षमा ) है । दूसरोंके लिये मन, वार्णी 
परान्‌ अ्रति वाडमनःकायबृत्तीनाम्‌ | और, शरीरकी एकरूपता ( सरल्भाव_ 
। 


प्रति अविदक्ृतचित्तत्वम् | आजंवं 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १३ 8२३३९ 
एकरूपता । आचार्योपासनम्‌ आत्म- | का नाम “आजंचः है | आत्मज्ञान देने- 
ज्ञानग्रदशिद्ति आचार्य ग्रणिपातपरि-| वले आचायको प्रणाम करनेका,उनसे प्रश्न 


प्रश्रलेवादिनिरतत्वम्त । शौचम्‌ आत्म- + करनेका और उनकी सेवा आदियमें रंगे 
रहनेका नाम “आचार्यकी उपासना? 


ज्ञानतत्साधनयोग्यता मनोवाकाय- है | मन, वाणी और ररीरमें आत्मज्ञान 
गता शाखत्रसिद्धा । स्थेयंम अध्यात्म- | और उसके साधनकी शाज्नसिद्ध योग्यता 
शास्रोदितेषु अर्थेषु निश्वल॒त्वम्‌ | भ्राप्त हो जानेका नाम “शौचः है। 
आत्मबिनिग्रह:---आत्मखरूपव्यति- | *त्मशात्रमें कही हुई बातपर निश्चल 
बओों ०. | भावका नाम 'स्थेयं”! हे और आत्म- 
रिक्तवि मनसो निवतेनम्‌ | द्रहूपके अतिरिक्त विषयोंसे मनको हटाये 


॥। ७ | रखनेका नाम “आत्मविनिग्रह? है| ७ ॥ 








इन्द्रियार्थधू. वेराग्यमनहंकार एबं च॒। 


जन्मम्त्युजराव्याधिदुःखदोषानुदशेनस्‌. ॥ <॥ 
इन्द्रियोंके भोगोंमें वेराग्य और अहझ्लारहीनता तथा जन्म, मृत्यु, जरा-व्याधि 
एवं दुःखरूप दोषको बार-बार देखना || ८ ॥ 
इन्द्रियाथेंषु वेराग्यम्‌ आत्मव्यति-।  इन्द्रियोंके अर्थोमें बराग्य यानी आत्मा- 
रिक्तिष विषयेषु सदोषतानुसंधानेन के अतिरिक्त समस्त विषयोमें दोषदरशंन 
उद्देजनम्‌ | अनहंकार: अनास्मनि देहे करके विरक्त हो जाना, अहंकारहीनता 


आत्मॉगिमानर रितल्वमो गे दशनॉ यानी अनात्मा शरीरमें आत्मामिमानका 
| लग प्रददतापत | कद । यह कहना उपकक्षणमात्र है । 


इदम्‌, अनात्मीयेषु आत्मीयाभिमान- | [तएव जो अपनी वस्तु नहीं है, उसमें 
रहितत्वं च अपि विवक्षितम्‌ | जन्ममृत्यु- | अपनेपनका अभाव भी इससे विवक्षित 
जराव्याधिदु:खदोषानुद्शनम-- सश- | है। जन्म, झत्यु, जरा, व्याधि और 


रीरत्वे जन्मसृत्युजराव्याधिदुःख-। * व दोषोका देखना--शरीरसे 
युक्त रहनंतक जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि 


(९ 
खरूपस्य दोष अवजनीयत्वा- | और दु:खरूप दोष अनिवार्य हैं, इस 
नुसंधानम्‌ ।। ८ ॥ क्‍ बातका विचार करते रहना ॥ ८ ॥ 
“० न अलल8-०५- ु 


का] 


8२३४ श्रीमद्र गवद्गीता 
असक्तिरनभिष्वड्+ पुत्रदारग॒हादिषु । 
नित्य॑ च समचित्तत्वमिष्टानिष्टी पपत्तिषु ॥ £ ॥ 

अनासक्ति, पुत्र-त्ली, घर आदिमें अलिप्तता तथा इष्ट और अनिश्टकी ग्राप्तियोंमे 

सदा समचित्त रहना ॥ ९ ॥ | 
असक्ति: आत्मव्यतिरिक्तविषयेषु | अनासक्ति-आत्माके अतिरिक्त अन्य 
सब्नरहितत्वम्र ,भनमिणज्ञ:पुत्रदारगृहा- विषयोंमें आसक्तिका अभाव | पुत्र, श्री 
दिए तेषु शा्रीयकर्मोपफरणतल्वाति- | ५ हे #+ कक कब 
( म्‌ः नित्यं च उन शाल्लाय क उपय का 
कक मी | सिवा सम्बन्ध अमाव । इथ और 
सर्माचत्तलम इश्ानथपपातई पक । अनिष्ठकी प्राप्तिम सदा चित्तकी समता- 
व्पप्रभवेषु इष्टानिश्टेपनिपातेषु हर्षोद्दि- | सड्डल्पसे होनेवाले इष्ट और अनिश्की 
गरहितत्वम्‌ ॥ ९ ॥ प्राप्तिमं हष और उद्देगसे रहित रहना|॥९॥ 

--+»कै0-<+--- 
मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी । 


विविक्तदेशसेवित्वमरतिजेनसंसदि ॥ १०॥ 
मुझमें अनन्ययोगसे अव्यमिचारिणी भक्ति, एकान्त देशके सेवन करनेका 
खभाव और जनसमुदायमें अग्रीति || १० ॥,. 


मयि सर्वेश्वरे च ऐकान्तिकगोगेन | मुझ सर्वेश्वरमें ऐकान्तिक भावसे 


, ख्िर भक्ति | निर्जन देशमें निवास 
खिरा भक्ति: जनवर्जितदेशवासित: करनेका खभाव और जनसमुदायमें 
जनसंसदि च अग्रीति! ॥ १०।॥  । अग्रीति ॥ १० ॥ 


"ऐै-+यहक को शाकम--बु- 
अध्यात्मज्ञाननित्यल॑. तत्त्वज्ञानाथद्शनम्‌ । 


एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोएन्यथा ॥ ११॥ 
अध्यात्मज्ञानमें नित्य स्थिति, तत्तज्ञानके अर्थका दशन; यह ( सब ) ज्ञान 
है, इसके विपरीत जो है, वह अज्ञान है, ऐसा कहा है॥ ११ ॥ 
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आत्मनि ब्ञानम अध्यात्मज्षान॑ 
तन्रिष्ठचम््‌, तत्तज्ञनाथदर्शनं तचज्ञा- 
नग्रयोजनं यत्‌ व तन्निर्तलग््‌ 
इत्यथें। । ज्ञायते अनेन आत्मा इति 
ज्ञानम्‌ आत्मज्ञानसाधनम्‌ इत्यथ! । 
क्षेत्रसंबन्धिन! पुरुष अमानित्ा- 
दिकम्‌ उक्त गुणबवृन्दम्‌ एवं आत्म- 
ज्ञानोपययोगि, एतदुव्यतिरिक्त से 
क्षेत्रकायम आत्मज्ञानविरोधि इति 
अज्ञानम्‌ | ११॥ 


आत्मविषयक ज्ञानका नाम अध्यात्म- 
ज्ञान है, उसमें अविच्छिनन स्थिति | 
तत्त्ज्ञानके अथेको देखना अर्थात्‌ जो तत्त- 
ज्ञानका फलरूप तत्त है, उसमें भली- 
भाँति रत हो जाना | जिससे आत्माको 
जाना जाय उसका नाम ज्ञान यृनी 
आत्मज्ञनके साधनका नाम ज्ञान है। 
अतः क्षेत्रसे सम्बन्ध रखनेव्राले मनुष्यके 
लिये यह बतढाया हुआ अमानित्व आदि 
गुण-सपुदाय ही आत्मज्ञानका उपयोगी 
है | इससे अतिरिक्त समस्त--क्षेत्रका 
कार्यमात्र आहज्ञनका विरोधी है; 
अतः वह अज्ञान है ॥ ११ ॥ 


+.२०२०००-०९:अव्मटारलरा लत). -29०७रा9+»++०+०ज>»«... 


अथएतद यो वेति ( 7 ३।१ ) इति 


अब 'एतद यो वेत्ति! इस वाक्यमें 


वेदिदत्वकृक्षणेन उक्तस् श्षेत्रज्ञय | श्ञतापनके छक्षणसे बतलाये हुए क्षेत्रज- 


खरूप॑ विशोध्यते-- 
ज्ञेयं यत्तत्पवक्ष्यामि 
अनादिमत्पर॑ ब्रह्म 


के खरूपको स्पष्ट करते हैं--- 
यज्ज्ञात्लामतमरनुते । 
न सत्तन्नासदुच्यते ॥१ २॥ 


जो क्षेय है, उसको मैं कहूँगा, जिसको जानकर ( मनुष्य ) अबृत भोगता है। 
वह अनादि, मत्यर ओर ब्रह्म है | वह न सत्‌और न असत्‌ ही कहा जा सकता है| १ २॥ 


अमानित्वादिभिः साधने; शेयं 


अमानित्व आदि साघधनोंके द्वारा 
जाननेमे आनेवाला-- प्राप्त किया जाने- 


प्राप्प॑यत्‌ प्रत्यगात्मखरूप॑ तत | योग्य जो ग्रत्यगात्मा ( जीव ) का खरूप 


है, वह बतलाऊँगा, जिसको जानकर 


- ग्रवक्ष्यामि, यद्‌ ज्ञावा जन्मजरामरणादि- | ( मनुष्य ) जन्म-जरा और मरण आदि 
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श्रीमद्धगवद्गीता 
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ग्राकृत धर्मोते रहित अम्ृतरूप आत्माको 


ग्राइृतधमंरहितम्‌ अश्ृतम आत्मान॑ 
प्रामोति । अनादि आदियेस न 
विद्यते तदू अनादि, अख हि ग्रत्य- 
गात्मन उत्पत्ति; न विधते तत एवं 
अन्तो न विध्यते। श्रुतिश्र-- 
न जायते ग्रियतें वा विपशथित 
(क०३०९ ।२। १८ ) इति। 
मत्परम---अहं परो यस्थ तदू 
मत्परमू-- इतस्लन्यां प्रकृति गिदधि 
मे परां जीवभूताम! ( ७। ५ ) इति 
हि. उक्तम, भगवच्छरीरतया 
भगवच्छेषतेकरस॑ हि. आत्म- 
खरूपम । तथा च श्रुति।-- 
आत्मनि तिष्ठबात्मनोउन्तरों यमात्मा न 
वेद यस्यात्मा झरीर॑य जआत्माव- 
मनन्‍्तरों यमयाति” (ब्र० उ० २े। 
७ | २२९ ) इति | तथा 'सकारण॑ कर- 
णाधिपाधिपों न चास्य कथ्रिजनिता न 
चाधिप!  ( खे० उ० $|। ९) 
पअ्रधानक्षेत्रज्पतिगुणेश!” (श्वें० उ० 
8 । 28 ) इत्यादिका । 
.. अब बृहच्लगुणयोगि, शरीरादेः 
अथोन्तरभूृतम्‌, खतः शरीरादिभिः 
परिच्छेदरहितं क्षेत्रज्ञतलषम इत्यथः । 


प्राप्त करता है। जिसका आदि न हो 
वह अनादि है। इस प्रत्यगात्माकी 
उत्पत्ति नहीं है, इसलिये इसका अन्त 
भी नहीं है | श्रुति भी कहती है कि 
'विपश्चित्‌ ( आत्मा ) न जन्मता है 
और न मरता है'इसलिये वह अनादि है। 


में जिसका पर ( खामी ) हो ऊ,उसका 
नाम मत्यर है; क्योंकि इतस्ट्वन्यां 
प्रकृतिं विद्धि में पर जीवभूताम' यह 
बात पहले कही गयी है । इस प्रकार 
भगवान्‌का शरीर होनेसे एकमात्र 
भगवान्‌ ही जिसका स्थामी ( शेषी ) और 
आत्मा है, ऐसा आत्माका स्वरूप है। 
इसलिये वह “मत्परः है । यही बात 
'ज्ञो आत्मामे रहता हुआ आत्माकी 
अपेक्षा अन्तरतम है, जिसको आत्मा 
नहीं ज्ञानता, जिसका आत्मा शरीर 
है, जो आत्माके अंदर रहकर उसका 
नियमन करता है ।” तथा 'वह सबका 


कारण ओर करणाधिपतियोंका भी 


अधिपति है,इसका कोई न तो जनयिता 


है ओर न अधिपति है।' बह प्रधान ओर 


पुरुष दोनोका पति ओर गुणोंका ईश्वर | 


है| इत्यादि श्रुतियाँ भी कहती हैं | 


| 
| 
| 


तथा वह क्षेत्रज्ञ-तत्त्व ब्रह्म है यानी , 


बृह्त्ताके गुणोंसे युक्त है, शरीरसे मित्र. 
वस्तु है,वास्तवमें शरीरादिके द्वारा परिच्छिन 


श्रीरामानु जभाष्य अध्याय १३ 
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स॒चानन्त्याय कलपते! ( खे० उ० 
५। ९ ) इति हि थ्रूयते । शरीर- 
परिच्छिन्नत्वं च अस कमेकृत कम- 
बन्धादू मुक्तस आनन्‍्त्यम्‌ | आ- 
त्मनि अपि ब्रह्मशब्दः प्रयुज्यते । 
स॒ गुणान्समतीत्येतानू. ब्रह्मभूयाय 
कल्पते | ( 79 । २३ » त्रह्मणो हि 
ग्रतिष्टाहममतस्यथाव्ययरय च॥ ( ?9। 
२७ ) बह्यभृतः असबात्मा न गोचति 
न काक्भति | समः सर्वषु भूतेष मद्गक्ति 
लगते पराम्‌ ॥ ( 7८ | ५० ) इति 
बचनम्‌ । 

'न सत्‌ ततू न असद्‌ उच्यते' 


कार्यकारणरूपावजाद्रयरहिततया स- 
दसच्छब्दाभ्याम्‌ आत्मखरूप॑ न 


उच्यते । 

कार्यावज्थायां हि देवादिनामरू- 
पमावत्वेन सद्‌ इति उच्यते, तदनहें- 
तया कारणावखायाम्र्‌ असद्‌ इति 
उच्यते । तथा च श्रुतिः--अस्तद्ठा 
इृदमय आतीत्‌ | ततों वे सदजावत | 
( तै० उ० २।७ ) तड़ेंदं तद्॑व्या- 
कृतमासीत्तवामरूपाभ्यां व्याक्रियते' 
(ब्र० 3० ? ।9 ७) इत्यादिका । 


नहीं है | क्योंकि 'वह अनन्त पदकी 
प्राप्तिके योग्य होता है।! इस प्रकार श्रुति 
कहती है। इसका शरीरके द्वारा परिच्छिन्न 
हो जाना केवढ कमंजनित है | कमबन्धनसे 
मुक्त आत्माका खरूप तो अनन्त हैं | 
इसलिये आत्माके अथरमे भी ब्रह्म शब्दका 
प्रयोग इस प्रकार किया जाता हैं कि 
'स॒ग्रुणान्समतीत्येतान्‌ बह्ममूयाय 
कल्पते ।” 'ब्रह्मणो हि प्रतिष्टाहमस- 
तस्याव्ययस्थ च |! धह्यमूतः प्सना- 
त्मा न शोचति न काह्नति। समः 
सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लगते पराम्‌॥' 

वह आत्मतत्त न सत्‌ कहा जा 
सकता है और न असत हीं। यानी 
कार्य और कारणरूप दोनों अवस्थाओंसे 
रहित होनेके कारण सत्‌ और असत्‌ 
इन दोनों शब्दोंके द्वारा आत्माका खरूप 
नहीं बतलाया जा सकता | 

यह कार्य-अवस्थामें स्थित देव आदि 
नाम और रूपवाढा होनेसे ही सत्‌ कहा 
जाता है और कारण-अवस्थामें वेसा न 
होनेसे असत्‌ कहा जाता है। यही बात 
'पहले यह अखत्‌ ही था, पीछे सत्‌ 
उत्पन्न हुआ ।' वही यह पहले उस 
समय अप्रकट था, वही फिर नाम 
और रूपके द्वारा प्रकट हुआ है 
ह्यादि श्रुतियाँ कहती हैं। 
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कार्यकारणावलाह॒यान्बयः तु 


परन्तु जो कार्य और कारण---इन दोनों 
अवस्थाओंसे आत्माका सम्बन्ध है, यह 


ने खरूपतः, इति सदसच्छब्दाभ्याम्‌ 


आत्मखरूपं न उच्यते । 
यद्यपि अतद्ठा इृदमम आसीत्‌ 


हति कारणावस्थ॑ परं ब्रह्म उच्यते । 
तथापि नामरूपविभागानहेश्नक्ष्मचि- 
दचिद्वस्तुशरीरं परं ब्रह्म कारणाव- 
खम्‌ इति कारणावखायां क्षेत्रक्षेत्रशञ- 
खरूपम्‌ अपि असच्छब्दवाच्यम्‌, 
स्षेत्रजस सा अवखा कमेकता इति 


प्रिशुद्धसरूप॑ न सदसच्छब्द- 





हुआ है, वास्तविक नहीं है । इसलिये 
सत्‌ और असत---इन दोनों राब्दोंसे 
आत्माका वर्णन नहीं किया जा सकता | 

यद्रपि 'पहले यह सब असत ही 
था! इस श्रुतिमं कारण-अवस्थामें स्थित 
परम पुरुषका वणन है, तो भी यह 
नाम-हपके विभागसे रहित सूक्ष्म, जड 
और चेतन वस्तुमात्रका समुदाय जिसका 
शरीर है ऐसे कारण-अवस्थामें स्थित 
परत्रह्मका वर्णन है; इसलिये कारण- 
अवस्थामें क्षेत्र और क्षेत्रज्षका खरूप भी 
असत्‌ शब्दद्वारा कहा जा सकता है। 
परल्तु क्षेत्र्षकी वह अवस्था कर्मजनित है 
इसलिये उसका शुद्ध स्वरूप सत्‌ 
और असत्‌ दरब्दसे निर्देश किये जाने 


निर्देश्मप्‌ ॥। १२ ॥ योग्य नहीं है | १२॥ 
सर्वतःपाणिपादं तत्सवेतो(क्षिशिरोम्रुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमछ्ठोके. सबेमावृत्य तिष्ठति ॥ १३॥ 


वह ( आत्मा ) सब ओर हाथ-पैरवाढा, सब ओरे नेत्र, सिर, मुखवाल्य तथा 
सब ओर कानवाढा है, तथा इस जगत्‌में सबको ढक करके स्थित हो रहा है ॥१३॥ 


सर्वतःपाणिपादं तत्‌ परिशुद्धात्म- 


वह सब जगह हा4-पेरवाला है--- 
प्रकृतिके संसगंसे रहित शुद्ध आत्मा 


खरूप॑सर्वतःपाणिपादकार्यशक्तम्‌, | सर्वत्र हाथ-पैरका कार्य करनेमें समर्थ है 


श्र रामानुजभाष्य अध्याय १ रे 


काविक >प्याविक्रन >कविक-+०-करमिक- >>, # कक >प्करीक- 


तथा सर्वतो5क्षिशिरोमुखम, सर्वतः- 





श्रुतिमत्‌ सर्वतश्क्षुरादिकायकृत्‌-- 


अपाणिपादों जबवनोी ग्रहीता 


पश्यत्यचक्षुः स श्र॒णोत्यकर्ण/ ( रवे० 
उ० ३। १९ ) इति परख ब्रह्मणः 
अपाणिपादस्थ अपि स्वतःपाणि- 
पादादिकायकर्देल॑ं श्रूयते । प्रत्य- 
गात्मनः अपि परिशुद्धस्थ तत्साम्या- 
पक्त्या सबेतःपाणिपादादिकाय क्ेत्व॑ 
श्रतिसिद्धम एवं । 

“तदा किद्वान्‌ पुण्यपापै विधूय 
निरञअनः परम॑ साम्यमुपेति) ( झु० उ० 
रे । 7 । ३ ) इति हि थ्रूयते । #हदं 
ज्ञानमुपाध्रित्य मम साधम्यमागताः | 
( 79।२ ) इति च वक्ष्यते । 

लोके सबम्‌ आवृत्य तिष्ठति 
इति । लोके यद्‌ वस्तुजातं तत्‌ सब 
व्याप्य तिष्ठति; परिशुद्धखरूपं देशा- 
दिपरिच्छेदरहिततया. सर्वेगतम्‌ 
इत्यथं; ॥ १३॥ 
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तथा सब जगह नेत्र, सिर, मुखवात्य और 
सब जगह कानवाला है--सवंत्र नेत्र आदि 
सभी इन्द्रियोंका कार्य करनेवाल्ा है | 

“वह परमेश्वर बिना हाथ-पैरके 
चलने और ग्रहण करनेवाला है, 
बिना आँखोंके देखता और बिना 
कानोंके खुनता है? इस प्रकार पस्॑रह्म- 
को बिना हाथ-पेरके भी सब ओरं हाथ- 
पैर आदिका कार्य करनेवाल्ा श्रुति 
बतलाती है | विशुद्ध प्रत्यगात्माको भी 
उसकी समानता प्राप्त हो जाती हैं; 
इसलिये उसका भी सब जगह हाथ, 
पर आदि इन्द्रियोंका कार्य करनेमें 
समर्थ होना श्रुतिसिद्ध ही है। 

(तब ज्ञानी पुण्य-पापोंसे छूट- 
कर निर्लेप होकर परम पुरुषकी 
खसमानताको पा जाता है? यह बात 
श्रुतिमं कही है । तथा “इद शान- 
मुपाश्रित्य. मम साधम्यमागताश 
इस ग्रकार गीतामें भी आगे कहेंगे। 

वह क्षेत्रज्ञ संसारमें सबको ढककर 
स्थित हो रहा है---संसारमें जो कुछ 
वस्तुमात्र है उस सबको व्याप्त किये 
हुए है | अभिग्राय यह है कि विशुद्ध 
आत्माका खरूप देश आदिके द्वारा 
परिच्छिन्न न होनेके कारण सबब्यापी 
है॥ १३॥ 


४-७7: 
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सर्वेन्द्रियगुणाभासं 


स्बन्द्रियविवजितम्‌ । 


असक्त॑ सर्बभ्च्चेब निर्गुणं गुणमोक्त्‌ च ॥१४॥ 
वह सब इन्द्रियोंके गुणोंके द्वारा भासमान; सब इच्ध्रियोंसे रहित और असक्त है 
परन्तु सबका धारणकर्ता है और वैसे ही नि्गुण है परन्तु गुणोंका मोक्ता भी है।। १४॥ 


हिल ० 4 धे 
सर्वेन्द्रियगुणामासं सर्वेन्द्रियगुणः 


सम्पूर्ण इन्द्रियोंके गुणोंके द्वारा 


आमासो यस्थ तत्‌ सर्वेन्द्रिययुणाभा- | जिसका आभास हो, उसका नाम 


सम्‌ | इन्द्रियणुणा इन्द्रियवृत्तयः, 
इन्द्रियवृत्तिभि! अपि विषयान्‌ ज्ञातु 
समर्थभू इत्यथं/ ।  खमावतः 
सर्वेन्द्रियविव्जितं बिना एवं इन्द्रिय- 
वृत्तिमिः स्वत एवं सब जानाति 
इत्यथं: । असक्त खमावाद्‌ एव 
देवादिदेहसड्ररहितम्‌, सर्वश्रत्‌ च एव 
देवादिसवेदेहमरणसमर्थ च। “त्त 
एकपघा भवाति ( द्विधा भवति ) त्रिघा 
भवति! ( छा० 3० ७। २$। २ ) 
इत्यादिश्वतेः । 

निगगु्णं तथा खमावतः सचादि- 
गुणरहित॑ गुणभोक्त च सचादीनां 
गुणानां मोगसमथे च ॥ १४॥ 


'सर्वेन्द्रियगुणाभास”ः है । इन्द्रियोंकी 


| वृत्तियोंका नाम इन्द्रियगुण है । अभिग्राय 


यह है कि वह आत्मा इन्द्रियोंकी 
व्त्तियोंके द्वारा भी विषयोंकों जाननेमें 


समर्थ है, परन्तु स्रभावसे सब इन्द्रियों- 


से रहित है---बिना इन्द्रियोंकी वृत्तियों- 
के अपने-आप ही सब कुछ जानता है । 
तथा स्वभावसे तो देव-मनुष्यादि शरीरों- 
से संगरहित है पर वैसे देव-मनुष्यादि 
सब शरीरोंकी धारण करनेमें समर्थ 
भी है | यह बात 'वह एक प्रकारका 
होता है, दो प्रकारका होता है, तीन 
प्रकारका होता है! इत्यादि श्रुतिसे 
सिद्ध है। 

तथा वह आत्मा स्वभावसे सच्तादि 
गुणोंसे रहित है; परन्तु सत्तादि गुणोंको 
भोगनेमें सम भी है ॥| १४ ॥ 


“रैक ६६०...0270२3| 


बहिरन्तश्च॒ भूतानामचरं 


चरमेव च। 


' सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थ चान्तिके च तत्‌ ॥ १५॥ 
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ज्यानिक- +कीक-२०-करीक न "मर. ७७७... +काविकषन ० >-ारिककनआरमिक,. हक कारक, ३०३) ॥ ०, >ककिककार, 





88१ 


#-डिकम्+मकमिकरण ०मरमीविकण स्‍मकियिकक किन व्यक्रविकाण) जोक नामित 


वह भूतोंके अंदर और बाहर है, चर और अचर भी है। सूक्ष्म होनेसे 
अविज्ञेय है; वह दूरस्थ भी है और समीप भी ॥ १०॥ 


पृथिव्यादीनि भूतानि परित्यज्य 
अशरीरो बहिः ब्तेते; तेषाम्‌ अन्तः च 
बतते । “जक्षन्‌ क्ोडन्‌ रममाणः स्रीभिर्षा 
यानवा (छा० उ० ८ | 2२।३ ) 
व््यादिश्वुतिसिद्रखच्छन्दवृत्तिषु, अचरं 
चरम्‌ एव च-खभावतः अचरं चरं च 
देहित्वे । सूक्ष्मचात्‌ तदू अविज्ञेयम्‌, 
एवं स्ेशक्तियुक्तं सर्वज्॑ तद्‌ 
आत्मत्म्‌ असिन्‌ क्षेत्रे वतमानम्‌ 
अपि अतिसक्ष्मत्वाद्‌ देहात्‌ पृथक्त्वेन 
संसारिभिः अविज्ेयम । 

दूरस्थं च अन्तिके च ततू, अम्ा- 
नित्वाद्युक्तगुणरहितानां. विपरीत- 
गुणानां पुंसां खदेहे वर्तमानम्‌ अपि 
अतिद्रस्थम्‌, तथा अमानित्वादि 


गुणोपेतानां तद्‌ एवं अन्तिके थे 
बतेते ॥ १५॥ 


पथिवी आदि भूतोंका परित्याग करके 
शरीररहित होनेपर उनके बाहर रहता हैं, 
ओर ( साधारण स्थितिमें ) उनके भीतर 
भी रहता है | भोजन करता हुआ, 
ख्रियोसे क्रीडा करता हुआ, या रथ 
आदि यानोद्वारा भ्रमण करता हुआ! 
इ्यादि श्रुतियोंसे सिद्ध खच्छन्द्‌ 
प्रवृत्तियोंमे बह अचर होते हुए भी चर 
हे---खभावसे तो अचर है, किन्तु 
शरीरके संयोगसे चर हैँ। तथा सूक्ष्म 
होनेके कारण वह अविज्ञेय हैं | इस प्रकार 
वह सवशक्तिसम्पन्न स्ज्ञ आत्मतत्त 
इस शरीरमें (प्रथग्मावसे) रहता हुआ भी 
बहुत सूक्ष्म होनेके कारण संसारी 
मनुष्योके द्वारा शरीरसे पृथक्‌ रूपमें नहीं 
समझा जाता | 

वह दूरीपर स्थित है और समीपमें 
भी है | अमिप्राय यह हैं कि पूर्वोक्त 
अमानिलादि गुणोंसे रहित और विपरीत 
गुणोंसे युक्त पुरुषोंके लिये तो उनके 
शरीरमे रहता हुआ भी ( वह ) बहुत 
दूर है; और अमानित्वादि गुणोंसे युक्त 
पुरुषोंके लिये वही समीपमें रहता है॥ १ ५॥ 





अविभक्त च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम्‌ । 
भूतमते च तज्जषेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१६॥ 
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वह सब भूतोंमें अविभक्त होनेपर भी विभक्तके सद्रश स्थित है । तथा 
वह ज्ञेयतत्व सब भूतोंका भर्ता, ग्सनेवाढ्व और उत्पन्न करनेवाल्य भी है ॥१६॥ 


देवमनुष्यादिभूते३ सर्वत्र स्थितम्‌ 
आत्मवस्तु वेदितृत्वेकाकारतया अवि 
भक्तम; अविद॒षां. देवाद्याकारेण 
अय॑ देवो मनुष्यः' इति विभक्तम्‌ इव 
च स्थितम्‌ | 


'देवः अहम! मनुष्य: अहम इति 


सामानाधिकरण्येन अनुसंधीयमानम्‌ 
अपि वेदितृत्वेन देहाद्‌ अथोन्तर- 
भूत॑ ज्ञातुं शक्यम्‌ इति आदो उक्तम्‌ 
(तद यो वेति! ( ?३ । १ ) इति। 

इदानीं ग्रकारान्तरें! च देहादू 


अथान्तरत्वेन ज्ञातुं शक्यम्‌ इति आह- 
भूतभते च इति | 

मृतानां परथिव्यादीनां देहरुपेण 
संहतानां यदू भत्ते तद भतेन्येभ्यो 
मृतेभ्यः अथोन्‍्तरं ज्ेयम, अर्थान्तरम्‌ 


इति ज्ञातुं शक्यम्‌इत्यथे;। तथा प्रसिष्णु 


अन्नादीनां भोतिकानां ग्रसिष्णु, 


देवता, मनुष्य आदि समस्त ग्राणियों- 


_ में सबंत्र स्थित आत्मतत्त्व ज्ञातापनकी 
एकाकारतासे विभमागरहित है, परल्तु 
अज्ञानियोंकी समझें देवता आदिके 


आकारमें “यह देव है, यह मनुष्य है! 

इस प्रकार विभक्तके सदश स्थित है | 
'ैं देव हूँ, में मनुष्य हूँ,” इस प्रकार 

श्रीरकी समानाधिकरणतासे समझा जाता 


हुआ भी ज्ञाता होनेके कारण आत्मा क्‍ 
शरीरसे मिन्‍न वस्तु है, यह बात जानी जा. 
सकती है, यह तो णतदूयोवेत्ति! 


इस छोकमें पहले कहा गया है | 


अब “वह भूतोंको घारण करनेवाला है!, 
इस कथनसे यह बात कहते हैं कि 
प्रकारान्‍्तरसे भी आत्माको शरीरसे 
पृथक्‌ रूपमें जाना जा सकता है; 

अभिप्राय यह है कि शरीररूपसे 
संघवित प्रथिवी आदि भूतोंका जो 
धारण करनेवाल्ा है, वह ज्ञेयतत्तत धारण 
किये जानेवाले भूतोंसे मिन्‍न है, अतः 


आत्मा शरीरसे भिन्न तत्त है, यह बात . 


समझी जा सकती है| तथा यह आत्मा 


ग्रसिष्यु---अन्नादिं भौतिक पदार्थोको 


ग्रास करने (खाने ) वाछा है, 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १३ 
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'ग्रखमानेभ्यो भूतेभ्यों ग्रसितृत्वेन 
अथोन्तरभूतम्‌ इति ज्ञातुं शक्यम्‌ । 

प्रभविष्णु च प्रभवहेतु। च। 
ग्रत्तानामअन्नादीनाम्‌ आकारान्तरेण 
परिणतानां प्रभवहेतुः तेम्यः अर्था- 


न्तरम इति ज्ञातुं शक्यम्‌ इत्यथेः । 


सतशरीरे ग्रसनप्रमवादीनाम्‌ 
अदर्शनात न भूतसंघातरूप॑ श्षेत 
ग्रसनग्रभवभरणहेतु! इति निश्चीयते 
| १६॥। 


अतः खाये जानेवाले भूतोंसे आत्मा 
उनका भक्षक होनेके कारण भिन्न वस्तु 
है, ऐसा समझा जा सकता है | 

तथा प्रमविष्णु---उत्पत्तिका हेतु भी 
है | अमिप्राय यह है कि खाये हुए 
अन्नादि पदा्थोंका, जो कि दूसरे 
आकारमें परिणत हो जाते हैं, उत्पन्न 
करनेवाला भी यही हैं; इसलिये उनसे 
भिन्‍न वस्तु हैं, ऐसा समझा जा 
सकता है | क्‍ 

मरे हुए शरीरमें खाना! और 
“उत्पन्न करना! नहीं देखा जाता 
इसलिये यह निश्चय होता है कि भूतों- 
का सझुदायरूप शरीर ग्रसन, प्रभव 
और पारणका हेतु नहीं है ॥१६॥ 


७५ “- 3५ ३-०5 


ज्योतिषामपि 


तज्ज्योतिस्तमसः 


परम॒च्यते । 


ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हदि स्वस्थ विष्ठितम ॥१०७॥ 
वह ॒ज्योतियोंका भी ज्योति और प्रक्ृतिसे पर कहा जाता है; ( वह ) 
ज्ञान, ज्ेय और ज्ञानगम्य है तथा सबके हृदयमें स्थित है || १७॥ 


ज्योतिषां दीपादित्यमणिप्रश्नती- 
नाम्‌ अपि तदू एव ज्योतिः प्रका- 
शकम; दीपादित्यादीनाम अपि 
आत्मप्रभारुप॑ ज्ञानम्‌ एव प्रकाशकम्‌ । 
दीपादयः तु विषयेन्द्रियसब्रिकष- 


दीपक, सूये और मणि आदि 


ज्योतियोंका भी वही ज्योति है---वही 


प्रकाशक है, क्योंकि दीपक और सूये 
आदिका भी आत्म-प्रभारूप ज्ञान ही 
प्रकाशक है | दीपक आदि तो 
विषय और इन्द्रियोंके संयोगमें विष्न 
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बी 4 | 
। 
पे 
है 
हर 
| 
! हि 
डी 
रा 
कि 
हि 


किए पक मर अमर जल जी जद फल पोल दी मकर आज आल लक आल आम बीज बी अर, 


विरोधिसंतमसनिरसनमात्र॑ कुबेते, | डलनेवाले अन्धकारका नाशमात्र करते' 


तावन्मात्रेण एव तेषां प्रकाशकत्वम् । 


तमस: परम्‌ उच्यते--तम; शब्द: 


सक्ष्मावस्थप्रकृतिवचन;, प्रकृते! परम्‌ 


उच्यते इत्यथेः | अतो ज्ञानं ज्षेय॑ 
ज्ञानेकाकारम्‌ इति ज्ञेयम्र; तत्‌ च ज्ञान- 
गम्यम अमानित्वादिभिः उत्तेः ज्ञान- 
साधने ; प्राप्यम्‌ इत्यथे! | हृदि सर्वस्य 
विष्ठितं स्वस्थ मनुष्यादे! हृदि 


हक शषे 


विशेषेण अवस्थित सब्निहितम|। १७॥ 


हैं; इतने ही मात्रसे वे प्रकाशक समझे 
जाते हैं । 


| 
। 
| 
ई 


| 
! 
ः 


वह आत्मतत्त्व तमसे श्रेष्ठ कहा जाता... 


है। “तमः राब्द सूक्ष्म अवस्थामें खित 
प्रकृतिका वाचक है | अत: यह अभिप्राय 
है.कि वह (आत्मा ) ग्रकृतिसे पर है, 
इसीलिये वह ज्ञान रूपसे ज्ञेय है यानी 
केवल ज्ञानखरूप है, इस प्रकार जाननेके 
योग्य है | तथा वह ज्ञानगम्य है यानी 
बतछाये हुए अमानिल्वादि ज्ञान-साधनों- 
के द्वारा प्राप्त हो सकनेवाला है और 
सबके हृदयमें स्थित है---मनुष्यादि 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें विशेषरूपसे 
स्थित है ॥ १७ | 


--><औ<--- 
इति क्षेत्र॑ तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्त समासतः । 


सद्भत्त 


एतद्विज्ञाय 


मद्ावायोपपयते ॥१८॥ 


इस प्रकार क्षेत्र, ज्ञान और ज्षेय संक्षेपले कहा गया है | मेरा भक्त इसको 
जानकर मेरे भावको प्राप्त होनेके योग्य बन जाता है ॥ १८ | 


एवं “महाभूवान्यटंकार: ( १३ । 
५ ) इत्यादिना “ंघातश्रेतनाधृति:! 
( ११। ६) इत्यन्तेन श्षेत्रतख॑ 
समासेन उत्तम्‌ | 'अमानितम! (? ३ । 
७ ) इत्यादिना “तत्तन्ानार्थदर्शनम” 
( ? २ । ११ ) व्त्यन्तेन ज्ञातव्यस्य 
आत्मतक्चस्थ ज्ञानसाधनम्‌ उत्तम | 


इस प्रकार “महाभूतान्यहंकारः' 
यहाँसे लेकर 'संघातश्रेतनाध्चृतिः यहाँ- 
तक क्षेत्रका खरूप संक्षेपसे कहा गया | 
“अमानित्वम! यहाँसे लेकर 'तत्त्वज्ञाना- 
थेद्शंनम? तकके वर्णनसे ज्ञातब्य आत्म- 


तत्तके ज्ञानका साधन बतलाया गया | 


"वि +-मी.. ०्य्िक ७.५ ७क मीट. ० करी. 
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अनादिगतरम्‌र (?३।१२ ) 
इत्यादिना 'हादि सर्वस्य विश्ितमः 
(?१। ९७ ) इत्यन्तेन ज्ञेयस 
भ्षेत्रज्ञय॒]याथात्म्य॑च संक्षेपेण 
उक्तम | मद्गक्त एतत क्षेत्रयाथात्म्यं 
क्षेत्राद विविक्तात्मस्वरूपप्राप्त्युपाय- 
याथात्म्य॑ छ्षेत्रज्ञयाथात्म्यं च विज्ञाय 
मद्भावाय उपपथ्चते | 

मम यो भावः स्वभाव: असंसारि- 


त्वम, असंसारित्वप्राप्ये उपपन्नो 


भवति इत्यथे। ॥ १८ ॥ 





88५ 
हि अर सी सर तर जल कक 
“अनादि मत्परम! से लेकर 'हाँदे सर्वेस्य 
विष्ठितम! तक जाननेयोग्य क्षेत्रज्ञका भी 
यथा खरूप संक्षेपसे कहा गया | मेरा भक्त 
इस क्षेत्रके यथार्थ खरूपको तथा क्षेत्रसे 
पृथक्‌ आत्मखरूपकी ग्राप्तेके उपायके 
यथार्थ खरूपको एवं क्षेत्रज्ञके यथार्थ 
खरूपकी जानकर मेरे भावको प्राप्त 
होनेका अधिकारी बन जाता है । 

मेरा जो भाव--स्वभाव है यानी 
असंसारिव है उसे ५्मद्भावः कहते 
हैं, उस असंसारिमावको प्राप्त 
होनेका अधिकारी बन जाता है, यह 
अभिप्राय है ॥ १८॥ 


बी 


विन नम हि "एमी करा ++०-स५०+नऊ-ऊ--ऊ-+_- 


अथ अत्यन्तविविक्तस्वभावयोः 
प्रकृत्यात्मनो! संसर्गंस अनादित्व॑ 
संसश्यो: दयो। कार्य भेदः संसगहेतुः 
च्‌ उच्यते-- 


अब अत्यन्त भिन्न स्वभाववाले प्रकृति 
और आत्माके संसर्गका अनादित्व तथा 
परस्पर संयुक्त हुए दोनोंके प्रथक्‌- 
पृथक्‌ कार्य और दोनोंके संसर्गका कारण 
भी बतलवते हैं--- 


प्रकृतिं पुरुष॑ चेव विड्यनादी उभावपि । 


विकारांश्र गुणांश्रेव विडि प्रकृतिसंभवान्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रकृति और पुरुष इन दोनोंको ही तू अनादि जान | और सब विकारों 
तथा गुणोंको तू ग्रकृतिसे उत्पन्न हुआ जान ॥ १९ ॥ 


प्रकृतिपुरुषो उभी अन्योन्यसंसृष्टी 
अनादी इति विद्धि । बन्धहेतुभूतान्‌ 


तू ऐसा जान कि एक दूसरेसे संयुक्त 
हुए प्रकृति और पुरुष ये दोनों अनादि हैं, 
तथा बन्धनके कारणरूप इच्छा-देष आदि 


विकारान्‌ इच्छाहेषादीन अम्ानित्वा- ( विकारोंकों और मोक्षके कारणरूप 


४४६ श्रीमद्गगवद्गीता 
दिकान्‌ च गुणान्‌ मोक्हेतुभूतान्‌ अमानित्रादि गुणोंको तू प्रभतिसे | 
प्रकृतिसंभवान्‌ विद्धि | उत्पन्न जान | 
पुरुषेण संसश इयस अनादि-| मिग्राय यह है कि पुरुषके संसर्गम 
कालप्रवृत्त क्षेत्राकारपरिणता प्रक्ृतिः | दे? नह अनादि काठसे प्रइत्त, शरीर- 
लक, । के आकारमें परिणत प्रकृति ही अपने , 
स्वविकार: रच्छाद्ेषादिभ्नि  इरील | आर इच्छा-द्ेषादिके द्वारा पुरुषको . 
बन्धहेतु: भवति । सा एवं अमानि- | #ंधनेमें कारण होती है । और वही 
त्वादिमिः खविकारे; पुरुषसापवर्ग- अपने विकार अमानिल्वादि गुणीके द्वारा 

: हेतु; मबति इत्यथें; |। १९॥ पुरुषके मोक्षका कारण होती है।। १९॥ 


>न्‍क»«०अ-नबनममबेडुँ ते ५४७»०नन>ना+ल> + 





न अधनओ+.. विफल 


हक 


संसृश्टयो: प्रकृतिपुरुषयोः कार्ये- परस्पर संयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषके 
भेदम्‌ आह-- पृथक्‌.प्ृथक्‌ कार्य बतलाते हैं--. 
२... कायकारणकतुेत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते । क्‍ 


पुरुषः छुंखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥ २०॥ 
काय-कारणके कर्त्तोंपनमें प्रकृति हेतु कहछाती है और सुख-दु:खके मोक्तापनमें 


'“ पुरुष हेतु कहलाता हैक:२.० | क्‍ 
शरीरका नाम कार्य है, और मनके 


... कार्य शरीर॑ कारणानि ज्ञान- क्‍ 
: कर्मात्मकानि समनस्कानि इस! दंत कमेस्रियाँ और झनेन्दरियाँ, कारण 


शधि िलर . . हैं। उनसे क्रिया करबानेमें पुरुषाधिष्ठित 
याणि, तेषां क्रियाकारित्वे पुरुषाधि- 


प्रकृति ही कारण है | अभिप्राय यह है 
छ्लिता प्रकृति: एव हेतु:, पुरुषाधिष्ठित- | कि भोगसाधनरूप क्रिया शरीरके आकार- 
क्षेत्राकारपरिणतप्रकृत्या भ्रया भोग- 


में परिणत पुरुषाधिष्ठित प्रक्ृतिके 
साधनभूता क्रिया इत्यथे । 


आश्रित है। 
पुरुष्य तु अधिष्ठातत्वम्‌ एव 


6... है... अससथन पपपरननरपन्‍वपमाकमणाम+-पलपपलसलबरपमुडब्मनत्कभ ५... ५५... ++»५»ज् 


लक अत हर 


. पुरुषका तो केवछ अधिष्ठातापन ही 
उस प्रकृृतिकी अपेक्षा अधिक है, यही बात 
'कतों शास्राथवत्त्तात! इत्यादि सूत्रोमे 





तदपेक्षया अधिक कर्ताजाखार्थवत्तात! 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १३ 
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(ब० सू० २। ३। ३३ ) इत्यादि- | कही गयी है; क्योंकि शरीरके 


कम्‌ उक्तम; शरीराधिष्ठानप्रयत्न- 
हेतुत्वम् एव हि पुरुषस करेत्वम्‌। 


प्रकृतिसंसष्ट: पुरुषः सुखदु:खानां 
भोक्तूले हेतु, सुखद।खानुभवाभ्रयः 
इत्यथें; ॥। २० ॥ 

एवम्‌ अन्योन्यसंसश्योः प्रकृति- 
पुरक्षयों; कार्यभेद उक्त: पुरुषस्य 
खतः स्वानुभवेकसुखसय अपि वेष- 


यिकसुखदुःखोपभोगहेतुत्वम॒ आह- 


अधिष्ठानका और प्रयत्षका कारण होना 
ही पुरुषका कर्तापन हैं | 


प्रकृति-संसगंसे युक्त पुरुष सुख- 
दुःखोंके भोगनेमें हेतु है अर्थात्‌ छुख- 
दुःखोंके अनुभवका आश्रय है | २० ॥ 





इस प्रकार परस्परसंयुक्त प्रकृति 
और पुरुषका प्रृथक-प्रथक्‌ कार्य बतल्ाया 
गया, अब यह बतलाटे हैं कि स्वत: 
एकमात्र स्वानुभव सुखस्वरूप होनेपर भी 
आत्माके विषयजनित सुख-दुःखोंके 
उपभोगका कारण क्या है- 


पुरुष: प्रकृतिस्थो हि मुझ्ले प्रकृतिजान्गुणान्‌ । 


कारणं गुणसड़ो5स्य 


सदसयोनिजन्मसु ॥ २१ ॥ 


पुरुष प्रकृतिमें स्थित हुआ ही प्रकृतिसे उत्पन्न गुणोंको भोगता है और 
गुणोंका संग ही उसके अच्छी-बुरी योनियोमें जन्मका कारण है ॥ २१ ॥ 


गुणशब्दः स्वकार्येषु ओपचारिकः, 
खतःखानुमवेकसुखः पुरुष: प्रकृतिस्थ: 
प्रकृतिसंसष्ट!/ प्रकृतिजानू._ गुणान्‌ 
ग्रकृतिसंसगोंपाधिकान सच्चादिगुण- 
कार्यभृूतान्‌ सुखदुःखादीन्‌ मुझे 


अनुभवति । 


“गुण! दब्द यहाँ गुणोंके कार्योंका 
औपचारिक नाम है । स्रभावसे जो 
एकमात्र स्वानुभव-सुखस्वरूप है, ऐसा 
यह पुरुष ग्रकृतिमें स्थित होकर--- 
प्रकृतिके संसरगसे युक्त होकर प्रकृतिजन्य 
गुणोंकी भोगता है यानी प्रकृतिके 
संसर्गसे उत्पन्न उपाधिस्वरूप सत्तवादि 
गुणोंके का्यरूप सुख-दुःख आदिको 
भोगता है---उनका अनुमव करता है 
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है 
! 
॥ ४ 
' 
। 
280, 
9५ 
] 


प्रकृतिसंसर्गहितुम्‌ आह--पू्े- 


पूर्वेश्रक्ृतिपरिणामरूपदेवमनुष्यादि- है, उसे बतलात॑ हैं-पहले-पहलेवाली | 
प्रकृतिक परिणामरूप देव-मनुष्यादि | 


विभिन्न योनियोंमें स्थित यह पुरुष | 


योनिविशेषेषु खितः अय॑ पुरुष: 
तत्तद्योनिप्रयुक्तसच्वादिशुणमयेषुसुख- 
दुःखादिषु सक्तः तत्साधनहेतुभूतेषु 
पुण्यपापकमसु प्रवतंते, ततः तत्पुण्य- 
पापफलानुभवाय सदसद्योनिषु साध्व- 
साधुयोनिषु जायते | ततः च कर्म 
आरभते, ततः च जायते, यावद्‌ 
अमानित्वादिकान आत्मग्राप्तिसाधन- 
भृतान गुणान्‌ न सेवते, तावदू एवं 
संसरति, तदिदम्‌ उक्तम्‌--कारणं 
गुणसड्रः अस्य सदसब्योनिजन्मसु । 


इति ॥ २१ ॥ 


प्रकृतिका संसर्ग होनेमें जो कारण : 





उन-उन शरीरोंमें प्राप्त सत्तादि गुणमय 
सुख दुःख आदिमें आसक्त रहकर पुनः 
उन-उनकी प्राप्तेके साधनरूप पृण्य-पाप 

क्मोमें छगता है | फिर उन पुण्य और 
पापकर्मोके फछ मोगनेके लिये अच्छी 

और बुरी योनियोंमें--शुभ और अशुभ 

योनियोंमें जन्म लेता है। तदननतर | 
फिर कर्म करता है और फिर उत्पन्न ' 
होता है | इस प्रकार जबतक 
'अमानित्वादि! आत्मग्राप्तिक साधनरूप | 


रु 
न्‍ 


गुणोंका सेवन नहीं करता, तबतक ही 
आवागमनके चक्रमें पड़ा रहता है | ' 
यही बात यहाँ कही है कि “इस पुरुषके | 
अच्छी-बुरी योनियोमें उत्पन्न होनेका | 
कारण गुणोंका सक़् है! ॥ २१॥ 


| 
$ 





उपद्रष्टानमन्ता च भतों भोक्ता महेश्वरः । 


परमात्मेति. चाप्युक्तो देहे(स्मिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
इस दरारीरमें ( यह ) पर पुरुष उपद्रृष्टी, अनुमन्ता, भर्ता, भोक्ता, महेश्रर । 
और परमात्मा भी है--ऐसा कहा गया है || २२॥ 


अस्मिन्‌ देहे अवस्थितो अयं पुरुषों 


देहप्रवृत््यनुशुणसंकल्पादिरूपेण देह प्रवत्तिकेअनुसारकियेजानेवालेसंकल्पादि- 
उपद्रष्टा अनुमन्‍्ता च भवति; तथा | रूपसे शरीरका उपद्रष्टा और अनुमन्तामी. 


इस शरीरमें स्थित यह पुरुष शरीरकी | 
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देहस्य भर्ता च भवति; तथा देह- 
प्रवृत्तित5508एदु/खयो; भोक्ता च 
भवति। एवं देहनियमनेन देहमरणेन 
देहशेषित्वेन च |देहेन्द्रियमनांसि 
प्रति महेशरः भवति | तथा च 
वक्ष्यते--'झरीरं॑ यदवामोति यचा- 
प्युत्कामती चर | यही तेतानि संयाति 
वायुगन्पानिवाग्रयात्‌ ॥/ (?५ | ८ ) 
इति । 

अपिन्देहे देहेन्द्रियमनां सि प्रति 
परमात्मा इति च अपि उक्त: । देहे 





मनसि च आत्मशब्दः अनन्तरम्‌ एव 
प्रयुज्यते--'ध्यानेनात्मानिं 
केपिदात्मानमात्मना ( 7 ३ | २४ ) 
हति । अपिशब्दात्‌ महेश्वर इति अपि 
उक्त इति गम्यते | पुरुष: परः 
अनादिमतरम्‌? ( ?२।7१) इत्या- 
दिना उक्तः अपरिच्छिन्नज्ञानशक्ति: 
अय॑ पुरुष: अनादिप्रकृतिसंबन्धक्ृत- 
गुणसड्रात्‌ एतदेहमात्रमहेश्वरो देह- 
मात्रपरमात्मा च मवति ॥२२॥ 


पश्यन्ति 
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हर अल 
है | तथा ररीरका भरण-पोषण करने- 
वाला भी है तथा शरीरकी ग्रवत्तिसे 
उत्पन्न सुख-दुःखोंका भोक्ता भी है। 
इस प्रकार शरीरका नियमन और भरण- 
पोषण करनेके कारण तथा दरीरका शेषी 
( खामी ) होनेसे शरीर, इन्द्रिय और 
मनका महेश्वर भी होता है | यह बात 
आगे भी इस प्रकार कहेंगे----“शरीरं 
यद्वाप्नोति यज्ाप्युत्तामतीश्वरः । 
गही त्वैतानि संयाति वायुगन्धानिवा- 
शयात ॥! 

तथा यह पुरुष इस शरीरमें शरीर, 
इन्द्रिय और मनके लिये परमात्मा है, 
ऐसा भी कहा गया है। शरीर और 
मनके अर्थमें आत्मशब्दका प्रयोग 
तो यहाँ समीपमें ही ध्यानेनात्मनि 
पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना' इस 
इछोकमें किया गया है। “अपि! शब्दसे 
यह अभिप्राय है कि इसी तरह इसको 
महेश्वर भी कहा जाता है | यह पर पुरुष 
यानी 'अनादिमित्परम? इत्यादि इलोकॉमें 
जिसका वर्णन किया गया है, ऐसा यह 
अपरिच्छिन्न ज्ञानशक्तियुक्त पुरुष अनादि 
प्रकृतिसम्बन्धननित गुणसज्गसे इस 
शरीरमात्रका महेश्वर और दरीरमात्रका 
परमात्मा होता है || २२॥ 


“-अनिट 329:-3-- 
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य एन॑ वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । 
स्वथा बतेमानोषि न स॒भूयोषमिजायते ॥२३॥ 


जो इस पुरुषको और गुणोंके सहित प्रकृतिको जानता है, वह सब प्रकारपे 
बत॑ता हुआ भी फिर जन्म ग्रहण नहीं करता ॥ २३ ॥ 
जो उपयुक्त खभाववाले इस पुरुष 


एनम्‌ उक्तखभाव॑ पुरुषम्‌ उक्त- 
खभावां च प्रकृति वक्ष्यमाणखभाव- 
युक्तेः सच्ादिभिः गुणेः सह यो वेत्ति 
यथावद्‌ विवेकेन जानाति स स्वथा 
देवमनुष्यादिदेहेषु अतिमात्रक्कि्ट- 
प्रकारेण वर्तमान: अपि न भूय: अमि- 
जायते न भूयः प्रकृत्या संसर्गमहंति, 
अपरिच्छिन्नज्ञानलक्षणम्‌ अपहत- 
पाप्मानम्‌ आत्मान॑ तहेहाबसानसमये 
प्रामोति इत्यथ/ | २३॥ 


को और प्रकृतिको आगे बताये जाने- 
वाले खमावसे युक्त सच्तादि" गुणोंके 
सहित जानता है---बिवेकपूर्वक यथार्थ 
रूपमें जानता है, वह सब प्रकारसे 
यानी देव-मनुष्यादि शरीरोमें अत्यन्त 
छिष्ट रीतिसे बतंता हुआ भी फिर जन्म- 
ग्रहण नहीं करता--फिर अभ्रक्ृतिके 


संसगमें आनेयोग्य नहीं रहता | अभिप्राव- 


यह है कि उस शरीरका त्याग करते समय 
अपरिव्छिन्न ज्ञानखरूप निष्पाप आत्म- 
खरूपको प्राप्त हो जाता है ॥ २३ ॥ 


+>---_*कक्त्डबा-१्त- 


ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति 


केचिदात्मानमात्मना । 


अन्ये सांख्येन योगेन कमयोगेन चापरे ॥२४॥ 
कितने ही पुरुष आत्मा ( शरीर ) में स्थित आत्माको आत्मा ( मन ) से 


ध्यानके द्वारा देखते हैं, कितने ही सांख्ययोगके द्वारा और दूसरे कर्मयोगके द्वारा | 


( देखते हैं ) ॥ २४ ॥ 
केचित्‌ निष्पन्नयोगा आत्मनि 


कितने ही सिद्ध योगी आत्मामें-- . 


शरीरे अवखितमस्‌ आत्मानम्‌ आत्मना | शरीरमें स्थित आत्माको आत्मासे यानी 





है 
50 
५ 
श्‌ 
है । 


| 


4७-५० नन्‍धा काका कम + +5ध 
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मनसा ध्यानेन भक्तियोगेन पह्यन्ति | | मनसे ध्यानके द्वारा--भक्तियोगके द्वारा 
अन्ये च अनिष्पन्नयोगा। सांख्येन | देखते हैं | दूसरे जो सिद्धयोगी नहीं 
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योगेन ज्ञानयोगेन, योगयोग्य॑ सन 
कृत्वा आत्मानं पश्यन्ति | अपरे 


योगादिषु आत्मावलोकनसाधनेषु 


अनधिकृता ये ज्ञानयोगानधिकारिण: , 


तदधिकारिण! च, सुकरोपायसक्ताः 
व्यपदेश्या; च, कर्मयोगेन अन्तगेत- 
ज्ञानेन मनसा योगयोग्यताम्‌ आपाद्य 
आत्मानं पश्यन्ति ॥ २४॥ 


हैं, वे सांस्ययोगके--शज्ञनयोगके द्वारा 
मनको योगके योग्य बनाकर आत्माका 
दरशन करते हैं | अन्य जो कि आत्म- 
दर्शनके साधनरूप योग आदिके अधिकारी 
नहीं हैं और ज्ञानयोगक्रे भी अधिकारी 
नहीं हैं, या ज्ञनयोगके अधिकारी 
होनेपर भी उसकी अपेक्षा सरल उपाय 
चाहते हैं, अथवा जो संसारमें महानता- 
के नाते प्रसिद्ध हैं, वे छोग ज्ञान जिसके 
अन्तर्गत है, ऐसे कर्मयोगक्रे द्वारा योगकी 
योग्यता प्राप्त करके मनसे आत्माको 
देखते हैं ॥ २४ ॥ 


->>+* श्र 39-०१ 


अन्ये त्वेबमजानन्तः 


श्रत्वान्येभ्य उपासते । 


तेईपि चातितरन्त्येब मृत्युं श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 


दूसरे ( कितने ही ) ऐसा न जानते हुए दूसरों ( तत्तज्ञानियों ) से 
सुनकर उपासना करते हैं | वे श्रुतिपरायण मनुष्य भी मृत्युत्ते अवश्य तर जाते 


हैं ॥ २५ ॥ 

अन्‍्ये तु कमंयोगादिषु आत्माव- 
लोकनसाधनेषु अनधिक्ृता; अन्येम्य: 
तचदर्शिभ्यो ज्ञानिभ्यः श्रुत्रा कर्मे- 
योगादिभिः आत्मानम्र्‌ उपासते, ते 
अपि आत्मदशनेन मृत्युप्त अति- 
तरन्ति; ये श्रुतिपतायणा: श्रवणमात्र- 
निष्ठा), ते च श्रवणनिष्ठा; पूतपापाः 


दूसरे जो कि कमयोगादि आत्म- 
दशनके साधनोंके अधिकारी नहीं हैं, 
अन्य तक्दर्शा ज्ञानियोंसे सुनकर 
कमयोंगादिके द्वारा आत्माकी उपासना 
करते हैं, वे भी आत्मदशनके 
द्वारा मृत्युसे तर जाते हैं | तथा 
जो श्रुतिपरयण हैं---श्रवण-मात्रमें 
निष्ठा रखनेवाले हैं, वे श्रवणनिष्ठ 
पुरुष भी पार्पोसे रहित होकर क्रमसे 
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क्रमेण कर्मयोगादिकम आरभ्य | कर्मयोगादिका आरम्भ करके सृत्युसे अबर्व 


क्‍ तर जाते हैं | यहाँ 'अपि! शब्दसे श्रेणी- ' 
अतितरन्ति एव मृत्युम | अपिशब्दात्‌ | भेदकी ग्रतीति होती है (अर्थात्‌ पहलेवाले . 
उत्कृष्ट साधक हैं और यह उनकी 


च्‌ पर्वभेदः अवगम्यते ॥ २५॥।._ अपेक्षा निक्ष्ट है ) ॥ २५॥ 





अथ प्रकृतिसंसष्टय आत्मनो| अबप्रकृति-संसर्गसे युक्त आत्मखरूप- 


। दत्त लत लाजर के विवेक-ज्ञानका प्रकार बतलानेके लिये 
विवेकानुसंधानग्रकारं वक्तु सब खावरं व जब रत योगी लय जे 


+ + ली पक ९ श हि क 
जद्डमं च सख॑ चिदचित्संसगेजम्‌ | चेतनके संयोगसे उत्पन्न हुआ है, यह 


इत्याह--- कहते हैं--- 
यावत्संजायते किचित्सत्त॑ स्थावरजड्भरमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रजसंयोगात्तद्विडि भरतषभ ॥२६॥ 


भरतश्रेष्ठ अजुन ! जो भी चर-अचर प्राणी-जगत्‌ उत्पन्न होता है, उसे तू 
क्षेत्र-क्षेत्ञ्क संयोगसे ( उत्पन्न हुआ ) जान ॥ २६ ॥ 

यावत्‌ ख्ावरजड्रमात्मना सत्वं। चर और ,अचररूपसे जितने 

जायते तावत्‌ क्षेत्रक्षेत्रतयोरित- प्राणी उत्पन्न होते हैं, वे सभी क्षेत्र और 


मयोगाद आवक ५ क्षेत्रजके पारस्परिक संयोगसे ही उत्पन्न 
रेतरसंयोगाद्‌ एवं जायते, संयुक्तम्‌ होते हैं। यानी दोनों मिलकर ही 
एव जायते, न तु इतरेतरवियुक्तम्‌ | उपनन होते हैं न कि एक-दूसरेसे अलग- 


इहत्यथें; ॥ २६॥ अछा उत्पन्न होते हैं || २६ | 
---+०क७-+- क्‍ 
सम॑ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त॑ परमेश्वरम । 
विनव्यत्खविनश्यन्तं यः पश्यति स पर्यति ॥२७॥ 


जो पुरुष समस्त मूतग्राणियोंमें शरीरादिके नष्ट होते हुए भी उनके खामी आत्माकी " 


नाशरहित तथा समभावसे स्थित देखता है, वही ( यथार्थ ) देखता है ||२७॥ 
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एवम्‌ हतरेतरयुक्तेषु सर्वेष् मूतेष 
देवादिविषमाकाराद विदुक्त तन्न तत्र 
तत्तदेहेन्द्रिय भनांसि प्रति परमेश्वर- 
व्वेन झितम आत्मानं ज्ञातृत्वेन 
समानाकारं तेषु देहादिषु विनश्यत्ु 
विनाशानहँखभावेन अविनइयन्तं यः 
पश्यति, स पश्यति, स॒आत्मान॑ 
यथावद्‌ अवखितं पश्यति | यस्‍स्तु 
देवादिविषमाकारेण आत्मानम्‌ अपि 
विषमाकारं जन्मविनाशादियुक्त च 
पश्यति, स नित्यम्र्‌ एवं संसरति 
इति अभिप्रायः ॥ २७॥ “< 


8५३ 

इस ग्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनोंके 
परस्पर संयोगसे युक्त होकर उत्पन्न हुए 
समस्त ग्राणियोंमें जो उन देव-मनुष्यादि 
विषम आक्ृतियोंसे प्रथक है तथा 
उन-उन शरीर, इन्द्रिय और मनके लिये 
परमेश्वर होकर रहनेवाला है उस आत्माको 
जो मनुष्य उन नष्ट होनेवाले शरीरादिमें 
ज्ञतारूपसे समानाकार तथा विनाशी 
खभाववाला न होनेसे नष्ट न होता 
हुआ देखता है, वही देखता है | वही 
आत्माको ययार्थरूपसे स्थित देखता है । 
अमिप्राय यह है कि जो देव-मनुष्यादि 
शरीरोंकी विषमाकारताके कारण आत्माको 
भी विषमाकार देखता है तथा जो आत्मा- 
को जन्म-मृत्यु आदिसे युक्त देखता है, 
वह सदा आवागमनके चक्रमें पड़ा 





रहता है || २७॥ 


“१ चजाउ कट 


सम॑ पर्यन्हि सवेत्र समवस्थितमीश्वरम । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥२८॥ 


' क्‍योंकि सत्र समभावसे स्थित ईश्वरकों एक समान देखता हुआ वह आत्मा 
( मन ) के द्वारा आत्माका हनन नहीं करता, इसलिये वह परमगतिको प्राप्त 


होता है ॥ २८ ॥ | 
सवंत्र देवादिशरीरेषु तत्तच्छेषि- 
त्वेन आधारतया नियन्तृतया च॑ 


सर्वत्र--देव-मनुष्यादि सब शरीरोंमें 
उन-उनके शेषी ( खामी ), आधार 
और नियन्तारूपमें स्थित ईश्वर--- 


स्थितम्‌ ईश्वरम आत्मानं देवादि- | आत्माको देवादि विषमाकारसे रहित 
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विषमाकारवियुक्त॑ ज्ञानेकाकारंतया 
सम॑ पर्यन आत्ममना मनसा खम 
आत्मानं न हिनस्ति रक्षृति, संसारात्‌ 
मोचयति | ततः तस्राद ज्ञातृतया 
सर्वत्र समानाकारदशनात्‌ परां गतिं 
याति । 


गम्यत इति गति;, पर॑ गन्तव्य॑ 
यथावद्‌ अवस्थितम्‌ आत्मान॑ प्रामो- 
ति । देवाद्याकारपुक्ततया सर्वत्र 
विषमम्‌ आत्मानं पश्यन्‌ आत्मान॑ 
हिनस्ति, भवजलधिमध्ये प्रश्षिपति 
(२८॥। 


ज्ञानी एकाकारतासे सम देखनेवाल 
पुरुष आत्मासे यानी मनसे अपने आत्मा- 
की हिंसा नहीं करता, उसकी रक्षा 
करता है, उसे संसारसे मुक्त करता है। 
इस कारण यानी ज्ञातारूथसे सत्र समाना- 
कार देखनेके कारण वह परम गतिकों 
प्राप्त हो जाता है | 


जो प्राप्त किया जाय उसका नाम 
गति है अतः अभिगप्राय यह है कि वह परम 
प्राप्प यथार्थ खरूपमें स्थित आत्माको 
ग्राप्त हो जाता है; परन्तु जो देवादिके 
आकारसे युक्त होनेके कारण आत्माको 
सर्वत्र विषमाकार देखता है, वह आत्मा- 
की हिंसा करता है--- उसे भवसागरमें 
डालता है ॥ २८ ॥ 


प्रकृत्यते च कमोणि क्रियमाणानि सबेशः । 


य 


पर्यति तथात्मानमकतोर॑ स॒पद्यति ॥२६॥ 


जो कर्मोंको सब प्रकारसे प्रकृतिके द्वारा ही किये हुए देखता है 
और आत्माको अकर्ता देखता है, वह ( यथार्थ ) देखता है || २९॥ 


सर्वाणि कर्माणि 'कार्यकारणकर्तृत्वे 


हेतुः प्रकतिरुच्यते! ( ११ । २० 2 


इति पूर्वोक्तरीस्या प्रकृत्या क्रियमाणानि 


इति यः पश्यति तथा आत्मानम्‌ अकतौरं 


ज्ञानाकारं च यः पश्यति, तय 


प्रकृतिसंयोग: तदधिष्ठानं तजन्य- 


'कार्यकारणकतुत्वे हेतुः प्रकृति- 
रुच्यते! इस पहले बतलछायी हुई रीति- 
से जो पुरुष समस्त कर्मोको प्रकृतिके 
द्वाता किये हुए देखता है तथा जो 
आत्माको ज्ञानखरूप और अकर्ता देखता 
है, एवं जो उस आत्माका प्रकृतिके साथ 
संयोग, उसका अधिष्ठान होना और उस 
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ज-किककन करी अिकन 


सुखदुःखानुमवः च कर्मरूपाज्ञान- | संयोगसे होनेवाले सुख-दुःखोंका अनुभव, 
कृतानि इति च यः पर्यति, स|इन सबको कर्मरूप अज्ञानसे उत्पन्न 
आत्मानं यथावद्‌ अवस्थित पर्यति | समझता है, वह आत्माको यथार्थ सिति- 
॥ २९॥ में देखता है ।। २९॥ 





यदा भूतपृथग्मावमेक्थमनुपरयति । 


तत एवं च वित्तारं ब्रह्म संपद्मयते तदा ॥३०॥ 

जब यह भूतोके परथक्‌ भावकों एक ( प्रकृति ) में स्थित और उस 

( प्रकृति ) से ही ( भूतोंके ) विस्तारको देखता है, तब वह ब्रह्मको प्राप्त हो 
जाता है ॥ ३० ॥ 

प्रकृतिपुरुषतत्वद्यात्मकेषु देवा- | जिस समय मनुष्य प्रकृति और पुरुष 

बेषु भूतेषु सत्सु तेषां देवर इन दो तत्त्वेंसे बने हुए देव-मनुष्यादि 

दिपु सर्वे भूतेषु सतत तेषां देवत्व- सम्पू्ण. भूतग्राणियोंमे उन सब 

मनुष्यत्वहस्वत्वदीधेत्वादि पए्थग्भावम्‌ | भूतोंके देवतव, मलुष्यल, हखत् 

क्‍ ( छोटेपन )  दीघेत  ( बड़ेपन ) 

इत्यादि विभिन्‍न भावोंकों एकमें स्थित--- 

पश्यति, नआत्मस्थम्र्‌, तत॑ एव प्रकृतित | एक तत्तवमें स्थित यानी ग्रक्ृतिमें स्थित 

देखता है, आत्मामें स्थित नहीं देखता 

है तथा जब प्रकृतिसे ही उत्तरोत्तर 

च यदा पश्यति, तदा एव ब्रह्म संपद्यते | पुत्र-पौत्रादिके भेदके विस्तारकों देखता 

हि अल है, उसी समय ब्रह्मको प्राप्त हो जाता 

अनवच्छिनज्ञानेकाकारम्‌ आत्मान॑ है लविनतक एक शनलओो 

प्राम्ोति इत्यथः ॥ ३० ॥| आत्माको प्राप्त कर लेता है ॥ ३० ॥ 


---.३-<३७५६-०३-०--  - 
अनादित्वान्निगुणत्वात्पमात्मायमव्ययः | 
दरीरसथोषषि कोन्तेय न करोति न लिप्यते ॥३१॥ 


एकस्थम्‌ एकतचस्थ॑ ग्रकृतिस्थ यदा 


एवं उत्तरोत्तरपृत्रपोत्रादिभेदविस्तारं 


४५६ श्रीम गंधद्वीता क्‍ 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | अनादि और निगुंण होनेसे यह अब्यय परमात्मा 
शरीरमें स्थित हुआ भी न ( कुछ ) करता है और न लिप्त होता है ॥ ३१॥ 
अय॑ परमात्मा देहात्‌ निष्कृष्य शररीरसे अलग बतलाकर अपने 
खरूपसे निरूपण किया हुआ यह 
स्वभावेन निरूपित3, शरीरस्थः अपि | परमात्मा शरीरमें स्थित हुआ भी 


कु अनादि---आरम्भरहित होनेके कारण 


का, 


व्ययरहित१ । निगुंणवात्‌ सक्चादि-।| सत्त आदि गुणोंसे रहित होनेके कारण 
न तो कुछ करता हैं और न लिप्त 
श होता है। अर्थात्‌ शरीरके खभावोंसे 
देहस्वमाव  ) ी में लिप्यते, नें बध्यते छिप्त नहीं होता हे बैंपता नहीं 
॥ ३१॥ है॥३१॥ 

----+«छई6००--- । 
यद्यपि निगुणल्वात्‌ न करोति,। यद्यपि आत्मा निगुंण होनेके कारण 
ः शियिबि कुछ करता नहीं, यह कहना ठीक है, 
नित्यसयुक्तः देहस्वभावं। कर्थ न | परन्तु शरीरसे संयुक्त रहकर भी वह 
शरीरके खभावोंसे छिप्त केसे नहीं 

लिप्यते ? इत्पत्र आह-- होता ? इसपर कहते हैं--- 


यथा सत्रेगत॑ सोक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 


सवेत्रावस्थितों देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥३२॥ 

जैसे सर्वगत आकाश सूक्ष्म होनेके कारण छिप्त नहीं होता, वैसे ही 
शरीरमें सत्र स्थित हुआ भी आत्मा लिप्त नहीं होता || ३२॥ 

यथा आकारां सर्वगतम्‌ अपि से; | जैसे आकाश सर्वगत---समस्त 


वस्तुमिः संयुक्तम अपि सौद्म्यात वस्तुओंसे संयुक्त होनेपर भी सूक्ष्म होने- 
हर के कारण सब वस्तुओंके खभावोंसे लिप्त 


बे नहीं होता, वेसे ही आत्मा अत्यन्त 
अतिसोक्ष्म्यात्‌ सत्र देवमनुष्यादों सूक्ष्म होनेके कारण सर्वन्र--देव- 


गुणरहितत्वात्‌ न करोति न छिप्यते । 


सर्वेवस्तु स्व भाषे + न छिप्यते, तथा आत्मा 
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भी उन-उन शरीरोंके खभावसे लिप्त 
नहीं होता ॥ ३२ ॥ 


यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्न॑ लोकमिमं रविः | 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कृत्ख॑ प्रकाशयति भारत ॥ ३१॥ 
भारत ! जैसे एक ही सूर्य इस समस्त छोकको प्रकाशित करता है, वेसे 
ही क्षेत्रज् समस्त क्षेत्रको प्रकाशित करता है ॥ ३६॥ | 
यथा एक आदित्य; स्वया प्रभया | जेसे एक ही सूय अपनी प्रभासे 
कृत्लम्‌ इम॑ लोक प्रकाशयति, तथा क्षेत्रम्‌ | + छोकको प्रकाशित करता है, 


सत्र का वेसे ही क्षेत्री / आत्मा ) भी, भ्यह मेरा 
अपि मम इंद पषेत्रम्‌ ईच्शम | रत को आस 
इति इत्लं बहिः अन्तः च आपाद- बाहर और भीतर पैरोंके तलुवेसे लेकर 
तलमस्तक॑ खकीयेन ज्ञानेन प्रकाश- | अस्तकपर्यन्त सारे शरीरको अपने ज्ञानसे 
यति । अतः ग्रकाश्यात्‌ लोकात्‌ | प्रकाशित करता है | अतः यह अभिवप्राय 
प्रकाशकादित्यवद्‌ वेदितृत्वेन वेच्य- | कै कि जिस प्रकार प्रकाश्य छोकसे उसका 


क्‍ न्त- | के सूय अत्यन्त भिन्न है, उसी 
शेतोई जैसा धेत्राद ॒भत्य प्रकार यह उपयुक्त छक्षणोंवाला आत्मा 


विलक्षणः अयम्र्‌ उक्तलक्षण आत्मा | ज्ञता होनेके कारण ज्ञेयहूप इस शरीरसे 
इत्यथे; ॥ ३३ ॥ अत्यन्त विछक्षण है ॥ ३३ ॥ 
““-9हिक0-4----- कुल 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञय रिवमन्तरं ज्ञानचक्लुषा । 
भूतप्रकृतिमोक्ष च ये विदुयोन्ति ते परम ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार क्षेत्र-क्षेत्रञके भेदको और भूत-प्रकृतिके मोक्षको ( अमानित्वादि 
उपायको ) जो ज्ञाननेत्रोंके द्वारा जान छेते हैं, वे परम तत्तको प्राप्त 


होते हैं ॥ ३४ ॥ 
3०» तत्तादिति श्रीमड्भयव््नी तासूपनिषत्सु वह्यविधायां योगशाज़े श्रीकृष्णार्जुन: 
संवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगों नाम त्रयोदत्नोडध्यायः ॥ ९३ ॥ 








न लिप्यते ॥ ३२॥ 
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एम उक्तेन प्रकारेण क्षेत्र- 
क्षेत्रज्यो: अन्तरं विशेष॑ विवेकविषय- 
ज्ञानाख्येन चक्षुघा ये विदुः भूत- 
प्रकृतिमोक्ष॑ च, ते परं यान्ति निम्मुक्त- 
वन्धनम्‌ आत्मानं प्राप्लुवन्ति । 

मोक्ष्यतें अनेन इति मोक्ष; 
अमानित्वादिकम्‌ उक्त मोक्ृसाधनसम्‌ 
इत्यर्थ; | कषेत्रक्षेत्रज्ञगो; विवेकविषयेण 
उक्तेन ज्ञानेन तयो; विवेक॑ विदित्वा 
भूताकारपरिणतग्रकृतिमोध्षोपायम्र्‌ 
अमानितवादिक॑ च अवगम्य 
ये आचरन्ति, ते निम्लेक्तनन्धा स्वेन 
रूपेण अवश्ितम्‌ अनवच्छिन्नज्ञान- 
लक्षणम्‌ आत्मान प्राप्लुवन्ति इत्यथेः 
॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचायविरचिते 
श्रीमद्भगवद्वीताभाष्ये त्रयो- 


दशो5्ध्यायः || १३ ॥ 


श्रीमद्भगवद्वीता 
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जो पुरुष इस बतल्ये हुए प्रकारसे 
क्षेत्र और क्षेत्रज्क भेदको विवेकविषयक 
ज्ञानरूप नेत्रोंके द्वारा जान लेते हैं, 
तथा जो भूत-प्रकृतिके मोक्षकों भी जान 
लेते हैं, वे परमतत्त्वको - बन्धनरहित 
आत्माको ग्राप्त हो जाते हैं । 

जिसके द्वारा छुड़ाया जाय उसका नाम 
मोक्ष है, इस व्युव्पत्तिके अनुसार पहले 
बतलाये हुए अमानिल्वादि मोक्षसाधनका 
नाम यहाँ मोक्ष है | अभिप्राय यह है कि 
जो साधक क्षेत्र और क्षेत्रज्सम्बन्धी विवेक- 
विषयक 0क्त ज्ञानके द्वारा उन दोनोंके 
भेदको जानकर तथा भूतोंके आकारमें 
परिणत ग्रकृतिसे छूठनेके उपायरूप 
अमानित्व आदि गुणोंको समझकर वेसा 
ही आचरण करते हैं, वे बन्धनसे मुक्त 
होकर अपने खरूपमें स्थित अविभक्त 
ज्ञानखरूप आत्माको प्राप्त कर लेते 
हैं ३२४ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान भगवान्‌ रामाठुजाचार्य- 

द्वारा रचित गीता-भाष्यके (हिन्दी- 
भाषानुवादका तेरहवाँ अध्याय 
: समाप्त हुआ॥ ३ ॥ 





३४ 


चोदहवाँ अध्याय 


त्रयोदशे प्रक्ृतिपुरुषयों! अन्यो- 
न्यसंसृष्टयो; खरूपयाथात्म्य॑ विज्ञाय 
अमानित्वादिमिः मगवद्ध क्त्या अनु- 

च्े 
गृहीतेः बन्धात मुच्यते इति उत्तम: 

पूद ५ पूः (९ 2. 

तत्र बन्धहेतु। पृवपृव॑ंसचादिगुण- 
मयसुखादिसड़: इति च अभिहितम्‌ 
कारणंगुणसज्ञो5स्य सदस्तद्योनिजन्मसु॥' 
(/१।२१ ) इति। 

अथ इदानीं गुणानां बन्धहेतुता- 
प्रकारो गुणनिवतनप्रकारः च 


उच्यते-- 


तेरहवें अध्यायमें यह कहा गया कि 
परस्परसंयुक्त हुए प्रकृति और पुरुषका 
यथाथ॑ खरूप जानकर भगवद्धक्तिके 
साथ अमानित्वादि ग्रुणोंके सेवनद्वारा 
मनुष्य बन्धनसे मुक्त हो जाता है | 
उसी अध्यायमें 'कारणं गुणसड़ो5स्य 
सद्सद-योनिजन्मसु ॥” इस छोकसे यह 
भी कहा है कि पूव॑-पू्व जन्मोंमें प्रात 
सत्तादि गुणोंके कार्यहूप छुखदु:खादि- 
का सड़ ही इसके बन्धनका कारण है | 

अब इस अध्यायमें, गुण किस प्रकार 
बन्धन करते हैं और किस प्रकार 
उनको हटाया जा सकता है, यह 
बतलाया जाता है. 


*श्रीभगवानुवाच 
परं॑भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां शानउत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिडिमितो गताः॥ १ ॥ 


श्रीमगवान बोले-मैं ज्ञानोंमें उत्तम परम ज्ञानको फिर कहता हूँ, जिसको 
जानकर सब मुनि इस संसारसे ( छूठकर ) परमसिद्धिको प्राप्त हो चुके है ॥१॥ 


परं पूर्वोक्ताद्‌ अन्यत्‌ प्रकृति- 


प्रकृति और पुरुषविषयक कज्ञानोंके 


अन्तर्गत ही सत्तादि गुणविषयक परम 
ज्ञान--जो पहले कहे हुए ज्ञानसे मिन्न 
है, मैं तुझे फिर कहता हूँ। वह ज्ञान 


पुरुषान्तगंतम्‌ एव सचादिगुणविषयं 
ज्ञानं भूयः प्रवक्ष्यामि; ततू च ज्ञान 
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सर्वेषां प्रकृतिपुरुषविषयज्ञानानाम्‌ | प्रकृति-पुरुषविषयक समस्त ज्ञानोमे 
शक मय उत्तम है ओर यह ऐसा है कि जिसको 
बे जी उन | जानकर उसका मनन करनेवाले सब 


तन्मननशीला; इतः संसारमण्डलात | मुनि इस संसारमण्डलसे ( छूठकर ) 
लि जगा5 पिंड परमसिद्धिको ग्राप्त हो गये हैं---परिशुद्ध 
की ' परिशद्धात्ससहप । द्ध॑हूपकी ग्राप्तिरुप सिद्धिकों प्राप्त 


ग्राप्तिस्पां सिद्धिमर अवाप्ता। ॥ १॥ | हो चुके है ॥ १॥ 
----+“>'ेक००७--- 


पुनः अपि तह ज्ञानं फलेन विशि- | फिर और भी उस ज्ञानका फह 
नष्टि-- बतलाकर विस्तार करते हैं--- 


इदूं ज्ञानमुपाश्रित्यः मम साधम्येमागता।। 
सर्गंएपि नोपजायन्ते प्रल्ये न व्यथन्ति च॥ २॥ 


इस ज्ञानका आश्रय लेकर मेरे साधम्यंको प्राप्त हुए पुरुष न तो सृश्िकाढमें 

उत्पन्न होते हैं और न प्रल्यकालमें व्यथित होते हैं || २ ॥ 
इदं वक्ष्यमाणं ज्ञानम्‌ उपाश्रित्म | इस आगे कहे जानेवाले ज्ञानका 
आश्रय लेकर मेरी समताको प्राप्त हुए 
मम साधम्य॑म्‌ आगताः मत्साम्यं प्राप्ताई, पुरुष सृश्किालमें उत्पन्न नहीं होते -- 
यानी मेरी रचनाके कार्य नहीं बनते 
क्‍ और प्रल्यकालमें व्यथित भी नहीं होते 
भजन्ते, प्रल्ये न व्ययन्ति च, न च॒ | यानी संहार-क्रियाके भी कार्य नहीं 
बनते ( अर्थात्‌ उनका नाश भी नहीं 

संहतिकमतां मजन्ते ॥ २॥ होता )॥ २॥ 


सर्गे अपि न उपजायन्ते न सजिकमंतां 





अथ प्राकृतानां शुणानां बन्ध-| अब प्राकृत ग्रुण किस अ्रकार 
दि भू बन्धनके हेतु होते हैं, यह बतलानेके 

ता ये बहते हैं | 
हेतुताप्रकार॑ वकतुं सबेस्य भूतजातस्थ | «० बहते है कि अजत संजायते 
प्रकृतिपुरुषसंसगजत्वम्‌ यावत्संजायते | किज्िंत! इस इलोकके द्वारा बतलाया 
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किजितः ( १३ । २६३ ) हत्यनेन | हुआ सम्पूर्ण ग्राणीमात्रका प्रकृति-पुरुषके 
उक्त भगवता स्वेन एवं कृतम्‌ | संयोगसे उत्नन्न होना खय॑ भगवान्‌की 








श्त्याह-- 


ही रचना है ( खतन्त्र नहीं )--- 


मम योनिमेहद्वह्मतरिमिन्गर्भ दधाम्यहम । 
संभवः स्वेभूतानां ततो सवति भारत ॥ ३॥ 


भारत ! मेरी महद्बह्म योनि ( प्रकृति ) है, उसमें मैं गमको स्थापन करता 
हूँ, उस ( संयोग ) से समस्त भूतोंकी उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


मम मदीय॑ कृत्खसय जगतो योनि- 
भूत महद्‌ ब्रह्म यृत्‌ तस्मिन्‌ गर्भ दधामि 
अहम | 'भूमिरापो5नलो वायु? खं मनो 
बुद्धिरिव च | अहंकार इतीय॑ मे भिन्ा 
प्रक्रतिरष्णा ॥ अपरेयम! (७। 
४-५ ) इति निर्दिश अचेतना 
प्रकृति: महदहंकारादिविकाराणां 
कारणतया 'महतदूत्रह्म' इति उच्यते । 
श्रुती अपि क्चित्‌ ग्रकृतिः अपि 
ब्रह्म इति निर्दिब्यते। “यः सर्वज्ञः 
स्वगित, यस्‍्य ज्ञानमयं वष: 
तस्मादेतडुह्म नामरूपमत्र च जायते! 
(मृ० उ० / | 7। ९) इति 
प्रकृति विद्धि मे 
पराम्‌ | जीवयूतामः ( ७। ५ ) इति 
चेतनपुझ्जरूपा या प्रकृति; निर्दिश, 
सा हृह सकलग्राणिबीजतया गर्भ- 
शब्देन उच्यते; 


शतरस्त्वन्यां 


सम्पूणं जगत॒का कारणमभूत जो 
'हद्गह्म? अर्थात्‌ मेरी प्रकृति है, उसमें 
मैं गर्भको स्थापन करता हूँ। 'भूमिरापो- 
5नलो वायुः ख॑ मनो बुद्धिरेच च | 
अहड्भार इतीयं मे मिन्ना प्रकृतिरश्धा ॥ 
अपरेयम! इस प्रकार निर्देश की 
हुई जड प्रकृति महत्तत्त और अहड्जार 
आदि समस्त विकारोंकी कारण होनेसे 
भह॒दूब्रह्म नामसे कही जाती है । 
श्रुतिम भी कहीं-कहीं प्रकृति भी शह्म' 
नामसे कही जाती है, जैंसे 'जो सर्वक्ञ हैं, 
सर्वविद्‌ है, जिलका शानमय तप है, 
उससे यह ब्रह्म तथा नाम, रूप ओर 
अन्न उत्पन्न होता है । 


“इतस्त्वन्यां प्रक्ृतिं विद्धि में परम । 
जीवभूताम!' इस प्रकार चेतनकी 
पुञ्ररूपा जो प्रकृति बतलायी गयी है, 
वह सब प्राणियोंकी बीज होनेके कारण 
यहाँ गर्भ नामसे कही गयी है । 


5. 
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तसिन अचेतने योनिभूते महति | उस योनिरूप महदूब्रह्में-- जड 
ब्रह्मणि चेतनपुञ्नरूप गर्भ दधामि; | प्रकृतिमें मैं चेतनके पुल्नरूप गर्भको 
अचेतनप्रकृत्या. भोगश्षेत्रयूतया | स्थापित करता हूँ यानी भोगस्थानरूपा: 
भोक्तवर्गपुश्ठभूतां. चेतनप्रकृतिं | जड प्रकृतिसे भोक्तावके पुल्लरूप चेतन 


संयोजयामि इत्यथे। | ततः तसात्‌ प्रकृतिको संयुक्त कर देता हूँ । उससे 


5 5 यानी मेरे सह्ूल्पके द्वारा किये 
अहतिद्यसयागात्‌ मत्सकरपइतात्‌ हुए दोनों ग्रकृतियोंके संयोगसे ब्रह्मासे 


सवमूतानां ब्ह्मादिस्तम्बपय्न्तानां लेकर स्तम्बपर्यन्त समस्त ग्राणियोंकी 
सम्मवो भवति || ३ ॥ उत्पत्ति होती है ॥ ३ ॥ 


कार्यावथथः अपिचिदचिस्पकृति-|. कार्य-अवस्थामें भी चेतन और 
| अचेंतने प्रक्ृतिका संयोग मरा (भगवान्‌का) 
संसर्गो मया एवं कृत इत्याह---. | ही किया हुआ है, यह बात कहते हैं-- 
सर्वेयोनिषु कोन्तेय मूतेयः संभवन्ति याः । 
तासां ब्रह्म महद्योनिह बीजप्रदः पिता ॥ 8४॥ 
कुन्तीपुत्र अजुन ! समस्त योनियोंमें जो मूर्तियाँ उत्पन्न होती हैं, उन 
सबकी योनि महतदूत्ह्म है और मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ ॥ 9 ॥ 
सर्वासु देवगन्धवेयक्षराक्ष-। . देव; गन्धरव, यक्ष, राक्षस, मनुष्य, 


मनुष्यपशुमृगपक्षिसरीसपादिषु योनिषु पशु, मृग, पक्षी, कीट और से आदि 


(० 3३३७७ बह 


हे ह समस्त योनियोंमें जो बेसी-वेसी मूर्तियाँ 
तत्तन्मृतंय: या: संभवन्ति जायन्‍्ते | (दरीरकेआकारें व्यक्तियाँ) उल्चनन होती 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनि: कारणं मया | है उनकी योनि यानी कारण महतूतह्म 
संयोजितवेतनवर्गा महदादिविशेषा- | नाक साथ संयोग किया हे 
न्ताव्य्या प्रकृति: कारणम्‌ इत्यथे 4 । ऐसी महत्तत्तसे लेकर विशेषोंतक* 

अवस्थावाली प्रकृति इनका कारण है | 
अहं बीजग्रदः पिता तत्र तन्न च | और मैं बीज प्रदान करनेवाला पिता हूँ 


# पॉच जशानेनिद्रियों, पाँच क्मेन्द्रियोँ, एक मन ओर पाँच इन्द्रियोंके विधय--इन 
सोलहका नाम विशेष है। , 
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तत्तत्कमोनुगुण्येन.. चेतनवर्गस्थ | अर्थात्‌ मैं उन-उनके कर्मोके अनुरूप 
चेतनवर्गका उस-उस योनिमें जड अ्रकृतिके 


संयोजकः च अहम हत्यथे। ॥ ४ ॥ साथ संयोग करनेवाला हूँ || ४ ॥ 





एवं सर्गांदी आचीनकर्मवशाद्‌ | हइस प्रकार सृश्के आदियमें प्राचीन 
अचित्संसगेंण देवादियोनिषु जातानां | कमंवश जडके संयोगसे देवादि योनियों- 
पुनः पुनः देवादिभावेन जन्म- | में उत्पन्न ग्राणियोंके पुनः-पुनः देवादि- 
हेतुप आह-- के रूपमें जन्म लेनेका कारण बतलते हैं- 

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः । 
निबन्नन्त महाचाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ ॥ ५ ॥ 
अजुन ! ग्रकृतिसे उत्पन्न सत्त, रज और तम--ये गुण अव्यय आत्माको 

देहमें बाँध लेते हैं || ५ ॥ 

सच्चरजस्तमांसि त्रयों गुणा: 
प्रकृतं! खरूपानुबन्धिन! खमाव- 
विशेषाः प्रकाशादिकार्येकनिरूप- 
णीया;; ग्रकृत्यवस्थायाम्‌ अनुद्धृता! 
तद्रिकारेष महदादिषु उद्धृता।; 


सत्त, रज और तम--ये तीन गुण 
प्रकृतिके खरूपानुबन्धी स्वमावविशेष हैं, 
एकमात्र प्रकाशादि कार्योके द्वारा इनका 
निरूपण किया जा सकता है। प्रक्नतिकी 
कारण-अबस्थामें तो ये अग्रकट रहते हैं 
और प्रकृतिके विकारभूत महत्तत्त्वादिमें 
प्रकट हो जाते हैं। उस समय महत्तत्त्व- 


महदादिविशेषान्तेः आरब्धदेवमनु- 
ध्यादिदेहसंबन्धिनम्‌ एन देहिनम्‌ 
अव्ययं॑ खतो गुणसम्बन्धानह देहे 
वर्तमानं निवश्नन्ति देह्े वर्तेमानत्वो- 


से लेकर विशेषोतक तत्त्वोंके द्वारा 
उत्पन्न देव-मनुष्यादि शरीरोंसे सम्बन्ध 
रखनेवाले इस देहधारी अविनाशी 
जीवात्माको, जो कि स्वरूपत: गुणोंसे 
सम्बन्धित होने योग्य नहीं है, देहमें 
स्थित होनेपर बाँघते हैं अथोत्‌ शरीरमें 


पाधिना निबश्नन्ति इत्यर्थ: || ५ ॥| | स्थितिरूप उपापिसे बाँध लेते हैं ॥५॥ 
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४६४ श्रीमद्भगवद्गीता रा 
सत्तरजस्तमसाम्‌ आकार बन्धन- | सत्त, रज और तम--इन तीनों . 
गुणोंका खरूप और उनसे होनेवाले , 
प्रकारं च आह--- बन्धनका प्रकार बतलाते हैं... 
तत्र॒ सत्त्तं निमेलत्वात्मकाशकमनामयम । 
सुखसड्रेन बन्नाति ज्ञानसड़ेन चानघ ॥ ६॥ 


उनमें सत्तगुण निर्मेठ होनेके कारण प्रकाशक है और रोगरहित है | 
निष्पाप अजुन ! ( यह सत्तगुण ) सुखके सज्जसे और ज्ञानके सड्गसे ( जीवात्माको ) 


बाँधता हैं ॥ ६॥ 

तत्र सक्चरजसमःसु सचस्य 
खरूपम्‌ इंदरशं निर्म्वात्‌ प्रकाशकम, 
प्रकाशसुखावरणखमावरहितता निर्म- 
लत्वम्‌; प्रकाशसुखजननेकान्तखभा- 
बतया प्रकाशसुखहेेतुभूतम्‌ इत्यथः । 
प्रकाशि वस्तुयाथात्म्यावबोध; 
अनामयम्‌ आमयाख्यकाय न विद्यते, 
इति अनामयम अरोगताहेतुः 
इत्यथः | 


एप सच्चाख्यगुणो देहिनम्‌ एन॑ 
घुखसब्जेन ज्ञानसड्रेन च॒ बच्नाति, 
पुरुष्य सुखसड़ ज्ञानसड्रं च॒ 
ह ७ 
जनयति इत्यथे) । 


सत्त, रज और तम--इन तीनोंमेंसे 
सत्तगुणका स्वरूप ऐसा है कि वह 
निर्मेल होनेके कारण प्रकाशक है | 
प्रकाश और खुखके आवरणका अभाव 
ही निरमंठ्ता है, अतः यह अभिगप्राय 
है कि प्रकाश और सुखकों उत्पन्न 
(प्रकट) करनेका ऐकान्तिक स्वभाव होने- 
के कारण सक्तगुण प्रकाश और झुखका 
कारण है | वस्तुके यथार्थ स्वरूपज्ञान- 
का नाम प्रकाश है | तथा यह सच्चगुण 
अनामय है| जिसमें आमय--रोगकी 
उत्पत्तिरूप कार्य न हो उसे अनामय 
कहते हैं, अत: यह अमभिप्राय है कि 
सत्तगुण नीरोगताका कारण है | 

यह सत्त्व नामक गुण इस जीवको 
छुखकी आसक्तिसे ओर ज्ञानकी आमक्ति- 
से बाँघता है। अभिप्राय यह कि सुख 
ओर ज्ञानमें पुरुषकी आसक्ति उत्पन्न 
कर देता है | 
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ज्ञानसुखयोः सजड्जे, हि जाते 
तत्साधनेषु लोकिकवैदिकेएु प्रवर्तते, 
ततः च तत्फलानुभवसाधनभूतास 
योनिषु जायते; इति सतत सुखज्ञान- 
सद्गद्धारेण पुरुष बप्चाति; ज्ञानसुख- 
जनन॑ पुन! अपि तयोः सद्भजननं 


च सत्तम इति उक्त भवति ॥ ६॥ 


उ्याराधमामकतके: “के बाय 


ज्ञान और सुखमें आसक्ति उप्रन्न 
हो जानेपर मनुष्य उन दोनोंके छौकिक 
और बैदिक साधनोंमें प्रवृत्त होता है, 
फिर उन कर्मोंका फू भोगनेकी साधन- 
रूपा योनियोंमें जन्म लेता है। इस 
प्रकार सलगुण छुख और ज्ञानकी 
आसक्तिके द्वारा पुरुषको बाँवता है। 
कहनेका अभिग्राय यह होता है कि 
सत्तगुण ज्ञान और सुख उत्पन्न करने- 
वाक्य और फिर उन दोनोंमें आसक्ति 
उत्पन्न करनेवाछा भी है ॥| ६॥ 


० . . 


अआ जा 


रजो रागात्मक॑ विडि तृष्णासड्ुसमुद्धव॒म्‌ । 


तन्निबन्नाति कोन्तेय कमसड्रेन देहिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
कुन्तीपुत्र अर्जुन | रजोगुणकों व्‌ रागामक और तृष्णा तथा सल्जेका 
उत्पत्तिस्थान जान | वह इस जीवात्माकों कर्मके सड्से बाँचता है || ७ ॥ 


रजो रागात्मकं रागहेतुभूतम्‌, रागी 
योपषितपुरुषयोः  अन्योन्यस्पहा । 
तृष्णासड्रसमुद्गवं तृष्णासड्रयो। उद्धव- 
खान॑ दृष्णासड्हेतुभूतम्‌ इत्यथे; । 
तृष्णा शब्दादिसवविषयस्पृहा। सल्ब: 
पुत्रमित्रादिषु संबन्धिषु संलेषस्पृहा । 
तथा देहिनं कर्मंसु क्रियासु स्पृहा- 


रजोगुण रागात्मक है यानी रागका 
कारणरूप है । ख्री-पुरुषकी पारस्परिक 
स्पृह्ट ( मिलनेच्छा ) का नाम राग 
है । यह रजोगुण तृष्णा और आसक्ति- 
की उत्पत्तिका स्थान है; अर्थात्‌ तृष्णा 
और सड़का कारण है। शब्दादि 
समस्त विषयोकी स्पृह्यका नाम तृष्णा 
है | पुत्र-मित्र आदि सम्बन्धियोंमें 
सम्बन्धविषयक स्पृह्ाका नाम सड़् है। 
यह रजोगुण कर्मोमे -क्रियाओंमें स्पृष् 


जननद्वारेण निबन्नाति; क्रियासु हि उत्पन्न करके जीवको बाँवता है; क्योंकि 
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0 अर भजर पक कर ऑषक शक वी लाभ अल क न आर भी अल, 


स्पृहया याः क्रिया आरमते देही, | जीव क्रियामें स्पृह्य करके जिन क्रियाओं- 


ताःच पृण्यपापरूपा इति तत्फलानुभ- 
वसाधनभूतासु योनिषु जन्महेतवो 
भवन्ति, अतः कमंसड्भद्धारेण रजो 


देहिन॑ निबप्नाति ॥ तदू एवं रजो 


रागतष्णासड्गरहेतु। कर्मसड्हहितुः च 
इति उक्त मवति ॥ ७॥ 


के. बन 


3सक-+-+-+न्साममग 


ष् 
न्‍ 


का आरम्भ करता है, वे पुण्य-पापरूप 
होती हैं, इसीलिये वे अपने फलभोगकी . 
साधनरूपा योनियोंमें जन्म देनेवाली 
होती हैं। इसलिये रजोगुण कर्मा- 
सक्तिके द्वारा जीवको बाँवता है। 
कहनेका अभिप्राय यह होता है कि 
इस प्रकार यह रजोगुण राग, तृष्णा 
और सड्जका कारण है और कर्मावक्ति- 
का भी कारण है ॥ ७ ॥ 


तमस्त्वज्ञानजं॑ विडिः मोहनं स्वेदेहिनाम । 


प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबन्नाति 


भारत ॥ ८ ॥ 


परन्तु अज्ज'ुन | तमोगुणको त्‌ अज्ञानजन्य और सब जीवोंकों मोहित करने- 
वाछा जान | वह ग्रमाद, आलूस्य और निद्राके द्वारा ( इस जीवात्माको ) 


बाँवता है ॥ ८ ॥ 

ज्ञानादू अन्यद हह अज्ञानस्‌ अभि- 
प्रेतम; ज्ञानं वस्तुयाथात्म्यावबोधः, 
तसाद्‌ अन्यत्‌ तद्विपययज्ञानं तमः तु 
वस्तुयाथात्म्यविपरीतविषयज्ञानजं 
मोहनं स्वदेहिनाम; मोहों विषयंयज्ञा- 
नम, विपयेयज्ञानहेतुः इत्यथे! | तत्‌ 
तमःप्रमादाल्स्वनिद्राहेतुतया तद्द्वारेण 


यहाँ ज्ञानसे भिन्न वस्तुको “अज्ञान! 
कहा है | वस्तुके यथार्थ बोधका नाम 
ज्ञान है, उससे मिन्न विपरीतज्ञानका नाम 
अज्ञान है। तमोगुण वस्तुके यथा 
खरूपसे विपरीत ज्ञानसे उत्पन्न होनेवाल्ा . 
और सब जीवोंको मोहित करनेवाला 
है | विपरीत ज्ञानका नाम मोह है, 
अर्थात्‌ यह तमोगुण विपरीत ज्ञानका 
कारण है | तथा यह तमोगुण प्रमाद, 
आहलस्य और निद्वाका कारण होनेसे उनके 


देहिन॑ निवन्नाति । प्रमादः करतेव्यात्‌ | दवा भी जीवको बाँवता है | कर्तव्य- 
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कमेगः अन्यत्र श्रवृत्तिहेतुभूतम्‌ 
अनवधानम्‌ । आलस्य॑ कमेस अना- 
रम्मखभाव३, स्तब्धता इति यावत्‌ । 
पुरुषस् इन्द्रियप्रवरतेनभान्त्या सर्वे- 
न्द्रियप्रवतेनोपरतिः निद्रा; तत्र बाह्ये- 
न्द्रियप्रवतेनोपरमः खप्त:; मनसः 


अपि उपरतिः सुषुप्ति! ॥ ८॥ 


8५७ 
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कर्मसे मित्न ( अकर्तन्य ) कर्में प्रवृत्त 
करनेवाली असावधानीका नाम प्रमाद 
है | कम न करनेके खभावका-- 
स्तब्धघताका नाम आल्स्य है । इन्द्रियोंको 
कर्मोमें लगाते-छगाते जब पुरुष थक 
जाता है, उस थकावटके कारण सम्पूर्ण 
इन्द्रियोंकी प्रवृत्तिसे उपरत हो जानेका 
नाम निद्रा है | उसमें बाहरकी इन्द्रिय- 
प्रवृत्तिका शान्‍्त हो जाना खप्त है और 
मनकी प्रवृत्तिका भी शानन्‍्त हो जाना 
मुषुप्ति है ( ये निद्राके भेद हैं ) || ८ ॥. 


“7 “४ :928₹6&9*5*--7 


सच्चादीनां 
प्रधानानि आह-- 


बन्धद्ारभूतेषु 


सत्त आदि गुणोके बन्चनकारक 
कारणोंमे जो प्रवान हैं,उनको बतलाते हैं-- 


सत््वे सुखे संजयति रजः कमणि भारत । 


ज्ञानमावृत्य तु॒ तमः प्रमादे संजयत्युत ॥ ९ ॥ 
अज़ुन ! सत्तगुण सुखमें और रजोगुण कर्ममें छगाता है, परन्तु तमोगुण 
ज्ञानको ढककर फिर प्रमादमें भी लगाता है ॥ ९॥ 


सत्त॑ सुखसब्भप्रधानमू, रजः 
कमसड्प्रधानम्‌, तमः त॒ वस्तुयाथा- 


स्म्यैज्ञानम्‌ आइृत्य विपरीतज्ञानहेतु- 


तया कतेव्यविपरीतग्रवृत्तिसड्र- 
प्रधानस्‌ ॥ ९ 
देहाकारपरिणताया। प्रकृतेः 


सरूपानुबन्धिनः .. 


सत्तगुणमें ( मनुष्यके बन्धनका ) 
सुखासक्ति प्रधान कारण है। रजोगुणमें 
कर्मांसक्ति प्रधान है और तमोगुण वस्तुके 
यथाथ बोधकों ढककर विपरीत ज्ञानका 
कारण होनेसे उसमें कतंव्यविरुद्ध 
निषिद्ध कर्मों ग्रवृत्ति-विषयक आसक्ति 
प्रधान है ॥| ९ ॥ 


+-*«कै७+-- 


ये सत्तादि गुण शरीरके आकारमें परिणत 


सचादयो | प्रकृतिके खभावसे ही नित्यसम्बन्धी. हैं 


४६८ - श्रीमद्ठ गवद्गीता 


गुणाः । ते च खरूपानुसंबन्धित्वेन | तथा वे खरूपानुबन्धी होनेके कारण सब- 


दस , | के-सब सदा ही रहते हैं फिर तीनों 
सबदा सर्वे वत्तेन्ते इति परस्परविरुदध परस्पर विरोधी कार्य केसे उत्पन्न करते 


कार्य कथ॑ जनयन्ति हत्यत्राह-- | हैं ! इसपर कहते हैं--- 
रजस्तमश्रामिभूय. सत्तवं॑ भवति भारत । 


रजः सक्त॑ तमश्रेव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥ १०॥ 

अजुन | रज और तमको दबाकर सत्तगुण, सत्त और तमको दबाकर रजो- 

गुण एवं ऐसे ही सत्च और रजको दबाकर तमोगुण होता ( बढ़ता ) है ॥१०॥ 
यधपि सचादयख्रयः प्रकृतिसंस-| यद्यपि सत्तादि तीनों गुण प्रक्ृतिसे 
दात्मखरूपानुबन्धिनः, . तथापि संयुक्त आत्माके स्वरूपानुबन्धी ( स्वभावसे 


ही सदा साथ रहनेवाले ) हैं तथापि 
प्राचीनक्मेतशाद्‌ देहाप्यायनभूता- | प्राचीन. कर्मबश तथा. शरीर- 


हाखेपम्यात्‌ च सत्चादय!परस्परसमु- | पोषणरूप भोजनकी विषमतासे ये एक “ 


हुवाभिमवरूपेण वर्तन्ते | रजस्तमसी | हे इवकर और बढ़कर वतते हैं। 
किसी समय रज और तमको दबाकर 


कंदाचिद्‌ अमिमूय सखम उद्रिक्त | सत्तगुण बढ़कर वर्तता है, वैसे ही 
वतेते | तथा तम।सर्वे अमिभ्ूय | किसी समय तम और सक्तको 


कह सितंबर रजोगुण और कभी रज और 
रजः कदाचित्‌; कदावित्‌ च रज/सच्े बुर. विनर अंग) जो 


अभिभूय तमः ॥ १०॥। जाता है ॥ १० ॥ 
--+*<००--- 
तत्‌ च कार्योपलब्ध्या एव अवग- | इस बातको का्यंकी उपलब्धिसे "ही 
च्छेद इत्याह-- समझना चाहिये; यह कहते हैं-- 


सवेद्वारेष. देहेएस्मिन्प्रकाश. उपजायते । 


ज्ञानं यदा तदा विद्याद्‌ विवृद्ध सत्तमित्युत ॥ ११॥ 
जब सभी इन्द्रियद्वारोंमें ज्ञानहूपी प्रकाश उत्पन्न होता है, तब ऐसा 
समझो कि इस शरीरमें सत्तगुण बढ़ा है ॥ ११॥ 
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सर्वेषु चक्षुरादिषु ज्ञानद्वारेश यदा | जब बस्तुके यथार्थ खरूपको 


उपजायते, | ीशिंत करते समय चक्षु आदि समस्त 
ज्ञानम्‌ उपजायते कि 
वस्तुयाधात्मयप्रकाशे | ” | ज्ञनेन्द्रियोंमें ज्ञान उत्पन्न होता है, तब 
तदा अस्मिन्‌ देहे सत्त्वं प्रवृद्धम्‌ इते | समझना चाहिये कि इस दरशीरमें 
विद्यात्‌ ॥ ११॥ सत्तगुण बढ़ा है ॥ ११॥ 


कक... मा 





लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे. भरतषेस ॥१२॥ 
भरतश्रेष्ठ ! लोभ, प्रवृत्ति, कर्मोका आरम्म, अशान्ति और स्पृह्य, ये सब 
रजोगुणके बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं || १२॥ 
लोभ: खकीयद्रव्यय अत्यागशी- | अपने द्वव्यको त्याग न कर सकनेके 


रे खभावका नाम ढछोम है | प्रयोजन न 
लता । प्रवृत्ति: प्रयोजनम्‌ अनुद्धिव्य है 
म जैज समझकर भी कर्मोंधे चपलताके खभावका 


अपि चलनखभाव॒ता। आरम्भ: कर्मणां | नाम प्रवृत्ति हैं. | फलके साधनरूप 
फलसाधनमूतानां कर्मंणाम्‌ आरम्मे | कमेंके आरम्भके छिये किये जानेवाले 


उद्योगका नाम कर्मारम्म है। इन्द्रियोंकी 
उद्योग; । अशमः इन्द्रियानुपरतिः | हि सम हू | ३ क्‍ 
उपरामताके अभावका नाम अशम है। 


स्पृह्ा विषयेच्छा । एतानि रजसि | बिषयोंकी इच्छाका नाम स्पहा है | ये 
प्रवृद्धे जायन्ते । यदा लोभादयो सब रजोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते तक | 
न्क « । अभिग्राय यह कि जब लोभ आदि 
व्तन्त, तदा रजः अईदम ईींते। (तते हों तब समझना चाहिये कि 
विद्याद्‌ इत्यथः ॥ १२॥ रजोगुण बढ़ा है ॥ १२॥ 


"रब 82 /7- 


अप्रकाशोएप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एवं च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१ र॥ 
कुरुनन्दन ! अप्रकाश, अग्रवृत्ति, ग्रमाद और मोह---ये सब तमोगुणके 
बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं | १३॥ 
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. अगप्रकाश:ज्ञानानुदय। | अग्रदृत्ति:च 


सब्घता | प्रमादः अकायेप्रवृत्तिफलम््‌ 


अनवधानम्‌ । मोहः विपरीतज्ञानम्‌ | 


रा द्वे कि कर 
एतानि तमसि ग्रव्ृद्ध जायन्ते; एत; 


ज्ञाके उदय न होनेका नाम 
अप्रकाश है । स्तब्धता ( निश्चेष्ट पड़े 
रहने ) का नाम अग्रवृत्ति है। अकतंब्यमें 
प्रवत्ति करनेकी कारणरूपा जो 
असावधानी है, उसका नाम ग्रमाद है। 
विपरीत ज्ञानका नाम मोह है | ये सब 
तमोगुण बढ़नेपर उत्पन्न होते हैं, 
अर्थात्‌ इनसे यह समझना चाहिये कि 


तमः प्रवृद्धम इति विद्यात्‌॥| १३ ॥ | तमोगुण बढ़ा है ॥॥ १३॥ 


लडकी 2८७ -.ह. 


यदा सच्चे प्रवृद्धे तु 
तदोत्तमविदां 


प्रल्य॑ याति देहभ्रव्‌ । 


लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१ ४॥ 


जब जीवात्मा सक्तगुणकी बृद्धिके समय मृत्युको प्राप्त होता है, तब्र वह 
आत्षज्ञानियोंके निर्मल छोकोंको प्राप्त होता है || १४ ॥ 


यदा सर्च प्रवृद्ध तदा सच्चे प्रबृद्धे 
देहभ्रत्‌ प्रल्यं मरण॑ याति चेदू उत्तम- 
विदाम्‌ उत्तमतच्वविदाम्‌ आत्मयाथा- 
त्म्यविदां लोकान्‌ समूहान्‌ अमलान्‌ 
मलरहितान्‌ अज्ञानरहितान्‌ प्रतिपचते 
प्राग्नेति । सच्चे प्रवृद्धे त सृतः 
आत्मविदां कुलेषु जनित्वा आत्म- 
याथात्म्यज्ञानसाधनेषु॒ प्रृण्यकमेसु 
अधिकरोति इति उक्त मवति ॥१४॥ 


जत्र सत्तगुण बढ़ा होता है, तब 
उस बढ़े हुए सक्तगुणके समय यदि 
जीवात्मा मृत्युको प्राप्त होता है तो वह 
उत्तम तत्तको जाननेवालोॉंके यानी 
आक्माके यथार्थ खरूपको जानने- 
वालोंके मलरहित--शअज्ञानरहित लोक- 
समूहोंकों प्राप्त होता है । कहनेका 
अभिग्राय यह है कि सत्तगुणकी वृद्धिके 
समय मरा हुआ पुरुष आक्ज्ञानियोंके 
कुलमें जन्म लेकर आत्माके यथार्थ 
खरूपके साधनरूप . पयुण्यकर्मोंका 
अधिकारी हो जाता है ॥ १४॥ 
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रजसि प्रल॒यं॑ गत्वा कमेसदड्रिषु जायते । 


तथा. प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१ ५॥ 
रजोगुणमें मृत्युको प्राप्त होकर ( पुरुष ) कर्मासक्तोंमें जन्म छेता है और 
तमोगुणमें मरा हुआ मूढ्योनियोंमें जन्म लेता है ॥ १५॥ 
रजसि ग्रवृद्धे मरणं ग्राप्पय फलाथे | बढ़े हुए रजोगुणके समय मरणको 
कर्म कुर्बतां कुलेघु जायते; तत्र जनित्वा | शी दोकर पुरुष फलके लिये कर्म 


(दिफलसाधनकर्म करनेवालोंके कुलमें जन्म लेता है अर्थात्‌ 
सगोदिफल्साधनकमसु अधिकरोति वहाँ जन्म लेकर खर्गादि फरोंके साधन- 


५ 
इत्यथें। । रूप कर्म करनेका अधिकारी होता है । 
तथा तमसि पग्रबृद्धे मुतो। तथा तमोगुणके बढ़नेपर मरा हुआ 
मूह्योनिष्‌ श्रस्नकरादियोनिषु जायते; | मूढ़योनियोमें---ककर, शूकर 


सकलपुरुषाथोरम्भानहों. जायते जा आयी] 
यह है कि वह सम्पूर्ण पुरुषार्थोंके 
इत्यथें। ॥ १५॥ अयोग्य हो जाता है ॥ १५॥ 
->>-औः?०७- 
कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्तिक॑ निम्ेल फलम । 
रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमस; फलम्‌ ॥१६॥ 
सात्विक कर्मका फल सतल्गुणी और निमंल होता है, रजोगुणका फल 
दुःख और तमोगुणका फल अज्ञान होता है, ऐसा कहा गया है ॥ १६॥ 
एवं सचवृद्धों मरणम्र उपगम्यथ | इस प्रकार सत्तगुणकी इद्धिके समय 
आत्मविदां कुले जातेन अनुष्ठितस्य | मरणको प्राप्त होकर आलज्ञानियोंके 
सुकृतस्य फलासन्धिरहितय मदारा- | ठलमे उत्पन्न हए पुरुषके द्वारा किये 
धनरूपसय कर्मणः फू पुनः अपि | फलमिसन्धिरहित मेरे आराघनरूप 
* लिर्मह पुण्यकर्मीका फू पुनः पहलेसे भी 
ततः अधिकसचजनित॑ निर्मल दु:ख- | ,(कर सालिक और निर्मल--दुःख- 
गन्धरहितं मवति। इति आहः सच्- | गन्धशून्य होता है । सत्वगुणके परिणाम- 


गुणपरिणामविद १ । को जाननेवाले ऐसा कहते हैं। 
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अन्त्यकालग्रवृद्ध रजसः तु फहं 
फलसाधनकर्मसड्रिकुले जन्म, फला- 
मिसन्धिपूवककर्मा रम्भतत्फलानुभव- 
पुनजन्मरजोबृ द्धिफलामिसन्धिपूर्वक- 
कर्मारम्भपरम्परारूप॑. सांसारिक 
दुःखप्रायमू एवं इति आहुः 


तहुणयाथात्म्यविदः । 

अज्ञानं तमततः फलम; एवम्‌ अन्त- 
कालग्रबृद्धस्स तमसः फलम्‌ अज्ञान- 
परम्परारूपम्‌ ॥ १६॥ 


श्रीमड्गभगतरद्गीता < 
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अन्तकाठमें बढ़े हुए रजोगुणका | 
फलू---खर्गादि फलके साधनरूप कर्में | 
आसक्त रहनेवाले पुरुषोंके कुलोंमें जन्म -| 
लेना, फामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्भ :| 
करना, उनके फरल्लोंको भोगना, पुनः 
जन्म लेना, पुनः रजोगुणका बढ़ना तथा ..' 


पुनः फलछामिसन्धिपूर्वक कर्मोका आरम्म 
करना--इस  प्रकारकी परम्परारूप 
सांसारिक जीवन है जो कि प्राय: दु:खमय 
ही है; ऐसा उस (रजो) गुणके खरूपको 
यथा्थरूपसे जाननेवाले कहते हैं । 
इसी प्रकार अन्तकाढमें बढ़े हुए 


तमोगुणका फल अज्ञान---भज्ञानकी 


परम्पराछूप होता है ॥ १६॥ 





तद्‌ अधिकसचलादिजनितं 


अधिक सत्तगुण आदिसे होनेवाल 
वह निर्मेल आदि फल कौन-सा है-- 


निमेलादिफलं किम्‌ इति अत्र आह--- | इसपर कहते हैं-- 
सत्त्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एब च। 


प्रमादगोही तमसो भवतो(ज्ञानमेव 


च्‌ ॥१७॥ 


सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुणसे छोम, ऐसे ही तमोगणसे 
प्रमाद, मोह और अज्ञान उत्नन्‍न होते हैं।॥ १७॥ 


एवं परम्परया जातादू अधिक- 
सत्ताद आत्मयाथात्म्यापरोक्षरुप॑ 
ज्ञनं जायते | तथा ग्रवृद्भाद्‌ रजसः 
स्वभोदिफललेम: जायते; तथा 


इस श्रकार परम्परासे उत्पन्न बढ़े हुए 
सत्तगुणते आत्मखरूपका यथार्थ 
साक्षात्कार हो जानारूप ज्ञान उपपन्‍्न 
होता है। तथा बढ़े हुए रजोगुणसे 
खर्गादि फलोंका छोम उत्पन्न होता है 
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ग्रवृद्धात्‌ च तमसः प्रमादः अनवधा- 
ननिमित्तासत्कमेणि प्रवृत्ति, ततः च 
मोहो विपरीतज्ञानम, ततः च अधिक- 
तरं॑ तम), तत॥ च अकज्ञानं 
ज्ञानाभाव। ॥ १७॥। 


और बढ़े हुए तमोगुणसे प्रमाद--- 
असावधानताके कारण होनेवाली असत्‌- 
कर्ममे प्रवृत्ति, उससे विपरीत ज्ञानरूप 
मोह, उससे तमोगुणकी और भी दृद्धि 
और उससे फिर अज्ञान--ज्ञानका 
अभाव होता है ॥ १७॥ 


“शक कुक<<-4०- 
ऊध्व॑ गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः । 
जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८ ॥ 
सच्गगुणमें स्थित ( पुरुष ) ऊपरको जाते हैं, रजोगरुणी बीचमें ठहर जाते 
हैं और निकृष्ट गुणकी बृत्तियोमें स्थित तमोगुणी नीचेको जाते हैं || १८॥ 


एवम्‌ उक्तेन ग्रकारेण सत्तस्था 
ऊध्वे गच्ठन्ति क्रमेण संसारबन्धात्‌ 
मोक्ष गच्छन्ति | रजसः खर्गादि- 
फललोमकरत्वाद्‌ राजसाः फल- 
साधनभूत॑ कम अनुष्ठाय तत्फलम्‌ 
अनुभूय पुनः अपि जनित्वा तदपे- 
क्षितं कम अनुतिष्ठन्ति इति मध्ये 
तिष्ठन्ति,पुनराजृत्तिरुपतयादु:ख प्रायम्‌ 
एवं तत्‌ । 


तामसाः: तु जघन्यगुणवृत्तिस्था 
उत्तरोत्तरनिकृष्ट तमोगुणवृत्तिषु थिता 


अधो गच्छन्ति | अन्त्यजलवम्ू, ततः 


तियक्त्वम्‌, ततः कृमिकीटादिजन्म, 


उपयुक्त प्रकारसे. सचगुणमें 
स्थित पुरुष क्रमशः अउपरको 
जाते हैं--संसारबन्धनसे मुक्त होते 
हैं| रजोगुण खर्गादि फलोमें छोम 
उत्पन्न कर देनेवाला होनेके कारण 
उससे युक्त राजसपुरुष फछोंके साधन- 
रूप कर्मोका अनुष्टान करके उनके फर्ों- 
को भोगकर पुनः जन्म लेकर उसके 
अनुरूप कर्म करते हैं, इसलिये वे बीच- 
में रहते हैं, वह स्थिति पुनरावृत्तिरूप 
होनेके कारण दुःखमय ही है । 

तामस पुरुष जघन्य गुणकी बृत्तियोंमें 
स्थित--5त्तरोत्तर निकृष्ट तमोगुणकी 
वृत्तियोंमें स्थित होकर नीचे गिरते जाते 
हैं अर्थात्‌ पहले अन्तयज, फिर तियंक्‌, 
फिर कीड़े-मकोड़े आदि, फिर वृक्ष 
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ततः खावरत्वम्‌, ततः अपि गुल्म- | आदि, फिर गुल्म और छता भादि, 


फिर शिल्ा, काष्ठ, छोष्ट ( ढेला ) 
लतालवमू,ततः च शिलाकाष्ठलोश्टतरणा-| और तण आदिके रूपोंको प्राप्त हो 


दित्व॑ गच्छन्ति इत्यथे;। ॥ १८॥ ।|जाते हैं ॥ १८॥ 
---**०9क2-5---- 
आहारविशेषे! फलामिप्तन्धिरहि- | आहारकी विशेषतासे और फलामि- 


कस सन्धि त सत्कर्मोर्क विशेष न 
तसुकृतविशेषे । च परम्परया प्रवर्धित- रहित सत्कर्मोंकी ताक 
कारण परम्परासे जिनका सत्तवगुण बढ़ 


५ 0 
सच्वानां शुणात्ययद्वारेण ऊध्चें- |गया है, उनकी गुणोंको लाँधकर डँचे 
ग़मनग्रकारम्‌ आह-- उठनेकी रीति बतलाते हैं--- 


नान्‍्यं गुणेम्यः कतोरं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणभ्यश्व परं वेत्ति मद्भाबं सोएधधिगच्छति ॥ १६ ॥ 


जब द्रष्टा पुरुष गुणोंसे मिन्‍न ( दूसरेको ) कर्ता नहीं देखता और गुणोंसे 
परको (आत्माकों अकर्ता) जानता है ( तब ) बह मेरे भावको प्राप्त होता है || १९॥ 


एवं साचिकाहारसेवया फलाभि- । इस प्रकार सात्विक आहांरके सेवनसे 
सन्धिरहितमगवदाराधनरूपकर्मानु- | और फछमिसन्धिरहित मगवदाराधनरूप, 
हानेः च रजस्तमसी सर्वात्मना | के अजुष्ठानसे रजोगुण और तमोगुण- 
अभिभूय उत्कृश्सचनिष्ठो यदा अय॑ | 'अअरकारसेदबाकर बढ़े हुए सचगुणमे 
द्रश गुणेम्य: अन्य॑ कर्तारं न अनुपक्वति; |. डैजी यह द्रव पुरुष जब गुणोसे 


गुणा एवं खालुगुणप्रइत्तिषु कतार: हा हक हिल बक 
ब्ति मा गर्णम्य: च पर वेत्ति, प्रवृत्तियोंमि कर्ता है ऐसा देखता 
केभ्यों गुणेभ्यः च॒ परम्‌ अन्यम्र | है तथा आत्माको गुणोंसे परे---कतृंभूत 
आत्मानम्‌ अकतोर वेत्ति, स मद्गावम गुणोंसे मिन्न अकर्ता समझता है, वह मेरे 
अधिगन्ठति, म॒प्त यो भावः तम््‌ | भावषको प्राप्त होता है--मेरा जो भाव 
अधिगच्छति । क्‍ है, उसको प्राप्त होता है । 
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एतद्‌ उक्त मवति आत्मन!। कहनेका अभिप्राय यह है कि. 
खतः परिशुद्धखभावस्य पू्वपूर्वकर्म- अं कि सक हक &॥%२५ 
मूलगुणसड्ञनिमित्त विविधकर्मस नाना करमविषयक कर्तापन पूर्वे-पूर् 
कल. तो े हुए कर्मोसे उत्पन्न गुणासक्तिसे हुआ 

 । की कल हैं है | खरूपतः आत्मा अकर्ता 
अकता अपरिच्छिन्नज्ञानंकाकार +इृति | और केवल अपरिच्छिन्न ज्ञानस्वरूप है । 
एवम्‌ आत्मानं यदा पर्यति, तदा इस प्रकार जब आत्माको समझता है, 
मड़ावम्‌ अधिगच्छति इति ॥ १९॥ | तब मेरे भावको प्राप्त होता है॥ १९॥ 

४-२ कक ८2 

कतेभ्यो गुणेम्यः अन्यम्‌ | कर्तारूप गुणोंसे मित्र, आत्माको 
अकतोरम्‌ आत्मानं परुयन्‌ मगवड्भा- | अकर्ता समझकर पुरुष भगवद्भावको प्राप्त 
व अधिगच्छति इति उक्तम्‌, स | होता है, यह कहा गया है, अतः वह 
भगवड्धाव: की रशः? इतिअन्र आह- भगवद्भाव कैसा है, इसपर कहते हैं-- 


गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुड्भवान्‌ । 
जन्ममृत्युजरादु:खेबिम्नक्तो+मतमबनुते ॥ २० ॥ 
यह जीवात्मा शरीर ( प्रकृति ) से उत्पन्न इन तीनों गुणोंको छाँधकर 
जन्म, मृत्यु, जराके दु:खोंसे मुक्त होकर अम्ृतरूप आत्माका अनुभव करता है ||२०॥ 
अय॑ देही देहसमुद्धवशान्‌ देहाकार-| यह आत्मा शरीरसे उत्पन्न---शरीर- 
परिणतप्रकृतिसमुद्धवान्‌ एतान्‌ सच्चा - के आकारमें परिणत प्रकृतिसे उत्पन्न 
दीन त्रीन्‌ गुणान्‌ अतीत्य तेभ्य * चं इन सत्त्वादि तीनों गुणोंको लाँघकर 


अन्यम्‌ ज्ञानैकाकारम्‌ आत्मानम््‌ उनसे भिन्न एकमात्र ज्ञानसवरूप आत्मा- 
लटक. का साक्षात्कार करके जन्म-म्रृत्यु और 
पश्यन्‌ जन्मस्त्युजरादु:खे: विपक्त: बुढ़ापेके दुःखोंसे मुक्त होकर अम्रृतरूप 
अद्टतम आत्मानम्र्‌ अनुभवति; एप | आत्माका अनुभव करता है । यही मेरा 
मद्भाव इत्यथे! || २० ॥ भाव है, यह अभिग्राय है || २० | 
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अथ गुणातीतस्थ खरूपस्चचना-| अब गुणातीतके खरूपकों सूचित . 

 गणात्ययद्देतं च. पृ करनेवाले आचरणके प्रकारको और ' 

जी पलक व इच्ठन | से अतीत होनेके उपायको पूछनेके , 

अजुन उवाच-- लिये अर्जुन बोछा-- 
अर्जुन उवाच . 


केलिड्रेखीन्गुणानेतानतीती भवति प्रमो । 


किमाचारः कथं चेतांस्नीन्गुणानतिबतेते ॥ २१ ॥ 
अजुनने कहा--ग्रभो | इन तीन गुणोंसे अतीत हुआ पुरुष किन-किन 
चिहोंसे युक्त होता है; किस आचाखाला होता है और वह कंसे इन तीनों 
गुणोंको छाँघता है ! || २१ ॥ 
सच्वादीन्‌ त्रीन्‌ गरणान्‌ एतानू। इन सच्तादि तीनों गुणोंसे अतीत पुरुष 
अतीत: कै: लिड्ढे: कै; लक्षणेः उप्‌- | किन-किन छक्षणोंसे युक्त हुआ करता 
लक्षितों भवति किमाचारः: क्ेन | है तथा वह किमाचार-केसे आचरण- 
आचारेण युक्तः असों १ अस्य ज़ाढा होता है अर्थात्‌ उसके स्वरूप- 
स्वरूपातरगतेः लिड्?भूताचार ;कीदश। | को बतढानेवाला चिहरूप आचार कसा 
इत्यथे; | कथं च एतान्‌ केनोपायेन | होता है ? तथा मनुष्य किस प्रकारसे, 
सचादीन्‌ त्रीन्‌ गरुणान्‌ अतिवर्तते ! | किस उपायसे इन सच्चचादि तीनों गुणों- 
॥ २१॥ को छाँघध सकता है ? ॥ २१॥ 
"चाक ७ <धू--4- 
श्रीभगवानुवाच 
प्रकाशं च॒ प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डब । 
न॒द्देष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कानज्ञति ॥ २२॥ 
भ्रीमगवान्‌ बोले--अजजुन ! जो पुरुष प्रकाश, प्रद्गत्ति और मोहके प्रव्ृत्त होनेपर 
उनसे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होनेपर उनकी आकाह्ला नहीं करता ॥ २२ ॥ 
आत्मव्यतिरिक्तेषु वस्तुषु अनि-| जो पुरुष आत्मासे भिन्न अनिष्ट 
प्रेषु संप्रवत्ताना सचरजस्तमर्साँ | विषयोंके रूपमें जब सत्त, रज और तमो- 
कार्याणि ग्रकाशग्रवृत्तिमोहर्यानि | गुणके कार्य प्रकाश, प्रवृत्ति औरमोह ग्रदृत् 
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अरविंद: ०१0विविकन करकामिक००-कीकिकन० 5कीशिक. +कमिक- 


यो न देष्टि, तथा आत्मव्यतिरिक्तेषु | होते हैं तब उनसे द्वेष नहीं करता 


निवृत्तानि | जेब आत्मासे भिन्न इष्ट विषयक 
इटेपु वस्तुप॒तानि एवं निइत्तानि रूपमें वे तीनों निवृत्त हो जाते हैं तब 


न काह्नति ॥ २२॥ उनकी आकाघ्लठा नहीं करता ॥ २२॥ 





उदासीनवदासीनो गशुणेयों न विचाल्यते । 
गुणा वर्तेन्त इत्येब यो5बतिष्ठति नेड़ते ॥२३॥ 
उदासीनके सद्दश स्थित हुआ जो गुणषोके द्वारा विचलित नहीं किया जा 
सकता | केवल गुण ही बर्त॑ रहे हैं, ऐसे समझता हुआ जो स्थिर रहता हे, 

( अपनी खितिसे ) चलछायमान नहीं होता || २३॥ 

उदासीनवदू आसीन: गुणव्यति-| गुणोंसे अतिरिक्त आत्मद्शनसे तृप्त 
रिक्तात्माबलोकनतृप्त्या. अन्यत्र | होनेके कारण जो आत्माके सिवा अन्यत्र 
उदासीनवद्‌॒ आसीन;  गुणै: | उदासीनके सदृश स्थित है तथा इच्छा 
इषाकाडुद्वारेण यो न विचालह्यते, ओर द्वेषरूप गुणोके द्वारा जो विचलित 


गुणा: स्वेषु कार्येपर प्रकाशादिषु | कआ जा सकता । गुण जपने- 


के े ने प्रकाश आदि कार्योमें बते॑ रहे हैं, 
न सा 
वतन्ते इति अनुसंधाय 4: तृष्णीम्र्‌ ऐसा समझकर जो चुप साधे रहता है। 


अवतिष्ठते, नझते न गुणकायोनुगुणं | विचल्ित नहीं होता--गुणके कार्योके 
चेष्टते | २३२॥। अनुरूप चेथ् नहीं करता ॥२३॥ 





समदुःखसुखः खस्थः समलोष्टाउमकागनः 
तुल्यप्रियाप्रियो. धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥ २४॥ 
मानापमानयोस्तुल्यरतुल्योी. मित्रारिपक्षयोः 
सवोरम्भपरित्यागी गुणातीतः स॒ उच्यते ॥२५॥ 
जो दुःख-सुखमें सम है; जो खरूपमें स्थित है; जिसे मिट्टी, पत्थर; सोना 
समान है; प्रिय-अग्रिय तुल्य है; जो धीर है, जिसे अपनी निन्‍्दा-स्तुति तुल्य है, जो मान- 
अपमानमें तुल्य है, मित्र और शबत्रुके पक्षमें तुल्य है और जो समस्त आरम्भोंका 
परित्यागी है, वह ( पुरुष ) गणातीत कहा जाता है || २४-२५॥ 


याशाकाकरमत न 
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श्रीमक्न गवद्गीता 
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समदुःखसुख: दु।ःखसुखयो। सम- 
चित्त; लस्थः स्वसिन्‌ खितः स्वात्मेक- 
प्रियत्वेन तदयतिरिक्तपुत्रादिजन्म- 
मरणादिसुखदुःखयो;. समचित्त 
इत्यथः | तत एवं समछोशरमकाश्चन:, 
तत एवं च तुल्यप्रियाप्रिय: तुल्य- 
प्रियाप्रियविषयः । धीरः प्रकृत्यात्म- 
विवेककुशलछ), तत एवं तुल्यनिन्‍्दात्म- 
संस्तुतिः आत्मनिमनुष्यत्वाद्यमिमान- 
कृतगुणागुणनिमित्तस्तुतिनिन्दयोः 
स्वासंबन्धानुसंधानेन तुल्यचित्त:, 
तत्प्रयुक्तमानापमानयो:. तम्म्रयुक्त- 
मित्रारिपक्षयो: अपि स्वसंबन्धामावाद्‌ 
एव तुल्यचित्त;, तथा देहिलप्रयुक्त- 
सर्वास्म्मपरित्यागी; थे एवंभूतः स 


गुणातीत उच्यते ॥ २४-२५॥। 


जो दुःख और सुखमें सम यानी दुः ख- 
सुखमें समान चित्तवाछा और खस्थ है, 
खरूपमें स्थित है अर्थात्‌ केवल एक 
आत्मा ही उसका प्रिय होनेसे आत्मासे 
अतिरिक्त पुत्रादिकि जन्म-मरणादिरूप 
छुख-दुःखमें समचित्त है | इसी कारण 
मिट्टी, पत्थस, और सोनेको समान 
समझनेवाला है | तथा इसी कारण जो 
प्रिय और अप्रिय विषयोंको भी समान 
समझनेवाला है | जो धीर हैं-- प्रकृति 
और आत्माके विवेकमें कुशल है और 
इसी कारण जो अपनी निन्‍्दा-स्तुतिमे 
समभाववाला है | अभिग्राय यह है कि 
आत्मामें मनुष्यत्वादिका अभिमान करनेसे 
होनेवाली गुण और अवगुण-निमित्तक 
स्तुति और निन्दासे अपना कोई सम्बन्ध 
न समझकर जो समचित्त है, तथा उससे 
होनेवाले मानापमानमें तथा उससे होने- 
वाले शत्र-मित्रके पक्षमें भी अपना 
सम्बन्ध न समझकर ही जो समचित्त 
है और जो शरीरधारी होनेके नाते 
होनेवाले समस्त आरम्मोंका त्यागी 
है; जो ऐसा पुरुष है, वह गुणातीत 
कहा जाता है | २४-२५॥ 


्दाबकन+»++४५८-२० «मजे बि सर-+-मतन+ न - न +«+---+म 


अथ एवं रूपगुणात्यये ग्रधान- 


हेतुम्‌ आह-- 


अब इस ग्रकारका गुणातीत होनेके 
लिये जो प्रधान उपाय है, उसे 
बतलाते हैं-.- 
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भक्तियोगेन सेवते । 
कल्पते ॥२६॥ 


जो अव्यभिचारी भक्तियोगसे' मुझको सेवन करता है, वह इन गुणोंको 
लाँघकर ब्रह्ममावकी प्राप्तिके योग्य होता है ॥| २६ ॥ 


नानय॑ गुणेम्य" कर्तारमू! (१2? ९) 


नान्‍्यं गुणेभ्यः कतोरम! इस 


इत्यादिना उक्तेनप्रकृत्यात्मविवेकानु-| ओके कपनाजुसार प्रकृति और आत्मा- 


संधानमात्रेण न गुणात्ययः 
संपत्स्यते, तस्य अनादिकालगप्रवृत्त- 
विपरीववासनावाध्यत्वसंभवात्‌ । मां 
सत्यसंकल्प॑ परमकारुणिकम्‌ आश्रित- 
वात्सल्यजलिम्‌ अव्यमिचारेण ऐका- 
न्त्यविशिष्टेन भक्तियोंगेन च यः सेवते, 
स एतान्‌ स्तादीन गुणान्‌ दुरत्ययान्‌ 
अतीत्य ब्रह्ममूयाय ब्रह्मत्वाय कल्पते 
ब्रह्ममावयोग्यो मवति, यथावखितम्‌ 
आत्मानम्‌ अमृतम्‌ अव्यय्य॑ ग्राम्मोति 
इत्यथें! ॥ २६॥ 


को प्रथक्‌-प्रथक्‌ जान लेनेमात्रसे ही 
कोई गुणातीत नहीं हो सकता; 
क्योंकि ऐसा विवेकज्ञान अनादिकालसे 
प्रवृत्त विपरीत वासनासे बाधित हो 
सकता है । किन्तु जो सत्यसझ्ूल्प परम 
दयाठु, शरणागतवत्सछताके समुद्र मुझ्न 
परमेश्वरकी अव्यभिचारी ऐकान्तिक 
सश्रेष्ठ भक्तियोगके द्वारा सेवा करता 
है, वह इन दुस्तर सत्तादि गुणोंसे 
अतीत होकर त्रह्मभावको प्राप्त होनेके 
योग्य पात्र बन जाता है। अभिगप्राय 
यह है कि यथार्थखरूपमें स्थित अमृत 
अव्यय आत्माको प्राप्त हो जाता है ॥२६॥ 


"7 मत "२ 


ब्रह्मणो 


हि प्रतिष्ठाहमम्तस्याव्ययस्थ च। 


कर 
शाश्रतस्य॒ च धमंस्य सुखस्यथेकान्तिकस्य च ॥२७॥ 
क्योंकि अमृत अविनाशी ब्रह्मकी, शाश्रत धर्म ( ऐश्वय ) की और ऐकान्तिक 


सुखकी प्रतिष्ठा मैं हैँ )| २७॥ 


3» तत्सदिति श्रीमद्भगव्गी तासूपनिषत्तु बह्मविद्यायां योगश्ास्रे श्रीृष्णाजुनसंवादे 
गुणत्रयविभागयोगो नाम चतुर्दृग्नोअ्ष्यायः ॥ ९४ ॥ 
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हि. शब्दों हेती; यसाद्‌ अहम 
अव्यमिचारिमक्तियोगेन. सेवितः 
अमृतस्य अब्ययस्य च जह्मणः प्रतिष्ठा; 
तथा शाश्रतस्थ च धर्मस्य अतिशयित- 
नित्यैश्वर्यंस्थ ऐकान्तिकस्य सुखस्य च 
वासुदेवः सर्वम! (८।९) इत्यादिना 
निर्दिष्स्‍्य ज्ञानिनः प्राप्यस्य सुखस्य 
इत्यथ; । 

यधपि -शाश्यतघमेशब्दः प्राप- 
कबचन$, पूर्वोत्तरयो: 


प्राप्परूपत्वेन तत्साहचयोद्‌ अयप् 


तथापि 


अपि प्राप्यलक्षकः । 

एतद्‌ उक्त॑ मवति पू्वेत्र 'दैवी होषा 
गुणमयी मम माया दुरत्यया | मा्मेव ये 
प्रपचचन्ती! (७ | 79) दत्यारभ्य 
गुणात्ययस्य तत्पूकाध्रैश्वयमगव- 
त्पाप्तीनां च भगवठ्पत््येकीपाय 
तायाः प्रतिपादितत्वात्‌ तदेकान्त- 
भगवरत्मपत्येकोपायो. गुणात्ययः 
तत्पूव॑कत्रह्षमावः च इति ॥२७॥ 

इति श्रीमद्भगद्गामानुजाचायविरचिते 
श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये चतु्दशो- 
धध्याय: ॥ १४ ॥ 


इस छोकमें /हि? शब्द हेतुके अर्थमं -। 
है। क्योंकि अव्यभिचारी भक्तियोग्से “| 
आराधित में परमेश्वर अमृतखरूप 
अविनाशी ब्रह्मकी प्रतिष्ठा हूँ। तथा शाश्रत | 
धर्मकी--अतिशय नित्य ऐश्वथंकी और । 
ऐकान्तिक सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ। अर्थात्‌. 
'वासुदेवः सर्वेम! इस छोकमें कयित | 
ज्ञानीको मिलनेवाले सुखकी भी प्रतिष्ठा हूँ। 
यद्पि “शाश्रत धर्म! शब्द प्राष्य 
बस्‍्तुके साघनका वाचक है, तथापि 
यहाँ उसके पृर्वापरके शब्द प्राष्य वस्तुके 
वाचक हैं, अतरव यह भी उसका 
सहचारी होनेसे प्राप्य वस्तुको ही लक्ष्य 
करानेवाला है. ( इसी कारण “धर्म 
शब्दका अर्थ ऐश्व्य! किया गया है ) | 
(हि! शब्दके प्रयोगसे कहना यह 
है कि पूर्वकथित ( सातवें ) अध्यायमें 
“दैवी होषा गुणमयी मम माया दुर- 
त्यया। मामेव ये प्रपचन्ते' यहाँ से लेकर 
यही प्रतिपादन किया गया है कि गुणोंसे 
अतीत होनेका तथा तब्यूब॑क अक्षर, ऐश 
और भगवानकी ग्राप्तिका उपाय भी केवल 
एक मगवत्‌-प्रपत्ति ( शरणागति ) ही है । 
इसलिये गुणोंसे अतीत होनेका और तथ्ूबंक 
ब्रह्ममावको ग्राप्त करनेका एकमात्र उपाय 
ऐकान्तिक भगवत्‌-प्रपत्ति ही है ॥२७॥ 
इस प्रकार श्रीमान्‌ भगवान्रामाउजाचार्य- 
द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिंदी- 
भाषानुवादका चौदहवोँ अध्याय 
समाप्त हुआ ॥ २४ ॥ 


“+-- च्लट्ेडस्तील- 








थ्ड) 
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पंद्रहवों अध्याय 


क्षेत्राध्याये . क्षेत्रधषेत्रज्ञभुतयोः | 


तेरहवें अध्यायमें क्षेत्र और क्षेत्रज्नरूप 


प्रकृतिपुरुषयोः स्वरूप विशोध्य | *ति और पुरुषके खरूपका स्पष्टीकरण 


विशुद्धस्य अपरिच्छिन्नज्ञानेकाकारस 
एवं पुरुषस्य ग्राहृतगुणसड्भप्रवाह- 
निमित्तो देवाद्याकारपरिणतग्रकृति- 
संबन्धः अनादिः इत्युक्तम्‌ । 

अनन्तरे च अध्याये पुरुषस्य 
कायकारणोभयावसप्रकृतिसंबन्धो 
गुणसड्रमूलो भगवता एवं कृतः, 
इति उक्त्वा गुणसद्भभकारं सबिस्तर 
प्रतिपाद्य गुणसड्रनिवृत्तिपू्ष का त्मया- 
थात्म्यावाप्तिः च भगवद्धक्तिमूला 
इति उक्तम । 

इृदानीं भजनीयस्थ मगवतः 
क्षराक्षरात्मकषद्धमुक्तविभूतियुक्तरय 
विभूतिभूतात क्षराक्षरपुरुषद्यात्‌ 
निखिलहेयग्रत्यनीककल्याणेकतान- 
तया अत्यन्तोत्कषरूपेण विसजाती- 
यस्य पुरुषोत्तम च वक्तुम्‌ 
आरभते । 

गी० रा० भा० ३१-- 


करके यह कहा गया कि जो विशवुद्ध 
अपरिच्छिन और एकमात्र ज्ञानस्वरूप 
ही है, उस पुरुषका प्राकृतगुणसम्बन्धके 
प्रवाहसे उत्पन्न देवादिके आकारमें परिणत 
हुई प्रकृतिसे जो सम्बन्ध है ,वह अनादि है। 

तदनन्तर चौदहवें अध्यायमें कार्य 
और कारण दोनों अवस्थाओंमें स्थित 
प्रकृतिके साथ पुरुषका गुणसड्अमूलक 
सम्बन्ध भगवानका ही किया हुआ है, 
यह कहकर तथा गुणोंके सड्डका प्रकार 
विस्तारपृवक बतढाकर यह बात कही 


गयी कि गुणोंके सब्बकी निवृत्तिपूवंक 


आत्माके यथार्थ स्वरूपकी प्राप्ति भी 
भगवान्‌की भक्तिसे ही होती है । 

अब इस पंद्रहवे अध्यायमें, क्षर 
और अक्षररूप बद्ध और मुक्त जीव जिन 
भगवान्‌की विभूतियाँ हैं ओर भजन 
करने योग्य जो भगवान्‌ अखिल हेय 
गुणोंके विरोधी केवल कल्याणमय गुणोंसे 
युक्त होनेके कारण अपने विभूतिरूप 
क्षर और अक्षर इन दोनों पुरुषोंसे अत्यन्त 
श्रेष्ठ हैं, अतएव इन दोनोंसे विलक्षण हैं, 
उन भगवानके पुरुषोत्तमत्वका वर्णन 
आरम्भ किया जाता है | 
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बन्धाम्‌ अक्षराख्यविभूतिं च वकतु 
छेधरूपं बन्धाकारेण विततम्‌ अचि- 
त्परिणामविशेषम्‌ अश्वत्थवृक्षाकारं 


कल्पयन्‌ श्रीमगवानुवाच--- 


श्रीमद्ठनच्छ्तत्ता 


तत्र तावद असद्गरूपशखस्रच्छिन्न- 


वहाँ, पहले असब्नरूप शबत्रके द्वारा : 
जिसका बन्धन काटा जा चुका है, ऐसे :| 
अक्षरूप विभूतिका वर्णन करनेके लिये । 
बन्धाकारसे विस्तृत, छेदन करने योग्य | 
अचेतन वस्तुके परिणामेविशेष जगतकी 
अश्वत्य वृक्षेके रूपमें कल्पना करके | 
श्रीभगवान्‌ कहते हैं--- क्‍ 


श्रीमगवानुवाच 


ऊध्वेमूलमधःशाखमश्चत्य॑ 


प्राहुरव्ययम्‌ । 


छन्दांसि यस्य पणोनि यस्त॑ं वेद स वेदवित्‌ ॥ १॥ 


श्रीमगवान्‌ बोले-- ऊपर जड़वाले और नीचे शाखाओोंवाले अश्रत्थको अव्यय 
कहते हैं; वेद जिसके पत्ते हैं। उसको जो जानता है, वह वेदवेत्ता है ॥ १॥ 


य॑ं संसाराख्यम्‌ अध्वत्थम्‌ ऊधष्वे- 
मूलमू अधःशाखम्‌ अव्ययं प्राहुः 
अतय।--जर्ध॑मूलोअवाकूगराख एपो5- 
चत्थ: सबातन/।? (क० उ०२। 
है ।? ) “उष्चमूलमवाकग्राखं वृक्ष 
यो वेद संग्राति! ( आरण्य ० 2 ॥??। 
५ ) इत्याद्या। । 


 सप्तठोकोपरि निविश्चतुम्मुखादि- 
त्वेन तस्थ ऊध्वमूलल्वम्‌, प्रथिवी- 


निवासिसकलनरपशुसगपश्षिकृमि- 
कीटपतड्भ्ावरान्ततया अध$- 


“यह सनातन अध्वत्थ ऊपर मूल 
और नीच शाखावाला है ।' 'ऊपर मूल 
और नीचे शाखावाले वृक्षको जो इस 
समय मलीमाँति जानता है ।” इत्यादि 
श्रुतियाँ जिस संसाररूप बृश्षको ऊपर 
मूठ और नीचे शाखावाल्ा तथा अब्यय 
बतलाती हैं । 


सातों छोकोंके ऊपर रहनेवाढा 
चतुर्मुख ब्रह्म इसका आदि है, इसलिये 
जो ऊपर मूलवाछा है। प्रथिवीलोकमे 
बसनेवाले सब मनुष्य, पशु, झग, पक्षी, 
कृमि, कीट, पतज्ज और स्थावरतक फैला 
होनेके कारण जो नीचे शाखावाल 


शाखलम््‌,अस्डहेतुभूताद्‌ है । अनासक्तिके हेतुमूत सम्यकू 
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ज्ञानोदयात्‌प्रवाहरूपेण अच्छे- 
दत्वेन अव्ययत्वम । 

यस्यच्‌ अश्वत्थय छन्‍्दांसि 
पण्णानि आहु; हन्दांसि श्रुतयः । 

वायव्यं खेतमालमेत भूतिकामर 
(यजु: ११।९ ) (ऐन्द्राग्ममेकार शकपाले 
नि्ंषेत्‌ग्रजाकाम: (यजुश का ० २।१ ) 
इत्यादिश्रतिप्रतिपादितेः . काम्य- 
कमेमिः विवर्धते अय॑ संसारइध३; 
इति उन्दांसि एवं अस्य परणानि, 
कै कै (९ 
पत्र: हि वृक्षों व्धते । 

यः तम्‌ एवंभूतम्‌ अश्वत्थ॑ वेद 
स वेदवित्‌, वेदों हि संसारबक्षस्य 
छेदोपायं वद॒ति, छेद वृक्षस 
स्वरूपज्ञानं छेदनोपायज्ञानोपयोगि 
इति वेदविद्‌ इति उच्यते ॥ १ ॥ 
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ज्ञानके उदय होनेतक प्रवाहरूपसे अच्छे 
होनेके कारण जो अन्यय है। 


जिस अश्वत्य दृक्षके उन्‍्द--वेद पत्ते 
बतलाये गये हैं | 

“विभूतिकी कामनावाला वायु- 
देवतासस्वन्धी इवेतसत््वकी बलि 
दे ।! 'ज्ञाकी कामनावाला इन्द्र ओर 
अप्लि देवताके लिये ग्यारह पात्रनामे 
पुरोडाश अपंण करे / इत्यादि श्रुतियों- 
से प्रतिपादित कम्यकर्मोंसे यह संसार- 
वृक्ष बढ़ता है, इसलिये वेद ही इसके 
पत्ते हैं, क्‍योंकि पत्तोंसे ही वृक्ष बढ़ा 
करता है | 

ऐसे उस अश्वत्य वृक्षको जो जानता 
है, वह वेदवेत्ता है, क्‍योंकि वेद ही 
इस संसारइक्षको काठ्नेका उपाय 
बतलता है और काठनेयोग्य इस 
संसारवृक्षेके खछूपका ज्ञान भी काटनेके 
उपायोंकों समझनेमें उपयोगी है, इसलिये 


उसके ज्ञाताको वेदवेत्ता कहा जाता है॥ ?॥ 


०“+--बन्‍-्सीक:>क 


अधश्रोध्व 
गुणप्रवृद्धा 
अधश्च 


अरतास्तस्य 


शाखा 
विषयप्रवाला; । 


मूलान्यनुसंततानि 
कमोनुबन्धीनि 


मनुष्यलोके ॥ २ ॥ 


नीचे और ऊपर इस ( संसाख॒क्ष ) की शाखाएँ फैली हुई हैं। जो 
गुणोंसे बढ़ायी हुई हैं, विषय जिनकी कोंपलें हैं तथा नीचे मनुष्यल्लेकमें भी कर्मरूप 
बन्धनवाली ( इसकी ) जड़ें फैली हुईं हैं ॥ २ ॥ 


शविक्रय 
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तसय मनुष्यादिशाखस्यथ वृक्षस्य 
तत्तत्कमेक्ृता अपरा$ च अधः शाखा: 
पुनरपि मनुष्यपश्चादिरूपेण प्रसतताः 
भवन्ति, उध्वे च गन्धवेयक्षदेवादि- 
रूपेण प्रसुता मवन्ति | ता; च गुण- 
प्रदृद्धा: गुणे! सक्तादिभिः ग्रबृद्धा, 
विषयप्रवाला: शब्दादिविषयपल्वाः । 


कथम््‌ ? इति अन्र आह-- 


अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानु- 
बन्धीनि मनुष्यलोके । ब्रह्मलोकमूलस्य 
अस्य वृश्षस्थ मनुष्याग्रस्य अथः 
मनुष्यलोके मूलानि अनुसंततानि, 
तानि च कमोनुबन्धीनि। कमाणि एव 
अनुबन्धीनि मूलानि अधो मनुष्य- 
लोके च मवति इत्यथ! । मनुष्यत्वा- 
वस्थायां कृते! हि कममिः अधो 
मनुष्यपश्चादय। ऊध्व च देवादयों 
भवन्ति ॥ २॥ 


उस मनुष्य आदि शाखावाले संसार- 
व॒ृक्षकी और भी उन-उन जीबोंके कर्मेंसे 
बनी हुई नीचेकी शाखाएँ बार-बार मनुष्य 
और पशु आदि शरीरोंके रूपमें फैलती 
जाती हैं तथा ऊपरकी ओर गन्धवे, यक्ष 
और देव आदिके रूपमें फैल जाती 
हैं। वे शाखाएँ सत्त आदि गुणोंके 
द्वारा बढ़ायी हुई और शब्दादि विषयरूप 
कोंपलोंवाली होती हैं । द 

इस प्रकार केसे होती हैं, इसपर 
कहते हैं--- 

नीचे मनुष्यलोकमें भी कर्मरूप 


बन्धनवाली इसकी जड़ें फैली हुई हैं 


अर्थात्‌ ब्रह्मतेक जिसका मूल है और 
मनुष्य जिसके शाखाग्र हैं, ऐसे इस बृक्षकी 
कमरूप अनुबन्धवाली जड़े नीचे मनुष्य- 
लोकमें भी व्याप्त हो रही हैं । अभिग्राय 
यह हे कि जीवको बार-बार बाँधनेवाली 
कर्मरूप जड़ें मनुष्यलोकमें ही होती हैं, 
क्योंकि मनुष्यत्वकी अवस्थामें किये हुए 
कर्मोके द्वारा ही जीव नीचे मनुष्य-पशु 
आदि और ऊपर देव आदि बनता है॥२॥ 


“च्य्टिलुकिया ७-0" 
न रूपमस्येह तथोपलबभ्यते 
नान्‍तो न चादिने च संप्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुबिरूढसूल- क्‍ 
मसड्ूृशल्रेण. दृढेन  छित्तवा॥ ३ ॥ 
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ततः पदुं तत्परिमागिर न्य॑ 

यस्मिन्गता न निवतेन्ति भूयः | 
तमेव चाय पुरुष॑ प्रपये क्‍ 

यतः प्रवृत्तिः प्रसता पुराणी ॥ 8 ॥ 


इस लोकमें इस ( वृक्ष ) का न तो बेसा रूप पाया जाता है; तथा ( उसका ) 
न अन्त, न आदि और न पूर्ण प्रतिष्ठा ( ही )। इस दढ़तापू्वंक जमी हुई जड़वाले 
वृक्षकों ढढ़ असड्ररूपी शखसे काटकर फिर मैं उसी आदिपुरुषकी शरण ग्रहण 
करता हूँ, जिससे यह पुरानी प्रवृत्ति फेली हुई है ( ऐसा इृढ़ निश्चय करके ) 
वह पद ढूँढ़ना चाहिये, जहाँ पहुँचे हुए फिर वापस नहीं छोटते ॥| ३-४ | 


अस्य॒वृक्षय्य चतुसुखादित्वेन | 


ऊध्यमूलत्व॑ तत्संतानपरम्परया मनु- 
ध्याग्रत्वेग अधःशाखत्वं मनुष्यत्वे 
कृते! कममिः मूलभूत! पुनः अपि 
अधः च ऊध्ये च प्रसतशाखलम्‌ 
इति यथा इदं रूपं॑ निर्दिष्ट न तथा 
संसारिभिः उपलम्धते | 'मनुष्यः अहं 
देवदत्तस्थ पुत्रोा यज्ञदत्तस्य पिता 
तदनुरूपपरिग्रहह च' इति एता- 
वन्मात्रस उपलम्यते । 

तथा अख वृक्षय्य अन्तो विनाशः 
अपि गुणमयभोगेषु असद्भकृतः इति 
न उपलम्यते तथा अख गुणसह्ध 


इस वृक्षका आदि ( मूछ ) चतुमुंख 
ब्रह्मा हैं, इस कारण यह ऊध्व॑मूल्वाल 
हैं, उनकी सन्तान-परम्परासे मनुष्य उसका 
शाखाग्र होनेसे वह अथःशाखावाला 
है। मनुष्य्वकी अवश्थामें किये हुए 
मूलरूप कर्मोके द्वारा यह पुनः नीचे 
और ऊपर फेली हुई शाखाओंवाला है | 
इस प्रकार इसका जेसा खरूप बतलाया 
गया है, वेसा संसारी मनुष्योंके देखनेमें 
नहीं आता। संसारी मनुष्य तो 
यही देख पाते हैं कि मैं मनुष्य 
देवदत्तका पुत्र हूँ, यज्ञदत्तका पिता 
और इसके अनुरूप परिग्रहवाला हूँ। 

तथा इस वृक्षका अन्त विनाश त्रिगुण- 
मय भोगोंमें अनासक्ति होनेसे होता 
है। यह भी समझमें नहीं आता। 
वैसे ही गुणोंका सड़ ही इसका आदि 


घन, 


५८ 

हल 
झा 
हे 
९५ 
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एवं आदि: इति न उपलभ्यते | तस्य 
प्रतिष्ठा च अनात्मनि आत्मामिमान- 


रूपम्‌ अज्ञानम्‌ इृति न उपलब्यते; 
ग्रतितिष्ठति अखिन्‌ एवं इति हि 


अज्ञानम्‌ एवं अख प्रतिष्ठा | 

एनम्‌ उक्तप्रकारं छुविरूढमूल सुष्ठ 
विविध रूठमूलम्‌ अश्वत्यं सम्यग्ज्ञान- 
मूलेन ब्ठेन गुणमयभोगासज्ञाख्येन 
शस्त्रेण छित्ता ततः विषयासड्राद 
हेतोश तत्‌ पदं परिमागितव्यम्‌ 
अन्वेषणीयम्‌ यस्मिनू गता भूयः: न 
निवतेन्ते । 

कथम्‌ अनादिकाठगप्रवृत्तो गुण- 
मयमोगसद्भ/ तन्मूले च विपरीत- 
ज्ञानं निवरतेते इति अन्र आह-- 

अज्ञानादिनिवृत्तयें तर एव च 
आय॑ कृत्खय आदिभूतस्‌ | मिया- 
घ्यक्षेण प्रकति! पूयते सचराचरम्‌ |! 
(९। ९० ) “अहं सर्वस्य प्रभवों मत्तः 
से ग्रवतेते ॥ (2 ०। ८) “मत्तः परतरं 
नान्य ल्किंविदस्ति घनंजय ।! (७७ ) 
इत्यादिषु उक्तम्‌ आये पुरुषम एव 
शरणं प्रपय तम्‌ एव शरणं ग्रपथेत । 


श्रीमद्धगवद्गीता 
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है, यह भी समझमें नहीं आता। 
तथा अनात्मामें आत्मामिमान्रूप अज्ञान 
इसकी प्रतिष्ठा है, यह भी समझमें 
नहीं आता | 

जिसमें स्थित हो, वह उसकी प्रतिष्ठा 
होती है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार अज्ञान 
ही इस संसारवृक्षकी प्रतिष्ठा है । 

इस बतछाये हुए स्वरूपवाले और 
अत्यन्त दृढ़ विविध जड़ोंवाले अश्वत्य- 
वृक्षको, यथार्थ ज्ञान जिसका कारण है, 
ऐसे गुणमय भोगोंमें अनासक्तिरूप दृढ़ 
शस्रके द्वारा काटकर उस - विषयोमें 
अनासक्तिरूप साधनसे ही उस पदको 
ढूँढ़ना चाहिये---खोजना चाहिये, 
जिसमें पहुँचे हुए वापस नहीं लोटते। 

अनादिकाहुसे प्रवृत्त गुणमय भोगों- 
का सड़ और उससे होनेवाल। विपरीत 
ज्ञान कैसे निवृत्त होता है, इस विषय 
कहते हैं. 

अज्ञान आदिकी निवृत्तिके लिये उसी 
आदि पुरुषकी अर्थात्‌ “मयाध्यक्षेण 
प्रति! खूयते सचराचरम । “अहं 
सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्व प्रवतंते ।' 
भत्तः परतर नान्‍्यत्‌ किश्विदस्ति 
धनंजय |! इत्यादि छोकोंमें वर्णित 
समस्त जगत॒के मूछ कारणरूप उसी 
आदिपुरुषकी मैं शरण ग्रहण करता हूँ; 
इस भावसे उसीकी शरण ग्रहण करनी 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १५ 
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यतः यस्रात्‌ ऋृत्खथ खष्ठुः इयं 
गुणमयभोगसड्रूमइत्ति: पुराणी 
पुरातनी प्रसता । उक्त हि मया एवं 
पूंम एतत्‌---'दैवी होषा युणमयी मम 
माया दुरत्यया । मामेव ये प्रपचन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ॥! (७॥१४) इति। 


'प्रपद्य इयतः प्रवृत्ति! इति वा 
पाठः । तम् एव च आधे पुरुष 
प्रपद्य शरणमुपगम्य इयतः अज्ञान- 
निवृत्त्यादे/कृत्तख एतस्य साधनभूता 
प्रवृत्ति: पुराणी पुरातनी ग्रसृता । 
पुरातनानां मुम॒क्षूणां प्रवृत्ति: पुराणी; 
पुरातना हि सुप्ुक्यों माम्र एवं 
शरणम्‌ उपगम्य निमुक्तबन्धाः 
संजाता इत्यथं; ॥ ३-४ ॥ 

निमोनमोहा 


अध्यात्मनित्या 


हन्हेविमुक्ताः 
गंच्ठन्त्यमूढाः 


चाहिये, सबकी रचना करनेवाले जिस 
परमेश्वरसे यह पुरातन गुणमय भोगासक्ति- 
की प्रवृत्ति विस्तृत हुई है। यद्द बात 
मेरे द्वारा पहले भी इस प्रकार कही जा 
चुकी है कि 'देवी होषा गुणमयी मम 
माया दुरत्यया | मामेव ये अ्रपचन्ते 
मायामेतां तरन्ति ते ॥! 


अथवा अ्रपथ्य इयत: प्रवृत्ति: ऐसा 
पाठ भी माना जा सकता है। उसका 
अभिप्राय यह होता है कि उस आदि- 
पुरुषके प्रपन्न होकर---शरण ग्रहण करके 
( संसार-बृक्षका छेदन करना चाहिये ) 
क्योंकि अज्ञानकी निषृत्ति आदि इन समस्त 
पुरुषार्थोकी साधनरूपा यह शरणागतिरूप 
प्रवृत्ति संसारमें पुरानी-( सदासे ) चली 
आती है | अभिग्राय यह है कि प्राचीन 
मुम॒क्षु परुषोंकी प्रवृत्तिका नाम पुरानी 
प्रव्त्ति है; और ग्राचीन मुमुश्षु पुरुष मेरी 
शरण ग्रहण करके ही बन्धनसे मुक्त 


हुए हैं ॥ ३-४ ॥ 
नब्_-_-क>कि404%--२- 


जितसड़ुदोषा 
बिनिवृत्तकामाः । 
सुखदुःखसंज्षे- 
पद्मव्यय॑ तत्‌ ॥ ५॥ 


मान-मोहसे रहित, सड्भदोषको जीत लेनेवाले, सदा अध्यात्ममें स्थित, निवृत्त 
कामनाओंवाले और छुख-दुःख नामक इन्दोंसे मुक्त हुए ज्ञानी पुरुष उस अविनाशी 


पदको प्राप्त होते हैं || ५॥ 
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एवं मां श्वरणम्‌ उपगम्य निर्मान- 
मोहाः--निर्गतानात्मात्मामिमानरूप- 
मोहा;,जितसन्नदोषा:---जितगुणमय- 
भोगसड्भाख्यदोषा;अध्यात्मनित्या:--- 
आत्मनि यद्‌ ज्ञानं तदू अध्यात्मम््‌ 
आत्मध्याननिरता;, विनिद्वत्ततदितर- 
क्ामा : सुखदु: खसंज्: इन्दें: च विधुक्ता: 
अमूढा: आत्मानात्मसभावज्ञा: तत्‌ 
अव्ययं पद गच्छन्ति अनवच्छिन्नज्ञाना- 
कारम्‌ आत्मानं यथावसितं प्राप्लु- 
वन्ति | मां शरणम्‌ उपागतानां 
मत्यसादाद्‌ एवं ता; सवा प्रवृत्तय: 
सुशक्‍्याः पिड्ठिपयन्ता भवन्ति 


इत्यथेः ॥ ५॥ 


इस प्रकार मेरी शरण ग्रहण कर 
लेनेसे जो निर्माममोह हो चुके हैं . 
यानी जिनका अनात्मविषयक आत्मा- - 
मिमानरूप मोह नष्ट हो चुका है। जो 
जितसड्जगदोष हैं यानी जिन्होंने गुणमय 


-भोगोंमें आध्षक्तिरूप दोषकों जीत लिया 


है | जो अध्यात्मनित्य हैं----आत्मविषयक 
ज्ञानका नाम अध्यात्म है, अतः जो 
आत्माके ध्यानमें संल्म हैं। आत्म- . 
ज्ञानके अतिरिक्त जिनकी समस्त कामनाएँ 
निवत्त हो चुकी हैं और जो सुख-दुःख 
नामक इन्‍्द्रोंसे मुक्त हो चुके हैं। ऐसे आत्मा 
और अनात्माके स्वभावको जाननेवाले 
ज्ञानी उस अविनाशी पदको प्राप्त 
करते हैं । अर्थात्‌ अनवच्छिन्न ( विभाग- 
रहित ) एकमात्र ज्ञानस्वरूप आत्माके 
यथार्थ स्वरूपको प्राप्त कर छेते हैं। 
अभिप्राय यह कि मेरी शरण ग्रहण 
करनेवालोंकी सिद्धिपयन्तकी ये समस्त 
प्रवृत्तियाँ मेरी कृपासे ही सुखसाध्य हो 
जाती हैं॥ ५॥ 


“ग्रह केश कक १०-- 


न तद्भासयते सूर्यों न शशाड्रगी न पावकः । 


यद्वत्वा न निवत॑न्ते 


तड़ाम परमं मम ॥ ६॥ 


उस ( आत्मज्योति ) को न सूर्य प्रकाशित करता है, न चन्द्रमा और न 
अप्नि । जिसको ग्राप्त होकर फिर नहीं छोठते, वह मेरा परम धाम है ॥ ६॥ 
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तद्‌ आत्मज्योतिः न सूर्यो भासयतें 
न शशाझ्ो न पावकः च। ज्ञानम्र 
एव हि सर्वेस्थ प्रकाशकम्‌ । बाह्यानि 
तु॒ ज्योतीषि विषयेन्द्रियसंबन्ध- 
विरोधितमोनिरसनद्वारेण उपकार- 
काणि। 


अख च प्रकाशकों योगै, तद्वि- 
रोधि च अनादिकर्म, तब्निवतेनं च 


उक्त मगवत्प्रपत्तिमूलम्त असड्भादि । 

यद्‌ गल्ला पुन; न निवत॑न्ते तत्‌ 
परम धाम परम ज्योति। मम मदीय॑ 
मद्विभूतिभूतो ममांश इत्यथेः । 

आदित्यादीनाम्र अपि ग्रकाश- 
कत्वेन तस्य परमलम्‌ । आदित्या- 
दोनि हि ज्योतीषि न ज्ञानज्योतिषः 
प्रकाशकानि, ज्ञानम्‌ एवं हि सर्व॑स्य 
प्रकाशकम्‌ | ६ ॥ 
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उस आत्मज्योतिको न सूर्य प्रकाशित 
कर सकता है, न चन्द्रमा और न असम 
ही | क्‍योंकि यथार्थमें ज्ञान ही सबका 
प्रकाशक है। बाह्य ज्योतियाँ तो 
केवल विषय और इन्द्रियोंके सम्बन्धके 
विरोधी अन्धकारका नाश करनेवाली हैं, 
इस कारण ज्ञानमें सहकारी हेतु हैं । 


इस आत्मज्योतिका प्रकाशक योग, 
उसके विरोधी अनादिकालीन कर्म 
और उनको नाश करनेवाले उपाय 
भगवद्मपत्तिमूलक अनासक्ति आदि, पहले 
बतलाये गये हैं | 

जिसको पाकर पुरुष वापस नहीं 
लौठते, वह परमवाम-परमय्योति मेरी हैं | 
मेरी विभूतिरूप है अर्थात्‌ मेरा अंश है | 

आदित्यादि ज्योतियोंकी भी प्रकाशक 
होनेसे उस आत्रमज्योतिको उत्कृष्ठ माना 
गया है | क्योंकि आद्ित्यादि ज्योतियाँ 
ज्ञानज्योतिकी प्रकाशिका नहीं हैं; बल्कि 
ज्ञान ही सबका प्रकाशक है ॥ ६॥ 





ममेबांशो जीबलोके जीवमूतः मनातनः । 


मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कषेति ॥ ७ ॥ 
मेरा हीं जीवरूप सनातन अंश जीवछोकमें ग्रकृृतिमें स्थित मनसहित छः 


इन्द्रियोंकी खींचता है || ७॥ 
इत्थमू उक्तखरूप। सनातनों मम 


इस प्रकार बतलाये हुए स्वरूपवाला 


यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, 


अंश एवं सन्‌ कश्निद्‌ अनादिकमें- | तो भी जिसका स्वरूप अनादि कर्मरूप 
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रूपावियावेश्नतिरोहितस्वरूपो जीव- 
भूतो जीवछोके वर्तेमानों देवमनुष्या- 
दिप्रकृतिपरिणामविशेषश्वरीरस्थानि 
मन:पष्ठानि इन्द्रियाणि कषति । कथित 
च पूर्वोक्तमागेंग अस्या अविद्याया 
मुक्तः स्वेन रूपेण अबतिष्ठते । 

जीवभूतः तु अतिसंकुचितज्ञनैश्चय: 
कमलब्धप्रकृतिपरिणामविशेषरूप- 
शरीरखानाम्‌ इन्द्रियाणां मनःपष्ठा- 
नाम्‌ ईश्वर; तानि कर्मानुगुणम्‌ इतः 
ततः कषेति ॥ ७॥ 


अविधद्याके घेरेमें छिपा हुआ है, ऐसा 
यह जीवलोकमें बतेनेवाला कोई एक 
जीवात्मा तो ग्रकृतिके परिणामरूप देव- 
मनुष्यादि शरीरमें स्थित मनसहित छः 
इन्द्रियोंकी खींचता रहता है और दूसरा 
कोई पूर्वोक्त उपायसे इस अविद्यासे मुक्त 
होकर अपने खरूपमें स्थित रहता है | 


अति सड्डचित ज्ञान और ऐश्रयंवाल 
तथा कमेसे प्राप्त प्रकृतिके परिणामविशेष 
शरीरमें रहनेवाढी मनसहित छः इन्द्रियों- 
का स्वामी यह जीव इन छहोंको कर्मा- 
नुसार इधर-उघर खींचता रहता है ॥७॥ 
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शरीर॑ यवदवाप्नोति 


य्चाप्युत्कामतीश्वरः । 


गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात्‌ ॥ < ॥ 

( इन्द्रियोंका ) इश्वर ( यह जीव ) जिस शरीरकों छोड़ता है, उससे 

जिस ररीरमें जाता है, वहाँ ( इन इन्द्रियों ) को वेसे ही पकड़कर ले जाता 
है, जेसे वायु ( गन्धके ) स्थानोंसे गन्धोंको ( ले जाता है ) ॥ ८ ॥ 


यत्‌ शरीरम्‌ अवाप्नोति, यस्रात्‌ 
शरीराद्‌ उत्कामति, तत्र अयम्‌ 
इन्द्रियाणाम्‌ रेखर: एतानि इन्द्रियाणि 


भृतसक्ष्म । सह गहीत्वा संयाति | वायु: 
गन्धान्‌ इब आशयात्‌-.- 

यथा वायुः खक्‍चन्दनकस्तूरि- 
काधाशयात्‌ तत्यानाव्‌ सक्ष्मावयवेः 
सह गन्धान्‌ गृहीत्वा अन्यत्र 
संयाति तद्व॒द इत्यथेः॥ ८॥ 


यह इन्द्रियोंका इश्वर जीवात्मा जिस 
शरीरको प्राप्त होता है, वहाँ जिस 
शरीरसे बाहर निकछता है, उसमेंसे 
सूक्ष्म भूतोंके सहित उहों इन्द्रियोंको बैसे 
ही पकड़कर साथ ले जाता है, जैसे कि 
गन्धके स्थानसे गन्धको वायु । 
अभिग्राय यह है कि जेसे वायु माला, 
वन्दन और कस्तूरी आदि सुगन्पके स्थानों- 


से उनमें स्थित गन्धको सूक्ष्म अंगोंसहित 


साथ लेकर दूसरी जगह चढा जाता है, 
बैसे ही यह. जीव चला जाता है ॥ ८ ॥ 
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कानि पुनः तानि इन्द्रियाणि !| वे इन्द्रियाँ कौन हैं! इसपर 
इत्याह-- कहते हैं-. 
श्रोत्रं चक्कुः स्पशन च रसन॑ घ्राणमेव च। 


अधिष्ठाय मनश्रायं विषयानुपसेवते ॥ ९ ॥ 


श्रोत्र, नेत्र, लचा, रसना और प्राणको तथा मनको भी अधिष्ठान बनाकर यह 
( जीव ) विषयोंका सेवन करता है ॥ ९॥ 


एतानि मनःषष्ठानि इन्द्रियाणि | इन मनसमेत छहों ( श्रोत्र, चक्षु, 

द दि तचा, रसना और प्राण तथा मन ) 

अधिष्ठाय खस्वविषयवृत्त्यनुगुणानि इन्द्रियोंकी अधिष्टान बनाकर---अपने- 

। विषयान अपने विषयोंकी बत्तिके अनुकूल बनाकर 
ता विषयान्‌ उप- 

कैत्वा ता शब्दादीन्‌ विषयान्‌ यह ॒जीवात्मा उन राब्दादि विषयोंका 


सेवते उपश्ुक्े ॥ ९॥ सेवन--उपभोग करता है ॥ ९ ॥ 





उत्क्रामन्तं स्थितं बापि भुझानं वा गुणान्वितम । 
विम्तूठा नानुपद्यन्ति परयन्ति ज्ञानचल्लुषः ॥ १०॥ 
गुणोंसे युक्त ( जीवात्मा ) को ( शरीरसे ) निकढते हुए, ( शरीरमें 
स्थित, अथवा ( विषयोंकोी ) भोगते समय मूढ पुरुष नहीं देखते हैं, ज्ञाननेत्रवाले 
देखते हैं ॥ १० ॥ 


एवं गुणान्वितं सक्चादिगुणमय- 
प्रकृतिपरिणामविशेषमनुष्यत्वादिसं- 
स्थानपिण्डसंसृष्ट॑ पिण्डविशेषादू 
उत्क्रामन्तं पिण्डविशेषे अवस्थितं वा 
गुणमयान्‌ विषयान्‌ भुझानं वा 
कदाचिद्‌ अपि प्रकतिपरिणामपिशेष- 
मनुष्यत्वादिपिण्डाद. विलक्षणं 
ज्ञानेकाकार॑ विमूढा न अनुपस्यन्ति | 


इस ग्रकार गुणोंसे युक्त इस जीवात्मा- 
को अर्थात्‌ सत्त आदि गुणमयी प्रकृति- 
के परिणामरूप मनुष्य आदि आकृति- 
वाले पिण्ड ( शरीर ) से युक्त आत्माको 
पिण्डविशेष ( देहविशेष ) से निकलकर 
जाते हुएको या शरीर-विशेषमे रहते हुएको 
अथवा गुणमय विषयोंका भोग करते 
हुएको किसी भी समय मूढ़लोग प्रकृतिके 
परिणामरूप मनुष्यादि शरीरसे विलक्षण 
केवल ज्ञानलरूपमें नहीं देखते । 
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विमृटाः मनुष्यत्वादिपिण्डात्मा- 
भिमानिनः | | 
ज्ञानचक्षुप: तु ॒पिण्डात्मविवेक- 


- श्रीमद्भगवद्गीता 
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मनुष्यादिके शरीरमें आत्मामिमान : 


रखनेवालोंका नाम विमूढ है । 


परन्तु जो ज्ञाननेत्रोंसे युक्त हैं-. 


शरीर और आत्माको प्रथक-पथक . ह 


'विषयज्ञानवन्तः सवोवस्थम्‌ अपि एन॑ | समझनेवाले हैं, वे इसको सभी 


पविविक्ताकारम्‌ एवं पह्यन्ति ॥ १०॥ 


अवस्थाओंमें प्रकृतिसे प्रथक्‌ ( निलेंप ) 
स्वरूप ही देखते हैं ॥ १० ॥ 


>$०_ 920०-०० कै 
यतन्तो योगिनश्रेन॑ पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌ । 
यतन्तोःप्यकृतात्मानो नेन॑ पव्यन्त्यवेतसः ॥ १ १॥ 
यत्र करनेवाले योगीजन इसको आत्मामें स्थित देखते हैं; परन्तु अचुद्ध 
'चित्तवाले अविवेकी पुरुष यत्र करते हुए भी इसको नहीं देख पाते ॥ ११ ॥ 


मत्प्रपत्तिपूवक॑ कमयोगादिषु 
यतमाना। ते! निर्मलान्तःकरणाः 
योगिन: योगारूयेन चक्षुषा आत्मनि 
जरीरे अवस्थितम्‌ अपि शरीरादू 
विविक्त स्वेन रूपेण अवखितम्‌ एन॑ 
'पश्यन्ति 

यतमाना। अपि अक्वतात्मान: मत्प्रप- 


त्तिविरहिण। तत एवं असंस्कृतमनसः 
तत एवं अचेतसः आत्मावलोक- 
नसमर्थचेतोरहिता; न एन पह्यन्ति 


ऐ॥ ११ ॥ 


जो मेरे प्रपनन ( शरण ) होकर 
कमयोगादिमें यत्न करनेवाले हैं तथा 
जिनका अन्तःकरण उन साघनोंसे 
निमेछ हो गया है, ऐसे योगीजन 
योगरूप नेत्रोंके द्वारा इस आत्माको 
शरीरमें रहते हुए भी शरीरसे प्ृथक्‌ 
( निर्लेप ) अपने स्वरूपमें स्थित देखते हैं | 

परन्तु जो अक्वतात्मा--मेरी प्रपत्ति 
( शरणागति ) से रहित हैं और इसी 
कारण जिनका मन शुद्ध नहीं हुआ है, 
अतएव जो अचेतस्‌ हैं यानी आल्म- 
दरशनमें समर्थ चित्तसे रहित हैं, वे इस 
आत्माको यज्ञ. करनेपर भी नहीं देख 
पाते | ११ ॥ 


--4क्री छुवककक----- 
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एवं रविचन्द्रात्नीनाम्‌ इन्द्रिय- 
सन्निकषविरोधिसंतमसनिरसनप्ुखेन 
इन्द्रियानुग्राहकतया.प्रकाशकानां 
ज्योतिष्मताम्‌ अपि प्रकाशक ज्ञान- 
ज्यातिः आत्मा मुक्तावणो जीवावथ! 
च मगवद्विभूतिः इति उक्तम्‌ “तद्घधाम 
परम॑ मम । ( ?५ | $ ) “ममेवांशो 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥! 
( ?५। ७ ) इति । 

इृदानीम्‌ अचित्परिणामविशेष- 
भरूतम्‌ आदित्यादीनां ज्योतिष्मतां 
ज्योतिः अपि भग्वदिभूति: 
इत्याह--- 


यदादित्यगतं तेजो 
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इस प्रकार अग्नि,चन्द्रमा और सूर्य,जो 
इन्द्रियसम्बन्धक्रे विरोधी अन्धकारका नाश 
करनेके द्वारा इन्द्रियोंके सहायक होनेके 
नाते प्रकाशक ज्योति हैं, उनका भी 
प्रकाशक ज्ञानज्योति आत्मा मुक्तावस्था और 
जीवाबस्थामें भी मगवानकी ही विमूति है, 
यह “तद्धाम परम मम! । “ममैवांशों 
जीवलोके जीवभूतः सनातनः ॥ 
इत्यादि इलोकोंमें कहा गया | 

अब यह कहते हैं कि जडका 

परिणामविशेष जो कि सूर्य आदि 
ज्योतियोंका तेज हैँ, वह भी भगवानकी 
ही विभूति है 


जगद्भासयते(खिलम्‌ । 


यत्नन्द्रमसि यच्चाम्ो तत्तेजो विद्धि मामकम ॥१ २॥ 
जो सूय्यंगत तेज समस्त जगतको प्रकाशित करता है और जो ( तेज ) 
चन्द्रमामें है और जो अग्निमें है, उस तेजको तू मेरा ही जान || १२ ॥ 


अखिलसख जगतो 


भासकम्‌ 
एतेषाम्‌ आदित्यादीनां यत्तेज: तत्‌ 


समस्त जगतको प्रकाशित करनेवाला 
इन सूर्य आदिका जो तेज है, वह 
मेरा ही तेज है | अथात्‌ उन-उनके 


मदीय॑ तेज: ते; ते! आराधितेन | रा की हुईं आराधनासे प्रसन्‍न होकर 


मैंने वह तेज उनको दिया है, ऐसा 


मया तेम्यो दत्तम्‌ इति विद्धि ॥१२॥ | जान ॥ १२॥ 





पृथिव्याः च भृतधारिण्या धार- 


कत्वशक्ति! मदीया हत्याह-- 


अब यह कहते हैं कि भूतोंको 
धारण करनेवाली प्रथिवीकी जो धारण- 
शक्ति है, वह भी मेरी ही है-- 
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गामाविश्य॒ च भूतानि धारयाम्यहमोजसा। 


पृष्णामि चोषधीः सवोः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥११॥ 
प्थिवीमें प्रवेश करके मैं अपने ओजसे समस्त मूतोंको धारण करता हूँ 
और रसमय चन्द्रमा होकर सारी ओषधियोंको पुथ्ठ करता हूँ ॥ १३॥ 
अहं प्रथिवीम्‌ आविश्य सबोणि | मैं प्रथिवीमें प्रविष्ट होकर अपने 
'भूतानि ओजसा मम अग्रतिहतसाम- | ओजसे--अपनी अग्रतिहत सामध्यंसे 
'थ्येन धारयामि | तथा अहम्न अमृतरस- | समस्त प्राणियोंको धारण करता हूँ तथा 
अय। सोमो मूला सर्वीषधीः | मैं ही अमृतरसमय चन्द्रमा होकर सब 
पुष्णामि ॥ १३ ॥ ओषधियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ 
---+-#९ै९ कु ६ ३+- 


अहं वेश्वानरों भूल्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 


प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्न॑ चतुविधम्‌ ॥१४॥ 
मैं प्राणियोंके देहमें रहनेवाला क्ेश्वानर होकर और ग्राण-अपानके साथ युक्त 
होकर चार प्रकारके भोजनको पचाता हूँ ॥ १४ ॥ 
अहं वैश्वानरो जाठरानलो भूखा | मैं ही समस्त प्राणियोंके शरीसें 
स्थित वेख्ानर---जठराग्नि होकर प्राण, 
| , | अपान आदि वृत्तियोंके भेदोंवाले पद्न 
भुक्‍्त॑ खाद्यचोष्यकेश्पेयात्मक | प्राणोंसे युक्त होकर उन अ्राणियोंके 
चतुर्विधम्‌. अन्न प्राणापानवृत्तिभेद- | खाये हुए खाद्य, चोष्य, लेहाय 
और पेयरूप चार प्रकारके अन्नको 
समायुक्त: पचामि || १४७ ॥ पचाता हूँ ॥ १४ ॥ 
७०+_«-्ग्_्मट फू) नरट_ -(0*(फ्लाननन- 


अत्र परमपुरुषविभूतिभूती सोम-|. हाँ मैं सोम होकर! कं वैश्वानर 


वैध्ानरी अहं सोमो भूल्या वेश्वानरो होकर! इस्थादि वचनोंसे परम पुरुषषो 
धकरपपेन विभूतिरुप सोम और वेख्वानरका 
भ्रृत्वा इति तत्सामाना समानाधिकरणतासे वर्णन किया गया है, 


निर्दिशे । तयो! च॑ स्वस्थ भूत- | अतः उनका और सम्पूर्ण प्राणियोंका 


सर्वेषां प्राणिनां देहम्‌ आश्रित: ते; 
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जातस्थ च परमपुरुषसामानाधिकर- | परम पुरुषके साथ समानाधिकरणतासे 





ण्यनिर्देशे हेतुम आह-- 
स्वस्थ चाहं 
मत्तः 


वेदेश्र 


मैं सबके हृदयमें प्रविष्ट हूँ; मुझसे 
है। सब वेदोंसे 


वर्णन किया जानेका जो कारण है, उसे 


' बतलाते हैं-- 
ह््दि 
स्मृतिज्ञोनमपोहनं 
सर्वेरहमेव 
वेदान्तकृद्वेद्विदेव 


सन्निविष्टो 
च । 
वेयो . 
चाहम्‌ ॥ १५॥ 
ही स्पृति, ज्ञान और अपोहन होता 


मैं ही जानने योग्य हूँ और में ही वेदान्तका ( वेदोक्त फलछका ) 


कर्ता और वेदका जाननेवाला हूँ॥ १५॥ 


तयो! सोमवेश्वानरयो; सर्वेस्य 
भरूतजातस्य॒च सकलप्रवृत्तिनिवृत्ति- 
मूलज्ञानोदयदेशे हृदि सर्व मत्संक- 
स्पेन नियच्छन अहम आत्मतया 
सन्निविष्ठट: । 

तथा आहु। श्रुतय/--अन्त+- 
गविष्टट शास्ता जनानां सर्वात्माः 
(तै० आ० ३ । १ ) “यः प्ृथिव्यां 
विष्ठन! (बृह० उ० है।०॥२ , 
धय आत्मनि तिष्ठबात्मनोउन्तरों 
थमयाति | ( बह० 3० २। ७। ९२) 
थपद्मकोशञग्रतीकाशं हृदय चाप्यघोमखस | 
( ते० ना० ११ ) “अथ यादिद- 
मस्मिन्‌ू बह्मपुरे दहरं पुण्डरीक वेश्म' 
(छा० 3० ८।१।१) इत्यादा; । 


उन सोम और वश्वानरके तथा 
समस्त प्राणियोंके हृदयमें--- सम्पूर्ण प्रवृत्ति 
और निदृत्तिके कारणरूप ज्ञानके उत्पत्ति- 
स्थानमें में अपने सझ्डल्पके द्वारा सबका 
शासन करता हुआ आत्मरूपसे प्रविष्ट 
हो रहा हूँ । 

यही बात श्रुतियाँ भी इस प्रकार 
कहती हैं---'प्राणियोंका शासक सबका 
आत्मा अन्तरमें प्रविष्ट है! 'जो पृथिवी- 
में स्थित रहकर” “जो आत्मामे रहता है, 
आत्माका अन्तरतम है और ( आत्मा- 
का ) नियम्नन करता है।! “कमल- 
कोषके सदृश नीचेकी ओर मुखवाला 
हृदय है” “जो इस ब्रह्मपुर ( शरीर ) 
में हृदयकमल है वह ( ब्रह्मका ) 
घर है |? इत्यादि | 
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स्मृतय; च शास्ता विश्णुरशेषस्थ | तथा .जो जगन्मय विष्णु समस्त “| 
जगतो यो जगन्मयः (! (वि० पु० 





जगत॒का शासक है ।” 'सबके शासक- 


?।7?७।२० ) “्रश्माप्तितारं सर्वेषा- 
मणीयांसमणीयसाम्‌ ।! ( मनु० १२ । 
2२२ ) 'यमो वेवस्वतो राजा यस्त- 
वेष हादि स्थितः। (सनु० ८। ९२) 
इत्याद्या। | 

अतो मत्त: एवं सर्वेषां सूवतिः 


जायते, स्प्रतिः पूर्वानुभूतविषयम्‌ 
अनुभवसंस्कारमात्रज ज्ञानम्‌। शानम्‌ 
इन्द्रियलिज्रागमयोगजो वस्तुनिश्रय, 
सः अपि मत्त; | अपोहनं च, अपोहन॑ 
ज्ञाननिवृत्ति: । 

अपोहनम्‌ ऊहन॑ वा ऊहन॑ ऊहः, 
ऊहो नाम--इद॑ श्रमाणम्‌ इच्थं 
प्रवर्तितुम अहेति इति ग्रमाणप्रवृत्त्य- 
हेताविषयं सामग्यादिनिरूपणजन्य॑ 


प्रमाणानुग्राहर्क ज्ञानमू; ऊहो नाम 


वितक, स च मत्त एव | 
वेदे:- च सर्व: अहम्‌ एवं वेद: | 
(३ बिक ' है] 
अतः अगिवायुद्नयसोमेन्द्रादीनां 


सूक्ष्मसे भी सक्ष्मको' 'जो यह तेरे 
हृदयमे स्थित परमात्मा है, ' यही 
वेबखत यमराज है इत्यादि स्मृतियाँ भी 


यही बात कहती हैं। 


इसलिये सबकी स्मृति भी मुझसे ही 
होती है | पूवेमें अनुभव की हुई वस्तु- 
को विषय करनेवाली और अनुभवके 
संस्कारमात्रसे प्रकट होनेवाली ज्ञान- 
वृत्तिका नाम स्मृति है। इन्द्रियगोलक 
और शाझ्षके संयोगसे जो वस्तुखरूप- 
का निश्चय होता है, उसका नाम ज्ञान 
है | वह भी मुझसे ही होता है। तथा 
अपोहन भी मुझसे ही होता है । 
अपोहनका अथ है ज्ञानकी निवृत्ति | 

अथवा अपोहन यहाँ ऊहनका वाचक 


है और ऊहनका पर्याय है 'ऊहः | प्यह. 
प्रमाण इस प्रकार प्रयुक्त किया जाना - 


चाहिये |” ऐसा जो प्रमाणप्रद्ृत्तिकी 
योग्यताको विषय करनेवाला है और 
समग्रता आदिके निरूपणसे उत्पन्न 
होनेवाला है उस प्रमाणज्ञानके सहायक 
ज्ञाकान नाम ऊह है | भाव यह 
कि वितकंका नाम ऊह है और वह 
ऊह भी मुझसे ही होता है । 


5 हि अमल जप की भा क 
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सम्पूर्ण वेदोंके द्वारा जानने योग्य 


भी मैं ही हूँ; क्‍योंकि अग्नि, वायु, सूये, 
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मदन्तयोमिकत्वेव मदात्मकलात 
तत्मतिपादनपरे! अपि सर्वे! वेदेः 

हक दिशब्दे 
अहम एवं वेद्य।, देवमनुष्यादिशब्दः 
जीवात्मा इव । 


वेदान्तकृत्‌ वेदानाम्‌ (इन्द्र बजेत” 
( ग्रत० बरा० 4 । १ | $ / 'करुणं 
यजेत” ( ज्ञत० ब्रा० २।२३।३७ ) 
इति एवमादीनाम्‌ अन्तः फल फले 
हि ते सर्वे वेदाः परयंवसन्ति, 
अन्तकृत्‌ फलकृत्‌, वेदोदितफलख 
प्रदाता च अहम्‌ एवं इत्यथेः । 

तदुक्त॑ पूर्वेमू एब--“यो यो यां 
यां तलुं भक्तः श्रद्धयाचितुमिच्छाति ।* 
( ७। २९ / हत्यारभ्य लभते चर 
ततः कामान्‌ मयव विहितानू हि तानू |! 
(७।२२ ) इति। “जहं हि 
सवयज्ञानां भोक्ता च ग्रभुरेव व ॥* 
(९।२५ )/ इतिच। 

वेदविद्‌ एव च अहम वेदवित्‌ च 
अहम एव, एवं मदमभिधायिन वेदम्‌ 
अहम एवं वेद | इतः अन्यथा यो 
वेदाथे बरतें, न स॒ वेदविद्‌ 
इति अभिम्नाय/ ॥ १५ ॥ 


चन्द्रमा और इन्द्र आदिका---अन्तर्यामी 
मैं ही हूँ; इसलिये मैं उनका आत्मा 
हूँ; अतः उनको ग्रतिपादन करनेवाले 
समस्त वेदोंके द्वारा भी में ही जानने 
योग्य हूँ | अमिप्राय यह है कि देव, 
मनुष्य आदि शब्दोंसे जीवोंका वर्णन 
होनेकी भाँति उन नामोंसे मेरा ही 
वर्णन किया गया है । 

तथा वेदान्तका कर्ता भी मैं ही 
हूँ | अभिप्राय. यह कि “इन्द्रका 
पूजन करना चाहिये ।! “वरुणका 
पूजन करना चाहिये ।” इत्यादि वेद- 
वाक्योंका जो अन्त-- फल है, उसका 
नाम वेदान्त है, क्योंकि उन सब वेद- 
वाक्योंका अपने फल्में ही पर्यवसान होता 
है; अतः उस वेदान्तरूप फलका कर्ता 
यानी वेदोक्त फलका प्रदाता मी मैं ही हूँ । 

यह बात पहले भी योयोयांयां 
तनु भक्तः भ्रद्ययार्चितुमिच्छति ।॥' 
यहाँसे लेकर 'लमते च ततः कामान 
मयेव विहितान्‌ हि तान्‌ |” यहाँतक 
तथा “भहं हि सर्वयशानां भोक्ता च 
प्रभुरेच च॥इस-छोकमें भी कही गयी है। 

तथा वेदकों जाननेवाला भी में ही 
हूँ; वेद मेरा विधान करनेवाले हैं, इस प्रकार 
मैं स्वयं जानता हूँ | अभिग्राय यह है कि 
जो इससे विपरीत वेदका अर्थ करते हैं, 
वे वेदवेत्ता नहीं हैं || १५ ॥ 


*->डकाडइ2। 
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अतः मत्त एवं स्वेवेदानां सार-| इसलिये तू मुझसे ही समस्त वेदों- 
भूतम्‌ अर्थ शृणु-- . | का साररूप अर्थ सुन-- 
बिमों रुषो क्षर 
द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरश्राक् एवं च। 
क्षःः सबोणि भूतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ १६॥ 
लोकमें ये दो पुरुष हैं--क्षर और अक्षर । क्षर तो समस्त मूतग्राणी है और 
अक्षर कूटस्थ ( आत्मज्ञानी ) कहछाता है॥| १६॥ 
क्ष: च अक्षर एव च इतिद्रों। क्षर और अक्षर ऐसे ये दो पुरुष 
लोकमें विख्यात हैं, उन दोनोमें क्षर 
इमो पुरुषो छोके ग्रथितों । तत्र क्षर- शब्दसे निर्दिष्ट पुरुष तो, जो जीब 
नामसे कहा जाता है, जिसका नष्ट 
होनेके स्वभाववाली जड-प्रकृतिसे सम्बन्ध 
पनीयत्रज्नादिस्तम्बपर्यन्तक्षरणखभावा-| है, ऐसा यह त्ह्मासे लेकर स्तम्बपर्यन्त 
ि समस्त भूतोंका समुदाय है | ( य्रपि 
चित्संसृश्टसवेभूतानि; अन्र अचि- | जीव बहुत हैं, तथापि ) यहाँ जडके 
त्सज्ररूपैकोपाधिना पुरुषः इति | हप एक हो उपधिले सैबका 
क्‍ सम्बन्ध है, इसलिये “पुरुष: पदमें 
एकलनिदेशः । एकबचनका प्रयोग किया गया है | 
अक्षरणब्दनिर्दिष्टट. कूव्खः, |. अक्षर शब्दसे निर्दिष्ट पुरुष कूठथ 
३ 688. कु जडके संसगंसे रहित अपने 
अचित्संसगवियुक्तः, स्वेन रूपेण दे । किक आज ही 
स्वरूपमें स्थित मुक्तात्माकोी “कृटस्थ! 
अवशजितो पुक्तात्मा | स तु अचित्सं- | कहते हैं | वह जड संसर्गसे रहित 
सर्गाभावाद्‌ अचित्परिणामविशेष- | दी जानेके कारण जड-प्रकृतिके परिणाम- 


व -. | विशेष ब्रह्मादि शरीरोंको धारण करने- 
ब्रह्मादिदेहासाधारणो न भवति इति | 4छा नहीं होता; इसलिये कल 


कूटस्थ इति उच्यते । कहलाता है । 


अन्न अपि एकत्वनिर्देश! अचि-| यहाँ भी जडके संसर्गका अभाव 
8 हो जानारूप एक उपाधिको लेकर ही 
देयोगरू 'छोश घिना अभिद्वित/ | | एकवचनका प्रयोग किया “गया है। 


शब्दनिर्दिष्टः पुरुषो जीवशब्दामिल- 


चल 


ला जिक पाय 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १५ 8६६ 


>कमिकमन. 











न हि इतः पूर्वप्त अनादो काले मुक्त | क्योंकि अबसे पहले अनादिकाढसे एक 
एक एवं। यथा उक्तम--बहवो | ही आत्मा मुक्त हुआ हो, ऐसी बात 
ज्ञानतपताा पूता मद्भावमागता! ॥ | नहीं है। जेसे कहा भी है 'बहचो|शान- 
( ०। ९० ) “मम साधरम्यमागताः | | तपस्रा पूता मद्भावमागताः॥” “मम 
सर्गेडपि नोपजायन्ते प्रल्ये न व्यथान्ति | साधम्यमागताः। सर्गें5पि नोपज्ञायन्ते 
च ॥ ( ?7४।२ ) इति ॥ १६ | | प्रलये न व्यथन्ति च ॥? इति ॥१६॥ 
.. -या>ओछ+-- 
उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
. यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्यव्यय इंश्वरः ॥ १७॥ 
परन्तु उत्तम पुरुष दूसरा है, जो परमात्मा कहलाता है | और जो अवि- 
नाशी इश्वर तीनों लोकोंमें प्रवेश करके उन्हें धारण करता है || १७ ॥ 
उत्तम: पुरुष: तु ताम्यां ध्राक्-| उत्तम पुरुष तो उन क्षर और 
शब्दनिर्दिशमभ्यांबद्धम॒ुक्तपुरुषाभ्याम्‌ | “कर नामसे निर्दिट बद्ध और 
अंल्य अर्थान्तरभूत परमात्मा इति | हे दान पुरुषासे अन्य--मित्र 
किन वस्तु है जो कि “परमात्मा! नामसे 
ढैतः | 5 
कहा गया हैँ । 
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सर्वांसु श्रुतिषु परमात्मा इति| समस्त वेदोमें परमात्मा नामसे उसका 
निर्देश होनेसे ही उत्तम पुरुष बद्ध और 

निदेशादू एवं हि उत्तम: पुरुषो मुक्त दोनों पुरुषोंसे मिन्न वस्तु है, यह 
बात जानी जाती है। केसे ? ( यह 

बड््मुक्तपुरुषाभ्याम्‌ अथोन्तरभूतः | दतछाते हैं-) “जो तीनों लोकोंमे 
प्रविष्ट होकर सबका घारण-पोषण करता 
है, ( वह उनसे मिन्न है ) अभिप्राय 
लोकत्रयम्‌ आविश्य बिभरति; लोक्यत | यह है कि जो देखा जाय उसका नाम 
लोक है; ऐसे तीनोंके समुदायोंका नाम 
लोकत्रय है । इस व्युत्पत्तिके अनुसार 
त्रयम, अचेतनं तत्संसृष्टः चेतनों | प्रमाणसे समझमें आनेवाले जड, जडसे 


इति अवगम्यते । कथम्‌ १ यो 


इति लोक। तत्त्रय॑ लोक- 


प्र ७ ७० 
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मुक्तः च इति प्रमाणावगम्यम्‌ एतत्‌ 
त्रय॑ य आत्मतया आविश्य बिभर्ति, 
स्‌ तसाद्‌ व्याप्याद भतंव्यात्‌ च 
अथान्तरघूतः । 

इतः च उक्तात लोकत्रयादू 
अर्थान्तरभूतः । यतः सः अव्यय 
इश्वर:च | अव्ययस्वभावो हि व्ययस्व- 
भावाद्‌ अचेतनात्‌ तत्संबन्धेन तद- 
नुसारिणः च चेतनाद्‌ अचित्संबन्ध- 
योग्यतया पूवेसंबन्धिनः मुक्तात्‌ च 
अथोन्तरभूत एव; तथा एतस लोक- 
त्रयस्य इश्वरः इेशितव्यात्‌ तस्मादू 
अथान्तरभूतः ॥ १७ ।। 


संसगगयुक्त चेतन और मुक्तात्मा-इन 
तीनोंका नाम छोकत्नय है | जो इन तीनों- 
को आत्मरूपसे इनमें ग्रविष्ट होकर, धारण 
करता है, वह इन व्याप्य और धारण 
किये जाने योग्य तीनों पदार्थोंसे भिन्न 
पदार्थ है । 


तथा वह अविनाशी और ईश्वर है, 


इस कारणसे भी इन तीनोंसे मित्र 
पदार्थ है । क्योंकि व्यय (क्षय) होनेके 
स्वभाववाढी जडरूपा प्रकृतिसे, उसके 
सम्बन्धके नाते, उसीके स्वभावका 
अनुसरण करनेवाले बद्ध जीवसे तथा 


प्रकृतिसे सम्बन्ध होनेकी योग्यताके काछ 


जिसका पहले अचेतनसे संसर्ग था, ऐसे 
मुक्ताप्मासे भी नित्य अविनाशी स्वभाव- 
वाला तत्त्व ( परमात्मा ) सवंधा भिन्न ही 
है | तथा प्रकृति, जीव और मुक्तात्मा-- 
इन तीनों छोकोंका ईश्वर है, इसलिये भी 
वह उसके शासनमें रहनेवाले इन 
तीनोंसे सबंथा भिन्न ही है।। १७॥ 


इक 2080 4० 5००4-0३ आशा 
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8 जा क 


अतोईस्मि 


चोत्तमः | 


लोके वबेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥ १८ ॥ 


जिसलिये कि मैं क्षरसे अतीत और अक्षरसे भी उत्तम हूँ | इसलिये छोक 
और वेदमें “पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥ 


यस्माद्‌ एवम्‌ उत्तेः स्वभावेः क्षरं 


चूँकि उपयुक्त स्वभावोंके कारण मैं. 


पुरुषम अतीतः अहम, अक्षरात॒ मुक्तादू | क्षर पुरुषसे अतीत हूँ और अक्षरकी 
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अपि उक्तेः हेतुमिः उत्कृष्टतम; 
अतः अहं लोके वेदे च पुरुषोत्तम: इति 


५०१ 
अपेक्षा--मुक्तात्माकी अपेक्षा भी उक्त 
कारणोंसे अत्यन्त श्रेष्ठ हूँ; इसलिये मैं लोक 
और वेदमें “पुरुषोत्तम” नामसे प्रसिद्ध हूँ । 





प्रथित: अस्मि । वेदाथोबलोकनात्‌ | बेदके अर्थका अवलोकन करनेंबाली होनेसे 


लोक हति स्मृतिः इह उच्यते । 
श्रुतो स्मृतो च इत्यथः । 


श्रुतो तावतू-- 'परं ज्योतीरूप॑ 
संपद् स्वेन रूपणाभिनिषद्ते स उत्तमः 
पुरुष (छा० 3० ८।१। ३ ) 
इत्यादो । स्मृतों अपि “अंग्रावतारं 
पुर्षोत्तरस्य ब्नादिमध्यान्तमजस्य 
विष्णोः !! (वि० पु० ५। ७। 
१३१ ) इत्यादो ॥ १८॥ 


स्मृतियोंको ही यहाँ-लोकः!नामसेकहा गया 
हैं | अतः यह अभिग्राय है कि श्रुति और 
स्मृतियोंमेंमें पुरुषोत्तम? नामसे प्रसिद्ध हूँ | 

“परम ज्योतिको प्राप्त होकर अपने 
खरूपसे सम्पन्न होता है, अतः वह 
उत्तम पुरुष है ।” इत्यादि श्रुतियोंमे तथा 
“आदि, भध्य और अन्तसे रहित एवं 
जन्मरहित पुरुषोत्तम विष्णुके यह 
अंशावतार है? इत्यादि स्मृतियोंम भी 
मैं पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हैँ ॥ १८॥ 


०->-7ँ-बपफ>कफकसय-पफी 
यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒ सबविद्धजति मां सवभावेन भारत ॥१९॥ 


भारत ! जो असंमूढ पुरुष इस प्रकार मुझको पुरुषोत्तम जानता है, वह 
सब कुछ जानता है और मुझको स्भावसे भजता है ॥ १९॥ 


यः एवम्‌ उक्तेन प्रकारेण पुरुषोत्तम 
माम्‌ असंमूढो जानाति, क्षराक्षरपुरुषा- 
भ्याम्र अव्ययस्वमावतया व्यापन- 
भरणैश्रयोदियोगेन च विसजातीय॑ 
जानाति, स सर्ववित्‌ मतआप्त्युपाय- 


तया यद्‌ वेदितव्यं तत्‌ सब वेद । 


जो मूढतारहित पुरुष उपयुक्त 
प्रकारसे मुझको पुरुषोत्तम जानता है, 
यानी मैं अविनाशी खभाववाला तथा 
व्यापन, धारण, पोषण और एऐश्वर्यादि 
गुणोंसे युक्त हूँ, इसलिये मुझे क्षर और 
अक्षर दोनोंसे विलक्षण जानता है, वह 
सर्ववित्‌ है--मेरी प्रात्तिके लिये जो कुछ 
साधन जानना आवश्यक है, उस सबको 


' ०२ श्रीमद्भग॒वद्गीता 
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अजति मां सर्वभावेन ये च मस्माप्त्यु- | वह जानता है। तथा सभी 'भावोंसे 
मुझको भजता है । मेरी प्राप्तिके 
पायतया मड्जनप्रकारा निर्दिष्टाः | उपायरहूप जो मेरे भजनके प्रकार 
गा शत बतलाये गये हैं, उन सारे भजन-प्रकारों- 
तेः च से: मजनप्रकारे; मां मजते। | २ हे जता है. 
सवें; मद्विषयें! वेदनें। मस या अभिप्राय यह है कि मेरे विषयके 
प्रीति: ७, ते, | समस्त ज्ञानांसे और समस्त भजनोसे 
ग्रीतिः या न मम स्वः धान कर जल 
मजने + उभ्यावधा सा प्रीति; अनेन वह दोनों ग्रकारकी प्रीति इस पुरुषो- 
बेदनेन मम जायते ॥ १९॥ त्तमत्वके जाननेसे हो जाती है ॥१९॥ 





इति एतत्‌ पुरुषोत्तमलबेदन इस प्रकार इस “पुरुषोत्तमत्व” के ज्ञान- 
पूजयति । की स्तुति करते हैं । 


इति गुह्मतमं . शास्त्रमिदम॒क्त, मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुडिमान्स्यात्कृतकृत्यश्र भारत ॥२०॥ 


निष्पाप अजुन ! इस प्रकार यह गुद्मतम शाज्त्र मेरे द्वारा कहा गया है । 
इसे जानकर पुरुष बुद्धिमान्‌ और कृतकृत्य हो जाता है ॥ २० ॥ 
३“ तत्सदिति श्रीमद्धयवद्गीवासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 
योगश्ास्रे श्रीक्षष्णा्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोयों 
* नाम पश्चदर्योउष्यायर ॥ 2५ ॥ 
“-7+5#-४<३-७-६४822-% 7.२ 
इत्थं मम पुरुषोत्तमत्वग्रतिपादनं | यह मेरे पुरुषोत्तमलका ग्रतिपादन 
सरवेबां गुद्यानां गुह्मतमम्‌ इद शात्ं करनेवाछा शात्घ समस्त गुप्त रखनेयोग्य 
पदार्थों गुप्ततम है । तू निष्पाप होनेके 
त्वमू अनवतया याग्यतम शांत इंसा | करण श्रेष्ठ अधिकारी है, ऐसा समझकर 
मया तब उक्तम्‌ | एतदू बुदृध्वा बुद्धि- | मैंने तुझसे यह कहा है। इसको समझ- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय ११ "५० २ें 
मान्‌ स्थात्‌ कृतकृत्य: च मां ग्रेप्सुना | कर मनुष्य बुद्धिमान और कृतकृत्य हो 
जाता है | अभिप्राय यह है कि मुझे 
उपादेया या बुद्धिः सा सर्वा उपात्ता | शत करनेकी इच्छावलेके लिये जो 
बुद्धि उपादेय है, वह सब-की-सब उसे प्राप्त 
हो जाती है और उसके लिये जो कतंबन्य 
है, वह सब किया हुआ हो जाता है | 


| न ( उसके कतंन्यकी खयमेव पूर्ति हो 
च्‌ सर्वे कृत स्थाद इत्यथे३ । जाती है )। 


स्पात्‌ । यत्‌ च तेन कतेव्यम, तत्‌ 


अनेन छोकेन अनन्तरोक्तं | इस छोकसे यह कहा जाता है कि 
उपयुक्त पुरुषोत्तमविषयक शाख्रजनित 
ज्ञान ही उपयुक्त समस्त फल देनेवाला 
एव एतत्‌ स्व करोति; न तु साक्षा- | है । साक्षात्काररूप ज्ञानका यह फल 
है, यह कहना नहीं है ॥| २० ॥ 


पुरुषोत्तमविषय॑ ज्ञानं शास्रजन्यम्‌ 


त्काररूपम्‌ इति उच्यते ॥ २०॥ 
इति श्रीमद्भगवद्गामानुजाचार्य-. | 7 प्रकार श्रीमान भगवान्‌ रामाछुजाचार्य- 
| द्वारा रचित गीता-माब्यके हिन्दी- 
भाषाइवादका पंद्रहवोँ अध्याय 
पत्नदशो उध्याय: ॥१५। समाप्त हुआ ॥ १५ ॥ 


विरचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 





&€ «6 - 


्ड 


सोलहवाँ अध्याय 

अतीतेन अध्यायत्रयेण प्रकृति- | इससे पहले तीन अध्यायोमें संसर्ग- 
रहित और संसम्गयुक्त प्रकृति और 
पुरुषका यथार्थ खरूप बतलाया गया 
याथात्म्य॑तत्संसगवियोगयो; च्‌ | तथा यह भी कहा गया कि उनके 
शुणसल्तिरययहेतुकत्वम, सरपरका | कह शोक लत बा का 

संसगरहित होनेमें गुणोंके सड्का अभाव 
रेण अवश्थितयोः ग्रकृतिपुरुषयोः | कारण है। तथा सब प्रकारसे स्थित प्रकृति 
और पुरुष दोनों ही मगवान्‌की विभूतियाँ 
हैं। अपनी विभूतिरूप अचेतन वस्तुसे एवं 
विभूतिभूतादू अचिहस्तुनः चिद्द- | बद्ध और मुक्त दोनों प्रकारके चेतन 
आत्माओंसे उन विभूतियोंका खामी 
भगवान्‌. अब्यय, व्यापक, भर्ता 
त्वव्यापनमरणस्वाम्ये: अथोन्‍्तरतया | और स्वामी होनेके कारण मित्र वस्तु 
गे ४ हैं; इस प्रकार भगवान्‌को पुरुषोत्तम 
पुरुषोत्तमल्लेन याधात्य॑ च बतलाकर उनके यथार्थ स्वरूपका भी 


वर्णितम्‌ | ह वर्णन किया गया है। 
अनन्तरम्‌ उक्तस्य अथस्य स्थेश्ने | अभी ( पंद्रहवें अध्यायमें ) कहे 
हुए अभिप्रायकों इढ करनेके लिये 

शास्तरवश्यतां वक्‍तुं शास्रवश्यतद्वि- | शात्ृकी अनुकूलता आवश्यक है, यह 
हु बतलानेके लिये क्रमशः शाह्के 

परीतयोः देवासुरसगंयो! विभागं | अनुकूछ बर्तनेवाले और उससे विपरीत 
आचरण करनेवाले देव और आसुर 

श्रीमगवान्‌ उवाच-- सर्गका विभाग श्रीभगवान्‌ बतलाते हैं-- 


श्रीभगवानुवाच 
अभय सत्त्वसंशुडिज्ञोनयोगव्यवस्थितिः । 
दान॑ दमश्र यज्ञ्॒ खाध्यायस्तप आजंबम ॥ १ ॥ 


पुरुषयोः विविक्तयो: संसृष्टयोः च 


भगवद्विभूतित्वसू,विभूतिमतो मगवतो 


स्तुनः च बद्धमुक्तोमयरूपाद्‌ अव्यय- 


श्रपदाह्ल्लधशष्य अध्याय १६ 


है 
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श्रीमगवान बोले--भारत ! अभय, सचसंशुद्धि, ज्ञानयोगव्यव्रस्थिति, दान, 


दम, यज्ञ, खाध्याय, तप, आजंब | १ ॥ 


इश्टनिष्टवियोगसंयोगरूपस्थ 
दुःखस्थ हेतुदशनजं दुःख भयम, 
तन्निवृत्तिः अभयम | 

सच्तसंश॒द्धि: सच्चस्य अन्तःकरणस 


रजस्तमोभ्याम्‌ असंस्पष्टवम्‌ । 
ज्ञानयोगव्यवस्थिति: प्रक्ृतिवियु- 


क्तात्मखरूपविवेकनिष्ठा । 


दान॑ न्यायाजितधनस्थ ॒पात्रे 
ग्रतिपादनम्‌ । 

दम: मनसो विषयोन्म्रुख्यनिवृत्ति- 
संशीलनम्‌ । 

यज्ञ: फ़्लामिसन्धिरहितमगवदा- 


राधनरूपमहायज्ञायनुष्ठानम्‌ । 

खाध्याय: सविभूतेः मगवतः 
तदाराधनप्रकारसस च ग्रतिपादकः 
कृत्खो वेद), इति अनुसंधाय 
वेदाभ्यासनिष्ठा | 

तपः क्ृच्छूचान्द्रायणद्वादव्युपवा- 
सादे! भगवर्लीणनकर्मयोग्यतापाद- 
नस्य करणम्‌ | 


इष्वियोग और अनिष्ट-संयोगरूप 
दुःखके कारणको देखकर होनेवाले 
दुःखका नाम भय हैं | उसकी निवृत्ति- 
का नाम “अभयः है। 

सत्त---अन्तःकरणका रजोगुण और 
तमोगुणके स्पर्शासे रहित हों जाना “सत्त्व- 
संशुद्धि! है | 

प्रकृति-संसरगसे रहित आत्मखरूपके 
विवेचनमें निश्ञाका नाम 'ज्ञानयोगन्यव- 
स्थितिः है । 

न्यायोपाजित घनको सत्पात्रके प्रति 
देनेका नाम “दान! है | 

मनको विषयोंकी ओर जानेसे रोक 
लेनेके खभावका नाम “दम! है | 

फलामिसन्धिरहिंत भगवदाराधनके 
रूपमें किये जानेवाले महायब्षादिके 
अनुष्ठानका नाम भ्यक्ञः हैं | 

समस्त वेद विभूतियोंक सहित 
भगवानका और उनकी आराघनाके 
भेदोंका प्रतिपादन करनेवाले हैं; 
यह समझकर वेदाभ्यासमें निष्ठा करने- 
का नाम “खाध्यायः है । 

भगवानको प्रसन्न करनेवाले कर्म 
करनेकी योग्यता उत्पन्न करनेवाले 
कृच्छु, चान्द्रायण तथा द्वादशी-उपवासादि 
ब्रतोंके करनेका नाम “तपः है । 


५०६ श्रीमद्धगबद्गीता 
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आर्जवम मनोवाकायकमेइत्तीनाम | ढूसरोंके प्रति व्यवहार करते समय मन, 
बाणी और ररीरके कर्मोकी और इत्तियोंकी 


एकनिछता परेषु ॥ १ ॥| एक निष्ठताका नाम “आजव' है॥ १॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधरत्यागः शान्तिरपेशुनम्‌ । 


दया भूतेष्बलोलुप्ल॑ मादब॑ हीरचापछम्‌ ॥ २॥ 
अहिंसा, सत्य; अक्रोध, त्याग, शान्ति, अपैश्ुन, ग्राणियोंपर दया, अलोहुपता, 


मार्दव, ही और अचपलता, ॥ २ ॥ 
अहिंसा परपीडाबजेनम्‌ । 


सत्य॑यथादशथंगोचरभूतहित- 


वाक्यम्‌ ! े 
अक्रोध: प्रपीडाझ्लचित्तविकार- 


रहितत्वम । दि 
त्याग: आत्महितप्रत्यनीकपरिग्रह- 
विमोचनम्‌ | 
शान्ति: इन्द्रियाणां विषयप्रावण्य- 


निरोधसंशीलनम्‌ । 

अपैशुनं प्रानथेकवाक्यनिवेद- 
नाकरणम्‌ -। 

दया मूतेषु सर्वेषु दुःखासहिष्णु- 
त्वम्‌ । 


अलोल॒प्वम,... अलोलपत्वम्‌, 


. अलोललमू इति वा पाठ । विषयेषु 
निःस्पहत्वम इत्यथेः । 


दूसरोंको पीड़ा न पहुँचानेका नाम 
“अहिंसा! है । द 

देख-सुनकर समझी हुई बातको ठीक 
वैसे ही बतलछानेके लिये कहे जानेवाले 
प्राणियोंके हितकर वचनका नामथ्सत्य! है। 

दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेके कारणरूप 
चित्तविकारके अमावका नाम “अक्रोध! है। 

आत्म-कल्याणके विरोधी परिग्रहको 
छोड़नेका नाम त्याग? है। 

इन्द्रियोंका जो विषयोंकी ओर झुकाव 
है, उसके निरोध करनेके अभ्यासका 
नाम शान्ति है | 

दूसरेकी हानि पहुँचानेवाले वचन 
न बोलनेका नाम “अपैशुनता? है । 

समस्त प्राणियोंके दुःखको न सह 
सकनेका नाम “दया? है । 

'अलोलुप्तः का अथ है अलोलुपता। 
अव्लेलटुप्वकी जगह “अलोलुत्व” पाठ भी 


मिलता है। अभिप्राय है विषयोंमे 


स्पृह्यका न होना । 


श्रीरामानुजनाष्य अध्याय १६ ७५०७ 
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मार्दवम्‌ अकाठिन्यम; साधुजन-।. कोमछताका नाम '्मार्दकः है, 
यानी साधु पुरुषोकि साथ सम्बन्ध 


| ५३ ( जोडनेव व 
संब्लेषाहता इत्यथें। । इनेंकी योग्यताका नाम 'मार्दबः है। 
ही: अकायकरणे व्रीडा । न करनेयोग्य काम करनेमें रजाका 
नाम ही है । 


अचापलं स्पृहणीयविषयस बन्निधों आसक्ति पैदा करनेवाले विषयकी 

समीपतामें भी चपतता न होनेके 

अचपलतवम्‌ ॥ २॥ खभावका नाम “अचपछता? है ॥ २॥ 
+_$#०>-्जिकिक0 तक 


तेजः क्षमा धृतिः शोचमद्रोहों नातिमानिता । 


5. च् 
भवन्ति संपदं देवीमसिजातस्थ . भारत ॥ ३॥ 
तेज, क्षमा, धेयं, शौच, अद्रोह, नातिमानिता-हे अर्जुन ! ( ये सब गुण ) देवी 
सम्पदाम उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं ॥| ३ ॥ 
तेज: दुजने! अनभिमवनीयत्वम । | दुष्ट पुरुषोंके द्वारा न दबाये जा 
सकनेवाली शक्तिका नाम “तेज? हे | 
क्षमा परनिमित्तपीडानुभवे अपि | दूसरोंके कारण अपनेको दुःख 
पहुँचाये जानेका अनुमव होनेपर भी उसके 
लिये दूसरोंपर चित्तमें विकार न होनेका 
नाम “क्षमा? है । 
श्रतिः महत्यामफ अपि आपदि | महान्‌ विपत्तिमं भी करनेयोग्य 
५ कतंव्यके निश्चय करनेकी शक्तिका नाम 
कृत्यकतेव्यतावधारणम्‌ । 'वृति? है | 
शौच बाह्यान्तःकरणानां कंत्य-। बाहर और भीतरकी इन्द्रियोंको 
शाख्रानुसार कतंव्यकमंके योग्य बना 
योग्यता शास्रीया । लेनेका नाम 'शौच' है । 
अद्वोह: परेषु अनुपरोध।; | दूसरोंके साथ विरोध न करनेका 


निरोधरहितलम | अद्रोह” है। अभिप्राय यह कि 
परेष॒ ख्छन्दवृत्तिनिरोधरहितलस्‌ | (सरोंकी खतन्त्रतामें विन्न न डालनेके 


इत्यर्थ: । ._ | खमभावका नाम अब्रोह है । 


परेषु त॑ प्रति चित्तविकाररहितता। 


ण्‌ ८ 
: नातिमानिता अस्थाने गवे अति- 


मानित्वम्‌, तद्॒हितता । 
एते गुणा देवीं संपदम्‌ अमिजातस्य 


भवन्ति | देवसम्बन्धिनी संपत्‌ देवी; 
देवा मगवदाज्ञानुबृत्तिशीलाः, तेषां 
संपत्‌। सा च भगवदाज्ञानुवृत्ति: 
एव, ताम्‌ अभिजातस्थ तामू अभि- 


मुखीकृत्य जातस्य तां निवेतेयितु 


40 नंजंजजतांया 
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अनुचित स्थानमें ( बड़ोंके सामने ) 
गर्व करनेका नाम अतिमानिता है, उसके 
अभावका नाम “नातिमानिता! है । 

ये सब गुण देवी सम्पदाके सम्मुख 
उत्पन हुए पुरुषमें होते हैं। देवोंसे 
सम्बन्ध रखनेवाली सम्पतका नाम 
देवी सम्पत्‌ है | भगवानकी आज्ञानुसार 
बतनेके खभाववालोंका नाम देव है। 
उनकी सम्पत्ति देवी सम्पत्ति है । वह 
सम्पद्‌ू भी भगवान्‌की आज्ञाका पालन 
करना ही है। उस भगवदाज्ञके 
अनुसार आचरण करनेकी बृ॒त्तिको सामने 
रखकर उत्पन्न होनेवालेमें अथोत्‌ 
उसका पाछन करनेके ढिये उत्यन्न 
हुए पुरुषोंमे ये सब गुण हुआ करते 


जातस्य मवन्ति इत्यथें। ॥ ३॥ | हैं॥ ३॥ 
दम्भो दर्पोपतिमानश्व क्रोधः पारुष्यमेव च। 


अज्ञानं चाभिजातस्य 


पाथे संपदमासुरीम ॥ 8 ॥ 


अर्जुन ! दम्भ, दर, अभिमान, क्रोध, पारुष्य और अज्ञान ( ये सब दुगुण ) 
आसुरी सम्पदामें उत्पन्न हुए ( पुरुष ) में होते हैं ॥ 9 ॥ 


दम्भः धार्मिकत्वख्यापनाय धर्मो- 

५) 
नुष्ठानम्‌ । दपः कृत्याकृत्याविवेक- 
करो विषयानुभवनिमित्तो हषेः | 
अतिम्न: च सविद्यामिजनाननुगुणो- 


5मिमानः । कोध्ः प्रपीडाफलचित्त- 


धार्मिकताकी प्रसिद्धिके लिये धमो- 
नुष्ठान करनेका नाम “दम्मः है| कर्तव्य 
और अकतेब्यके विवेकको नष्ट करनेवाले 
तथा विषयोंके अनुभवसे होनेवाले हर्षका 


नाम “दप है। जो अपने कुटुम्ब 


और विद्यादिके अनुरूप न हो; ऐसे 
अभिमानका नाम “अतिमानः है | दूसरों- 
को पीड़ा पहुँचानेके कारणरूप चित्त- 
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विकार: । परुष्यं साधूनाम्‌ उद्देगकरः 
खमावः । अज्ञानं परावरतचदृत्या- 
कृत्याविवेक:। एते खमावा३$ आएुरीं 
संपदम्‌ अभिजातस्य भवन्ति । असुरा 


भगवदाज्ञातिवृत्तिशीलाः ॥ ४ | 


है 


किक - #०. सी क-++०कमिककना>-को वि ०० विक्रम 





विकारका नाम “क्रोध” है | साधु 
पुरुषोंको उद्देग करानेवाले खभावका 
नाम “पारुष्ः है। इस छोक और 
परछोकके तत्त्को तथा कतंब्य और 
अकतंब्यको विवेकपूर्वक न जाननेका 
नाम “अज्ञान! है। ये सब खभाव 
आएुरी सम्पदाकों सामने रखकर उत्पन्न 
होनेवाले पुरुषमें होते हैं। भगवानकी 
आज्ञाका उल्लछ्ून करना जिनका खभाव 
है, उनका नाम “असुरः है || 9 ॥ 





देवी संपद्दिमोक्षाय निबन्धायासरी मता । 
मा शुचः संप्द॑ देवीममिजातोएसि पाण्डव ॥ ५ ॥ 


देवी सम्पदा मोक्षके लिये और आसुरी सम्पदा बन्धनके लिये मानी जाती 
है । पाण्डुकुमार ! ( तू ) शोक मत कर, तू देवी सम्पदामें उत्पन्न हुआ है ॥५॥ 


देवी मदाज्ञानुवृत्तिरूपा संपद 
विमोक्षाय बन्धात्‌. मुक्तये भवति 


क्रमेण मत्पराप्ये मवति इत्यथेः । 
आसुरी मदाज्ञातिवृत्तिरुपा संपद्‌ 
निबन्धाय भवति, अधोगतिग्राप्तये 
भवति इत्यथे; । 
एतत्‌ श्रुत्वा खप्रक्ृत्यनिधोरणाद्‌ 


अतिभीताय अजुनाय एवम्‌ आह-- 


मेरी आज्ञाक अनुसार आचरण 
करनारूप देवी सम्पदा मोक्ष प्रदान 
करनेवाढी---बन्धनसे मुक्त करनेवाली 
है | अभिप्राय यह है. कि क्रमसे मेरी प्राप्ति 
करवा देनेवाली है । 

तथा मेरी आज्ञाके विपरीत आचरण 
करनारूप आसुरी सम्पदा बन्धन करने 
वाढी-अधोगति ग्राप्त करानेवाली होती हैं | 

यह सुनकर अपनी ग्रकृतिके विषयमें 
यथाथ निश्चय न कर सकनेके कारण 
अत्यन्त डरे हुए अजुनसे मगवान्‌ यह बोले 
कि (पाण्डव | तू शोक मत कर। 


शोक॑ मा कृथा;; त्व॑ं तु देवीं संपदम्‌ | क्योंकि तू देवी सम्पदाकों सामने रख- 


श्रीमद्भगवद्वीता 


अभिजात: असि | है पाण्डव धार्मिका- | कर उत्पन्न हुआ है।? “पाण्डव” नामसे 
ग्रेसरस्य हि पाण्डोः तनयः त्वम््‌ | सम्बोधन करनेका यह अभिप्राय है कि तू 


(१० 


इति अमिप्राय। || ५॥ 





धार्मिकोंमें अग्रगण्य पाण्डुका पुत्र है ॥७॥ 





दो भूतसर्गों लोकेउस्मिन्देब आसुर एवं च। 
दैबो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे श्रणु ॥ ६॥ 


इस लोकमें (कर्माषिकारी) प्राणियोंकी सृष्टि दो प्रकारकी है---देवी और आसुरी। 
अर्जुन ! देवी सृष्टि तो विस्तारपूर्वक कही जा चुकी है, अब आझुरी मुझसे सुन ॥६॥ 


अस्मिन्‌ू कमेंठोके कमकराणां | 
भूतानां सर्गों दो द्विविधों, देवः च. 


आछरः च इति। सर्गंः उत्पत्ति, 
प्राचीनपुण्यपापरूपकर्मंव शाद्‌ मगव- 
दाज्ञानुबृत्तितद्धिपरीतकरणाय उत्प- 
त्तिकाले एवं विभागेन भूतानि 
उत्पद्यन्ते इत्यथः । 

तत्र देव: सर्गो विस्तरश: प्रोक्त: | 
देवानां मदाज्ञानुवर्तिशीलानाम्‌ 
उत्पत्ति: यदाचारकरणाथों; स 
आचारः कमेयोगज्ञानयोगमक्तियोग- 
रूपो विस्तरशः प्रोक्तः । असुराणां 
सगंः च यदाचारकरणार्थः तम्र्‌ 
आचार मे श्णु, मम सकाशाच्छणु 
|॥ ६ ॥। 


इस करमभूमिमें कर्म करनेवाले 
प्राणियोंका सर्ग दो प्रकारका है; 
एक देव, दूसरा आखुर | सर्ग उदत्ति- 
को कहते हैं | अभिप्राय यह है कि 
उत्पन्न होनेके समय ही सब प्राणी 
प्राचीन पुण्य-पापरूप कर्मवश, भगवान्‌- 
के आज्ञानुसार बतेनेके लिये और 
उससे विपरीत चलनेके लिये इस प्रकार 
विभागपूर्वक उत्पन्न होते हैं । 

उन दोनोंमेंसे देव-सग तो विस्तार- 


पूवंक कहा जा चुका । अमिग्राय यह 


है कि मेरे आज्ञानुना' आचरण करने- 
वाले देवोंकी उत्पत्ति जिन आचरणोंको 
करनेके लिये होती है, वह कमयोग, 


ज्ञानयोग और भक्तियोगरूप आचार 


मैंने विस्तारपृवंक कहा | अब असुरोंकी 
उत्पत्ति जिन आचरणोंको करनेके लिये 
होती है, वह. आचार विस्तारपूर्वक व्‌ 
मुझसे सुन ॥ $ ॥ 
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प्र 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च जना न॒विदुराछुराः | 
न शौच नापि चाचारो न सत्य॑ तेषु विध्वते ॥ ७ ॥ 
आएछुर लोग ग्रवृत्ति और निदृत्तिको नहीं जानते। उनमें न शौच, न आचार 


और न सत्य ही होता है ॥ ७ ॥ 
प्रदृत्ति च निवृत्ति च अभ्युदयसाधन 
मोक्साधनं च वैदिक धमम्र्‌ आछुंरा 


न विदुः न जानन्ति | 
न च्‌ शौच वेदिककर्मयोग्यत्वं 


शास्रसिद्धम; तद्‌ वाह्यम्‌ आभ्यन्तरं 


च्‌ असुरेषु न विद्यते । 


न अपि च आचार: तद बाह्या- 
भ्यन्तरशौच येन सन्ध्यावन्दनादिना 
आचारेण जायते, स अपि आचारः 
तेषु न विध्वते। यथा उत्तमू-- 
“सन्याहीनोउशुचिनित्यमनहंः. सर्वे- 
कर्मसु !” ( दक्षस्पुति २। २२ ) इति। 


तथा सत्यं च्‌ तेषु न विचते सत्य॑ 
यथार्थज्ञानं भृतहितरूपभाषणं तेषु न 
विद्यते ॥ ७ ॥ 


प्रवृत्ति और निवृत्तिको यानी लोकिक 
उन्नतिके और मोक्षके साधनरूप दोनों 
प्रकारके वेंदिक धर्मको वे आसुर छोग 
नहीं जानते । 

वेदिक कर्म करनेकी योग्यतारूप 
बाहर और मीतरकी शाब्रसिद्ध श॒द्धिका 
नाम शौच है | वह भी असुरोंमें नहीं 


होता । 


तथा वह बाहर और भीतरकी श॒द्धि 
जिन सन्ध्यावन्दनादि आचरणोंसे उप्न्न 
होती है, वह आचार भी उनमें नहीं 
होता। जेसे कहा हैं----'जो सन्ध्या- 
बन्दन नहीं करता, वह सदा ही 
अशुद्ध है और लब कर्मोंके अयोग्य है।' 


अपने ज्ञानके अनुसार प्राणियोंके 
हितकारक वचन बोलनेका नाम सत्य 
है, रेसा सत्य भी उनमें नहीं होता |।७॥ 


--+><औहै ० 


कि च-- | 


असत्यमप्रतिष्ट.. ते 
. अपरस्परसंभूत॑ 


इसके सिवा--- 
जगदाहरनीधवरम्‌ । 
किमन्यत्कामहैतुकम्‌ ॥ < ॥ 


8 
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वे कहते हैं कि जगत असत्य, अप्रतिष्ठ . और ईश्वरहित है । अपरस्पर 
( त्री-पुरुषके संयोगसे ) उत्पन्न हुआ है । कामके अतिरिक्त इसका दूसरा हेतु क्या 


हो सकता है ? ॥ ८ ॥ 
असत्यं जगत्‌ एतत्‌ सत्यशब्द- 


निर्दिश्ब्रह्मकायतया त्रह्मात्मकम्‌ इति 
न आह: | अप्रतिष्ठ तथा- ब्रह्मणि 
प्रतिष्ठितम इति न बदन्ति। ब्रह्मणा 
अनन्तेन घृता हि. प्रथिवी, 


सवोन्‌ छोकान्‌ बिभर्ति | यथोक्तम्‌ 


तिनेयं नागक्यंण तज्िरसा विधता महीं। 
बिभति माला लोकानां सरदेवापुर- 
माुषाम्‌ ॥! (व० पु० २। ५। २७) 
इति | 

अनीश्रं सत्यसंकल्पेन परअह्मणा 
स्वेश्वरण मया एतत्‌ नियमितम्र्‌ 
इति च न वदन्ति। “अहं सर्वस्य 
ग्रभवों मत्तः सव ग्रवर्तते।! ( ४०। 
८) इति हि उत्तम । 

वदन्ति च एवम्‌ अपरस्परसम्भू् 
किम्‌ अन्यत्‌ ! योपित्पुरुषयो; परस्पर- 
सम्बन्धेन जातम्‌ इदं मनुष्यपश्चादि 
कम्‌ उपलम्यते । अनेवंभू्त किस 
अन्यद्‌ उपलम्यते ! किश्विद्‌ अपि 


न उपलबम्यते इत्यथें। | अतः सबम्‌ 
इृद जग॒त्‌ कामहेतुकम्‌ इति ॥ ८॥ 


वे इस जगत्‌को असत्य बतढाते 
हैं यानी यह जगत सत्यशब्दवाष्य 
ब्रह्मका कार्य होनेसे ब्रह्मरूप है---यह 


बात वे नहीं कहते | तथा इसे 


अप्रतिष्ठ॒ बतछाते हैं--यह ब्रह्ममें 


प्रतिष्ठि) है, ऐसा नहीं कहते | 
अभिप्राय. यह है कि ब्रह्मरूप 
अनन्त भगवानके द्वारा धारण की हुई 
यह प्रथ्वी समस्त ग्राणियोंको धारण 
करती है। जेसे कहा है कि 'डस 
नागश्नेष्ठके द्वारा सिरपर धारण की 
हुई यह पृथ्वी देवों, अखुरों ओर 
मनुष्योके सहित लोकसमूहोको 
धारण करती है |” ( यह वे नहीं कहते। ) 

तथो इसे अनीश्वर बतलाते हैं | यानी 
मुझ सत्य सड्डल्पवाले पखत्रह्म सर्वेश्वरके 
द्वारा यह नियममें चलाई जाती है, 
जैसे कि कहा है---अहं सर्वस्य प्रभवो 
मत्तः स्व प्रवतंते ।' “इस बातको भी वे 
नहीं कहते । 

उनका कहना यह है कि ख्री-पुरुष- 
के पारस्परिक सम्बन्धसे ही उत्पन्न हुए 
ये मनुष्य-पशु आदि सब प्राणी प्रत्यक्ष 
दीखते हैं| इसके सिवा दूसरा क्‍या 
दीखता है अर्थात्‌ कुछ भी नहीं दीखता। 
इसलिये यह सारा जगत्‌ कामहेतुक--- 
कामसे ही उत्पन्न हुआ है ॥८॥ 
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एक ॥/6३4किए ० 0-६ िए-१३०ए कर परलधिकान कफ ०करिकजर किन 
एतां. दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो$ल्पबुदयः । 


प्रभवन्त्युग्रममोणः. क्षयाय. जगता5हिताः ॥ ९ ॥ 
इस प्रकारकी दृश्टिका सहारा लेकर वे उम्र कर्म करनेवाले, नशत्मा अल्पबुद्धि 
और बुरा करनेवाले मनुष्य जगत॒के नाशके लिये ही उत्पन होते हैं ॥ ९ ॥ 
एतां दष्टिम्‌ अवश्म्य अवलम्ब्य, | इस प्रकारके दश्िकोणका अवलम्बन 
'करनेके कारण जिनका आत्मा नष्ट 
नश्त्मान:, अदृ्देहातिरिक्तात्मानः, | हो गया है, यानी जो शरीरके अतिरिक्त 
आत्माकी स्थिति ही नहीं मानते हैं 
अल्पबुद्धय:--घटादिवद्‌ शेयमूते देहे तथा अल्पबुद्धिवाले हैं अर्थात्‌ घठादिकी 
भाँति जाननेमें आनेवाले शरीरमें शरीरसे 
भिन्र ज्ञाताहूपसे आत्मा प्रत्यक्ष है, ऐसे 
उपलम्यते, इति विवेन्तहुलाज्ञः | | विवेकमें असमर्थ हैं । तथा उम्र कर्म 
करनेवाले--सबकी हिंसा करनेवाले 
हैं | ऐसे ग्राणी जगत॒का नाश करनेके 
क्षयाय प्रमवन्ति ॥ ९॥ लिये उत्पन्न हुआ करते हैं ॥ ९॥ 
-++-कि8-+--- 
काममाश्रित्य. दुष्पूरं- दम्भमानमदान्विताः । 
मोहाद्‌ग॒हीत्वासद्ग्राहान्प्रवतेन्तेशशुचित्रताः ॥१०॥ 
दम्भ, मान ओर मदसे युक्त अशुद्ध आचरणवाले छोग दुष्पूरणीय 
( कठिनतासे पूर्ण होनेवाली ) कामनाओंका आश्रय लेकर, मोहसे असत्‌ 
परिग्रहोंका संग्रह करके बतेते हैं।॥ १० ॥ 
दुष्पूरं दुष्प्रापविषय॑ कामम्‌ आश्रित्य | वे अशुद्ध आचरण करनेवाले---शात- 


तत्सिषाधयिषया मोहाद अज्ञानात्‌ | दे आचरणवालेदम्भ, मान और मदसे 


युक्त पुरुष दुष्प्राप्प विषयोंकी कामनाका 
कक अन्यायगहीतान्‌ आश्रय लेकर उनको प्राप्त करनेकी इच्छासे, 


असत्परिग्रहान्‌ गहीवा अश्जुचित्रताः | म्रोहके कारण अज्ञानपूर्वक अन्याययुक्त 

अशास्रविहितव्रतयुक्ता, दम्भमान- | कुत्सित भोग वस्तुओंका संग्रह करके 

मदान्विता: प्रवतेन्ते || १०॥ बलपूर्वक बत॑ते हैं ॥ १०॥ 
““-्बँ--ब६ ० कप्कैपकी:<२२०-ै०--- 


गी० रा० भा० ३३--- 


ज्ञावत्वेन देहव्यतिरिक्त आत्मा न 


उम्रकर्माण: सर्वेषां हिंसका;, जगतः 


५१४ श्रीनकननप्ात। 
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चिन्तामपरिमेयां च. प्रल्यान्ताम्ुपाश्रिता; । 


कामोपभोगपरमा एताबदिति निश्चिता: ॥ ११॥ 
प्रल्यकालमे ही जिनका अन्त होता है ऐसी अपरिमित चिन्ताओंका आश्रय लेने 
वाले तथा भोगोंके उपमोगको ही श्रेष्ठ माननेवाले और इतना ही ( परम पुरुषाथ ) है ऐसा 
निश्चय रखनेवाले मनुष्य--॥ ११ ॥ क्‍ 
अद्य श्रो वा मुमूषेवः चिन्ताम| आज या कल मरनेवाले हैं, तो भी 
अपरिमेयां च अपरिच्छेद्यां प्रढ्यान्तां | अपरिमित---असीम और कहीं प्रलय 
प्राइतग्रल्यावधिकालसाध्यविषयाम््‌ | काव्तक पूर्ण होनेवाली चिन्ताका आश्रय 
उपाश्रिता:। तथा कामोपभोगपरमा:ः | लेते हैं। तथा भोगोंका उपभोग ही 
कामोपमोग एवं परमपुरुषार्थ;, हृति | परमपुरुषार्थ है, ऐसा मानते हैं। उनका 
मन्वाना; । एतावद इति निश्चिता:, | यही निश्चय हो गया है कि इससे ' 
इतः अधिकः पुरुषार्थो न विद्यते इति | बढ़कर और कोई पुरुषार्थ है ही 





|] 
ते 


संजातनिश्रया। ॥ ११ ॥ नहीं || ११॥ 
आशापाश शतेबेडा: कामक्रोधपरायणाः | 
इंहन्ते. कामभोगाथमन्यायेनाथथंसंचयान्‌ ॥ १२॥ 


सैकड़ों आशापाशोंसे बँघे हुए और काम-क्रोधके परायण हुए भोगोंको 
भोगनेके लिये अन्यायपूवंक अथ-सन्नयकी चेश किया करते हैं ॥१२॥ 


आशापाशइराते: आशाख्यपाशशते। | आशानामक सेकड़ों पाशोंसे बचे 


बद्धा: कामक्रोधपरायणाः कामक्रोपैक- | + + और काम-क्रोधके परायण--केबल 


लि . | काम-क्रोधमें निष्ठा रखनेवाले पुरुष भोग 

/। कामभोगार्थथू अन्यायेन | > शोगनेके लिये अन्यायपृवेक अथसंप्रह 

अथसंचयान्‌ ग्रति ईहन्‍्ते || १९॥ | करनेकी चेश किया करते हैं ॥१२॥ 
-+<औं>०-- 


हृद्मच मया लब्धमिमं प्राप्ये मनोरथम्‌ । 
इद्मस्तीदमपि मे भविष्यति पुनधेनम्‌ ॥ १३॥ 


यह मुझे आज मिल गया और इस मनोरथको मैं ( फिर ) प्राप्त करूँगा । 
यह धन तो मेरा है और यह ( धन ) भी फिर मेरा ही हो जायगा ॥ १३१॥ 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १६ ५१५ 
इदं क्षेत्रपुत्रादिक॑ से मया| (तथा वे समझते हैं कि ) यह 
<८ जमीन और पुत्रादि सब हमने अपने 
लब्धपम्‌ १ अटच्षश कु (ः किये 
238 440 की सामर्थ्यसे ही प्राप्त किये हैं, इसमें अद्ृष्ट 
दिना, इमं च मनोरथम अहम एवं | / प्रार्ध ) आदि कारण नहीं है। इस 
प्राप्ये, न अच्ष्टादिसहितः; इदं धन | मनोरथको मैं खयं ही प्राप्त करूँगा, न 
कल कि प्रार्यकी सहायतासे | यह अपने 
थै लब्ध अस्ति ड समर्थ्यसे ल्‍ कप 
मत्सामर्थ्येन रुब्च में अस्त, हद सामर्थ्यसे ग्रात्त किया हुआ मेरा धन है, 
अपि पुनः मे मत्सामर्थ्येन एवं | फिर भी इतना धन मुझे अपने तामथ्यंसे 
भविष्यति ॥ १३॥ ही मिलेगा | १३॥ 


असो मया हतः शज्रुहनिष्ये चापरानपि | 
इश्वरोपहहमहं भोगी सिद्धोईह बलवान्सुखी ॥ १४ ॥ 
अएुक शत्रु तो मुझसे मार डाढछा गया और दूसरोंको भी मैं मार डाछूँगा । 

मैं इश्वर हूँ, मैं भोगी हूँ तथा मैं सिद्ध, बलवान्‌ और सुखी हूँ || १४॥ 
असो मया बलबता हत: शत्रु: || मुझ बलवानके द्वारा अमुक शत्रु 
मार डाला गया है | मैं शूर और धीर 
अपरान्‌ अपि शत्रून्‌ अहँ श्रो धीर४ च | हूं, इसलिये दूसरे शत्रुओंको भी मार 
हे _ ८, >.: 5, | डा््ूँगा। मन्दबुद्धि और बलहीन मनुष्यों 
200 ५2034 के द्वारा कल्पित ग्रारब्ध आदि हेतुओंमें 

परिकल्पितेन अदृष्टादिपरिकरेण १ | क्‍या रक्‍्खा है ! 

तथा च ईश्वर: अहं खाधीन।। तथा मैं इंश्वर हँ---मैं खाधीन हूँ और 
अहम अन्येषां च अहम एव नियन्ता। | औरोंका नियन्‍्ता भी मैं ही हूँ। मैं भोगी 
अहं भोगी खत एवं अहं भोगी, हर ही भोगी हूँ; अदृष्ट आदिके 
ने अर दिमिंग सिह: लव सहयोगसे यह भोग मुझे नहीं ग्राप्त हुआ 


५ | है। मैं सिद्ध हूँ, मैं खय॑ ही सिद्ध हँ--- 
खतः सिद्ध अहम्‌ न कसाचिद्‌ | _यप्ञ प्रार्य आदि हेतु नहीं है। तथा 


अदृशदेः | तथा खत एवं बलवान | ्ैं द्वयं ही बलवान्‌ हूँ और खय॑ ही 
खत एवं सुखी ॥ १४॥। सुखी भी हूँ || १४ ॥ 
शिाा3 ०: 


५१६ श्रीमद्भगगवद्गीता 
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आव्योपभिजनवानस्मि को5न्यो(स्ति सदशो मया। 
यहक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः ॥ १५॥ 
मैं धनवान्‌ हूँ, कुछीन हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है ? यज्ञ करूँगा, दान 
करूँगा और मौज करूँगा । अज्ञानसे मोहित छोग इस प्रकार ( समझते हैं ) ॥१५॥ 
अहं स्वतः च आदब्य: असि, में स्वयं ( अपनी शक्तिसे ) ही बड़ा 
8... में उच्च हैक ४ हट) ह./ 
अमिजनवान्‌ अस्मि; स्वत एव उत्तमकुके | ने है उच्च कुठुम्बमे हे त्पन्न हूँ 
हैं यानी अपने-आप उत्तम कुलमें उत्पन्न हुआ 
प्रखृतः असि । अखिन्‌ लोके मया हूँ। इस लोकमें मेरे सदृश दूसरा कौन ऐसा 
सद्श: कः अन्य: स्वसामथ्यलब्धसवं- | है।जिसको अपने सामथ्यसे सारा वैभव ग्राप्त 


विभवों : | मैं स्वयं ( अपने सामर्थ्यसे 
विभवो विद्यते ! अहं स्वयम्र एव यक्ये, | >. हो । हे आय कक" 
ही यज्ञ करूँगा, दान करूँगा और आनन्द 


दास्यामि, मोदिष्ये इति अज्ञानविमोहिता: छहूँगा । इस प्रकार वे अज्ञानसे मोहित हुए 


ईश्वरानुग्रहनिरपेक्षेण स्वेन एवं | मनुष्य मानते हैं यानी अज्ञानविमोहित 
; मनुष्य ऐसा समझते हैं कि ईश्वरक्ृपाके 
यागदानादिक करत जा श्ति बिना ही हम अपनी शक्तिसे ही यज्ञादि 


अज्ञानविमोहिता मन्यन्ते ॥| १५॥ | सब कुछ कर सकते हैं | १५०॥ 





अनेकचित्तविश्रान्ता मोहजालसमादवृताः । 
2. का. तो 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेशशुच्ो ॥ १६॥ 
अनेक सड्डूल्पोंसे जिनका चित्त अत्यन्त भ्रमित हे ऐसे मोहजालसे घिरे हुए 
भोगोंके उपभोगमें फँसे हुए मनुष्य घोर नरकमें गिरते हैं || १६॥। 
अच्ष्टेश्वरादिसहकारमस ऋते स्वेन | बिना प्रारव्ध और ईश्वरकी सहायताके 


एव सर्व के शक्यम्र इति कृत्वा | अपने-आप ही सब कुछ कर सकते 
, इस प्रकार मानकर अंमुक कार्य हम 


ण्व कुयाम्‌ ण्तव्‌च कुयोम्र्‌ अन्यत्‌ च ऐसे करेंगे, अन्य काये भी करेंगे 
कुयांम्‌ इति अनेकचित्तविश्ान्ता:-- | इत्यादि अनेकों संकल्पोंसि जिनका चित्त 


० अर 40-अली 


अ- कचित्ततया विश्रान्ता;; एवंरूपेण | भ्रमित हो रहा है तथा जो इस प्रकारके 


हि .. श्रीराभानुजभाष्य अध्याय १६ 


प्१७ 
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मोहजालेन समादता:; 


कामभोगेषु | मोहरूप जाहमें फँसे हुए हैं ।ऐसे मनुष्य 


भोगोंके उपभोगमें अत्यन्त आसक्त रहते 


ग्रकषण सक्ता:; मध्ये मृता ; अशुचो हुए बीचमे ही मरकर धोर नरकमें गिरते 


नरके पतन्ति || १६ ॥ 


हैं ॥१६॥ 


---«““ अो्र(«+---- 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः | 


यजन्ते नामयज्ञेस्ते 


दम्भेनाविधिपूवंकम्‌ ॥ १ ७॥ 


अपने-आप महान्‌ बने हुए, कुछ भी न करनेवाले, धन-मानके मदसे युक्त 
मनुष्य नाममात्रके यज्ञकों दम्भसे और अविधिपूवक किया करते हैं || १७॥ 


आत्मसम्भात्रिता: आत्मना एवं 
सम्भाविता।! आत्मना एवं आत्मान॑ 
. सम्भावयन्ति इत्यथे; | स्तब्बाः परिपूर्ण 
मन्यमाना न किश्वित्कुआणा), कथम! 
धनमानमदान्विता:--धनेन विद्यामि- 
जनाभिमानेन च जनितमदानिताः; 
नामयज्ञ: नाप्रप्रयोजने! यश्टा इति 
नाममात्रप्रयोजने! यज्ञेः यजन्ते, तत्‌ 
अपि दम्मेन हेतुना यश्त्वरुयापनाय, 
अविधिपूवकम्‌ अयथाचोदनं 
यजन्ते ॥ १७॥ 


वे आत्मसंभावित होते हैं---आप ही 
अपनेको महान मानते हैं अर्थात्‌ खयं ही 
अपने गुण-गान किया करते हैं तथा 
स्तब्ब--कुछ भी न करकेअपनेको परिपूर्ण 
माननेंवाले होते हैं; क्योंकि वे बन और 
मानके मदसे युक्त होते हैं---धनसे 
तथा विद्या और कुलके अभिमानसे उत्पन्न 
मदके कारण उन्मत्त होते हैं । ऐसे मनुष्य 
'यह यज्ञ करनेबाला हैं? इस ग्रकार केवल 
नाम ग्राप्त कर लेना ही जिनका प्रयोजन है, 
ऐसे यज्ञोंका अनुष्ठान किया करते हैं । सो 
भी दम्भसे अर्थात्‌ 'हम यज्ञ करनेवाले 
हैं” यह बात लोगोमें धसिद्ध करनेके लिये, 
और अविधिपूषक--शाज्लाज्ञके विपरीत 
यज्ञ किया करते हैं || १७॥। 


---+_>क&ब>+-- के 


ते च ईहग्भूता यजन्ते इत्याह-- 


अब यह कहते हैं कि वे ऐसे खमावसे 
युक्त होकर यज्ञ किया करते हैं-- 


५११८ 


श्रीमः गवद्गीता | 


अहंकारं॑ बल दर्प काम॑ क्रोधं च संश्रिताः । 


मामात्मपरदेहेषु 


प्रद्धि षन्तो(भ्यसूयकाः ॥१८॥ 


अहंकार, बल, दर्प, काम और क्रोधका आश्रय लिये रहते हैं तथा वे ( मेरी ) 
निन्‍्दा करनेवाले अपने और दूसरोंके शरीरमें ( स्थित ) मुझ इंश्वरसे ढेष करते हैं ॥ १ ८॥ 


अनन्यापेक्ष॥ अहम एवं सर्व 
करोमि इति एवंरूपम्‌ अहड्ढभारम 
आश्रिता।, तथा स्बस्थ करणे 
: मदरलग॒ एवं पर्याप्तम्‌ इति च बलम, 
अतो 'मत्सदशों न कथ्रिद्‌ असति' 
इति च दर्पम, एवंमूतस्य मम 
काममात्रेण सब संपत्खते' इति 
कामम, मम ये अनिष्टकारिणः तान्‌ 
सवान्‌ हनिष्यामि! इति च क्रोधम, 
एवम्‌ एतानू संश्रिता: खदेहेघु परदेहेप 
च अवखित सर्वेस्थ कारयितारं 
पुरुषोत्तम माम्‌ अभ्यसूयका: प्रद्दधिषन्तः 
कुयुक्तिमिः मत्स्थितो दोषम आवि- 
प्कुवेन्तो मास असहमानाः, अहड्ढारा- 
दिकान संश्रिता।, यागादिक॑ सबवे 


क्रियाजातं कुबते इत्यथ; | १८॥ 
तानहं ह्िषतः क्र्रान्संसारेषु 
क्षिपाम्यजस्रमशुभानासुरीष्वेव 


दूसरोंकी मुझे अपेक्षा नहीं है, “मैंही 
सब कुछ करता हूँ! इस प्रकारके अहड्ढार- 
का आश्रय लेनवालें तथा सब कुछ 
करनेमें मेरा बल ही पर्याप्त है-इस प्रकार 
बलका तथा इसीलिये मेरे समान कोई 
भी नहीं है, ऐसे दर्षका तथा मैं ऐसा 
हूँ, मेरी इच्छामात्रसे ही मुस्ले सब कुछ 
मिल जायगा--इस प्रकार कामका तथा 
जो मेरा अनि' करनेवाले हैं, उन सबको 
मैं मार डाहुगा--इस प्रकार क्रोधका 
आश्रय लेनेवाले होते हैं | वे इस 
प्रकार इन सबका आश्रय लेनेवाले 
मनुष्य अपने शरीरमें एवं दूसरोंके 
ररीरमें स्थित सबके प्रेरक मुझ पुरुषोत्तम- 
की निन्दा करनेवाले तथा मेरे प्रति द्वेष 
रखनेवाले अर्थात्‌ कुत्सित युक्तियोंके 
द्वारा मुझमें दोषारोपण करके मुश्नको 
न सह सकनेवाले होते हैं| अभिग्राय 
यह है कि अहडझ्लार आदि समस्त दोषोंका 
आश्रय लेकर ही यज्ञादि सारी क्रियाओंको 
करते हैं ॥ १८ ॥ 


नराधमान्‌ । 
. थोनिषु ॥१९॥ 





पु१६ 
उन ( मुझसे ) द्वेष करनेवाले ऋर, अश्ुभ नराधमोंको मैं संसारमें निरन्तर 
आएछुरी योनियोंमें ही डालता हूँ ॥ १९॥ 


>्ववद्ाह्ड्राटाष्य अध्याय १६ 
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य एवं मां ठ्विषन्ति तान्‌ क्रूरान्‌ 
नराधमानू अशुभान्‌ू अहम अजस्नं 
जन्मजरामरणादिरुिपेण 
परिवर्तमानेषु संतानेषु, तत्र अपि 
आसुरीषु एवं योनि क्षिपामि | मदानु- 
कूल्यग्रत्यनीकेषु एव जन्मसु क्षिपामि | 
तत्तजन्मग्राप्त्यनुगुणप्रवृत्तिहेतु भूत- 
बुद्धिषु क्ररासु अहम एवं संयोजयामि 
इत्यथे; ॥ १९॥ 


संसारेषु 


जो इस प्रकार मेरे प्रति ढंष रखते 
हैं, उन क्रूर अश्युभ नराधमोंको मैं बार- 
बार जन्म, जरा ( इढ्ावस्था ) और 
मरणरूपसे परिवर्तित होनेवाले संसारमें 
उत्पन्न करता हूँ। वहाँ भी उन्हें आसुरी 
योनियोंमे ही गिराता हूँ---मेरी अनुकूछता- 
के विरोधी योनियोंमें ही डाल्ता हूँ। 
अभिप्राय यह हैं कि उस प्रकारके 
जन्मकी श्राप्तिके अनुकूल जो ग्रबृत्ति 
है, उसकी हेतुभूत क्रूर बुद्धिके साथ 
मैं ही उनका संयोग करा देता हूँ ॥१९॥ 


--<्ककंककुआतईंकबह->.7__-_न६ 
आछुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि । 
मामप्राप्येब कोन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ ॥२०॥ 


अजुन ! आसुरीयोनिको प्राप्त होकर वे मूढलोग मुझको न पाकर जन्म- 
जन्ममें और भी नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं || २० ॥ 


मदानुकूल्यप्रत्यनीकजन्मापनत्रा! 


पुनः अपि जन्मनि जन्‍्मनि मूढा 
मह्विपरीतज्ञानाः माम्‌ अग्राप्य एव 


अस्ति भगवान वासुदेवः सर्वेश्वरः' 


इति ज्ञानम्र अग्राप्प ततः ततो 
जन्मन; अधमाम्‌ एव गति यान्ति॥ २०॥। 


मेरी अनुकूलताके विरोधी जन्मोंको 
पाकर वे फिर भी प्रत्येक जन्ममें मोहित 
होकर---मुझसे विपरीत ज्ञानवाले होकर 
और मुझको न पाकर यानी भगवान्‌ 
वासुदेव सर्वेश्वर हैं---इस ज्ञानको न पाकर 
पूव-पू जन्मोंकी अपेक्षा और भी अपम 
गतियोंको ही प्राप्त होते रहते हैं ॥२०॥ 


ब्टचच्च्टव् ८-5 


अखस आउुरसभावस्य आत्म- 


नाशख मूलहेतुम्र आह-- 


आत्मनाशक इस आसुर-खभावके 
मूछ कारणको बतलते हैं-.. 


५२० श्रीमठ्वगवद्वीता | 
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त्रिविध॑ नरकरस्येतद्द्वारं. नाशनमात्मनः । 
कामः क्रोधस्तथालोमस्तस्मादेतत्र्यं त्यजेत्‌ ॥२१॥ 


काम, क्रोध और छोम---ये नरकके तीन द्वार आत्माका पतन करनेवाले 
हैं | इसलिये इन तीनोंका त्याग कर देना चाहिये ॥ २१॥ 
अस्य असुरस्वमावरूपस्थ नरकस्य | इस असुरखभावरूप नरकके काम, 
एतत्‌ त्रिविधं द्वार्म्‌ तत्‌ च आत्मनो | क्रोध और ठोम---ये तीन द्वार हैं । ये ही 
नाशनम; काम: क्रोध: छोम इति । | आत्माका नाश ( पतन ) करनेवाले हैं | 
त्रयाणां स्वरूप पूर्वेम एवं व्याख्या- | इन तीनोंके खरूपकी व्याख्या पहले की 
तम | द्वारं मार्गों हेतुः इत्यथं | | जा चुकी है । द्वार शब्द मार्ग या हेतुका 
तस्मात्‌ एतत॒ त्रय॑ त्यजेत्‌ | तसादू अति- | गाचक है। ये तीनों अतिधोर नरकके हेतु 
घोरनरकहेतुत्वात्‌॒कामक्रोधलोमा- | हैं | ३सलिये काम, क्रोध और लोभ -- 
नाम एतत्‌ त्रितय॑ द्रत+ इन तीनोंके समुदायको दूरसे ही छोड़ 
परित्यजेत्‌ ॥ २१॥ देना चाहिये ॥ २१॥ 
हे (४ ५ आ ० ८ 6 
एतेविमुक्त: कोन्तेय तमोद्वारेस्निमिनेरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌ ॥२३२॥ 
कुन्तीपुत्र अज्जुन ! नरकके इन तीनों द्वारोंसे छू हुआ मलुष्य अपने कल्याण- 
का आचरण करता हैं, इसलिये परम गतिको प्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 
एतै: कामक्रोधलोमैः तमोद्वारै: | इन विपरीत ज्ञानके द्वारूप-मेरे 


क्‍ नहेत॒मिः वि विरोधी ज्ञानके कारणरूप काम, क्रोध 
महिपरीतज्ञानहेतुमिः विभुक्तः नर | और छोमसे छूठा हुआ पुरुष आत्म- 


कल्याणका आचरण करता है यानी भेरे 


हे थे परवर् विषथके ज्ञानको प्राप्त होकर मेरे अनुकूछ 
ज्ञानो मदानुकूल्ये प्रवतेते; ततो माम्‌ | आचरण करता है, इसलिये मुझ परम 


एव परां गतिं याति ॥ २२॥ गतिको अव्य्य ग्राप्त हो जाता है ॥२२॥ 


आत्मन: श्रेय आचरति । लब्धमद्रिषय- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १६ ५२१ 


शाखत्रानादर।ः अस्य नरक शात्रका अनादर इस नरकक्ा अपान 
प्रधानहेतु: इति आह-- कारण हैं, यह कहते हैं--- 


यः शास्त्रविधिम॒ुत्सज्य बतेते कामकारतः । 


न स सिडिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ ॥ २३ ॥ 


जो शात्रविधिका त्याग करके अपनी इच्छानुसार बतंता है, वह न सिद्धिको 

प्राप्त होता है, न सुखको और न परम गतिकों ही || २३ ॥ 
शात््॑ वेदाः, विधिः अनुशासनम्‌ | शात्र नाम वेदका हैं | विधि नाम 
वेदारूयं मदनुशासनम उत्सृज्य यः | अनुशासनका हैं | वेदरूप मेरे अनुशासन- 
कामकारतो वर्तते सच्छन्दानुगुण- को व्यागकर जो मनमाने आचरण करता 
मार्गेंण वर्तते, न स सिद्धिम है--अपनी इच्छानुसार मार्गपर चलता हैं, 
अवाप्नोति, न काम अपि अछु- # हे नहीं पा कमी 
? सिद्धि लिन पारठीकिक सिद्धिको प्राप्त नह 
ध्मिकों सिद्धिमु अवाम्ोति | नह सकता | तथा इस छोकते 
सुख ऐहिकम्‌ अपि किंचिद्‌ | क्रिल्चित भोगसुखको मी नहीं पासकता । 
अवाग्मोति | न परां गतिम; कुतः पराँ | तथा परमगतिकों भी नहीं, अर्थात्‌ परम 
ग॒तिं प्राप्तोति इत्यर्थ/ | २३ ॥ | गतिको तो पा ही केसे सकता है॥ २३॥ 








+छन्‍दिरगपक्रिन्‍था. ८० - 
तस्माच्छाख्न॑प्रमाणं ते कार्योकायव्यवश्ितों । 


ज्ञात्व शाख्रविधानोक्त॑ कर्म कतुमिहाहंसि ॥ २४ ॥ 
इसलिये कार्य और अकार्यकी व्यवस्थामें तेरे ढिये शास्र ही प्रमाण है । 
अतः तुझे यहाँ शाखविधानमें कहे हुए तत्तको समझकर कर्म करना चाहिये ॥२४॥ 
३७ तत्सदिति श्रीमद्भयवद्वीतासूपनिषत्सु बल्मविध्यायां 
योगशास्रे . श्रीकृष्णाजुनसंवादे. देवातुरसंपद्विभागयोगो 
नाम षोडशझ्ोजध्यायः ॥ 2३ ॥ 





५२२ श्रीमद्भगवद्गीता 
तस्मात कार्याकारयव्यवस्थितो उपादे- इसलिये कतेन्य-भकतंब्यकी व्यवस्था- 

में यानी क्या करना चाहिये, क्या नहीं 
करना चाहिये ! इसका निर्णय करनेमें तेरे 
तब प्रमाणंम। धरमशास्त्रेतिहासपुराणा- | छिये शात्र ही प्रमाण है । अभिप्राय यह 
कि _ | है कि धर्मशात्न, इतिहास और पुराण 
धुपइंहिता वेदा यह एव पुर्पोतत आदिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुए वेद जिस 
माख्य॑परंतच॑ तत्मीणनरूप॑ तत्प्राप्त्यु-| पुरुषोत्तम नामक परम तक्तका, उसकी 
पायभूत॑ च कर्म अवबोधयन्ति; तत्‌ | आराधनाका और उस आराधनाकी 
प्राप्तिेक उपायरूप कर्मोका बोध कराते 
हैं, उस शाब्रविधानसे बतढाये हुए 
यथावद्‌ अन्यूनातिरिक्त विज्ञाय कते | तत्तको और कमोंको यथार्थ जानकर 


यालुपादेयव्यवस्थायां शालम एवं 


शाल्रविधानोक्त त्॑ कर्म च॒ ज्ञात्वा 


न्यूनाधिकतासे रहित ठीक-ठीक समझकर 
| चाहिये 

त्वम्‌ अहंसि तदू एवं उपादातुम्‌ तुझे वही करना चाहिये अर्थात्‌ उसे ही 

अहसि ॥ २४॥ स्वीकार करना चाहिये ॥ २४ ॥ 


इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचिते इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामानुजा- 


चायद्वारा रचित गयी ता-भाष्यके हिन्दी- 
भाषाइवादका सोलह॒वाँ अध्याय 
अध्याय: || ९६ ॥ समाप्त हुआ ॥ ९६ ॥ 


श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये षोडशो- 
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सतरहवों अध्याय 


देवासुरविभागोक्तिमुखेन ग्राप्य- 
तचज्ञानं॑ तत्प्राप्त्युपायज्ञानं, च 
वेदेकमूलम्‌ इति उक्तम्‌ | 

इृदानीम्‌ अशाख्रविहितस्य आसुर- 
त्वेव अफलत्व॑ शास्रविहितस्य च 
गुणतः त्रेविध्यं शास्रसिद्धय लक्षणं 


च उच्यते | 

तत्र अशाद्रविहितस्थ निष्फल 
त्वम्‌ अजानन्‌ अशास्रविहिते भ्रद्धा- 
संयुक्ते यागादों सच्वादिनिमित्तफल- 


देव और असुरोंके विभागका वर्णन 
करते हुए यह कहा गया कि प्राप्त करने 
योग्य तत्ततका स्वरूप-ज्ञान और उसकी 
प्राप्ति उपायका ज्ञान एकमात्र वेदसे 
ही हो सकता हैं | 

अब यह कहा जाता हैं कि शात्ष- 
विधिसे रहित यज्ञादि आछुर होनेसे 
निष्फल हैं और शाख्रविहित यज्ञादि 
गुणोंके भेदसे तीन प्रकारके होते 
हैं। साथ ही, शातरसिद्ध यज्ञादिके छक्षण 
भी बतलाये जाते हैं । 


वहाँ शात्रविधिसि. रहित 
यज्ञादि निष्फल होते हैं, इस बातकों 
न जाननेवाला अजुन, शाद्नविधिसे 
रहित श्रद्धायुक्त यज्ञादिके विषय सत्तव 


हि आदि गुणोंके कारण होनेवाले उनके फल- 
भेदबुसुत्सया अज्ञुनः पृच्छति-- | भेदको समझनेकी इच्छासे पूछता है--- 
अजुन उवाच 


बिक 


ये शास्त्रविधिम्ुत्सज्य यजन्ते श्रढ्यान्विताः 


तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्तमाहो रजस्तमः 
अज्जुन बोला-- परन्तु श्रीकृष्ण ! जो शाब्रविधिको छोड़कर 


॥ १ ॥ 
श्रद्धासे युक्त 


हुए यज्ञ करते हैं, उनकी निष्ठा क्या है ? सत्त है या रज है अथवा तम ? ॥१॥ 


शाब्रविधिम्‌ उत्सज्य श्रद्धयान्विता 
ये यजन्ते तेषां निष्ठा का ? कि सत्तम : 


आहो खित्‌ रजः £ अथ तमः ! 


जो मनुष्य शात्रविधिका त्याग करके 
श्रद्धापूर्वक यज्ञादि कम करते हैं, उनकी. 
क्‍या निष्ठा है? क्या सत्तगुण है या 
रजोगुण है या तमोगुण 


५२४ श्रीमद्भगवद्गीता 
निष्ठा ज्थिति), स्थीयते अखिन्‌ .. निष्ठा स्थितिका पर्याय है.। जिसमें 
सथतिः, सच्वादिः एव निष्ठा स्थित हुआ ( ठहरा ) जाय, उसे स्थिति 
इति स्थिति, सत्वादिः एवं निष्ठा | ते है; इस व्युपत्तिके अनुसार यहाँ 
'इति उच्यते, तेषां कि सच्चे स्थिति: १ | सत्व आदि तीनों गुण ही निष्ठाके 
-. , | नामसे कहे गये हैं | अभिप्राय यह है 
| # 0 0 

कि वा रजसि १ कि, वा तमसे * | उनकी स्थिति क्‍या सत्ता 
इत्यथ) ॥ १॥ या रजोगुणमें अथवा तमोगुणमें ? ॥१॥ 





एवं पृष्ठ: भगवान्‌ अशाख्रविहित- | इस प्रकार पूछे जानेपर श्रीभगवान्‌ 
शास्रविधिसे रहित श्रद्धा और उसके 
श्रद्धायाः तत्पूबंकत्य च यागादेः | के कल कक 
क द्वारा, किये हुए यज्ञादि दोनों ही 
'निष्फलत्व॑ ह्ाद निधाय शा्त्रीयस्य निष्फल हैं, इस बातको हृदयमें रखकर 
एव यागादेः शुणतः त्रेविध्य॑ प्रति- | पहछे शाल्विहेत वज्ञादिके गुणके 
पादयित॑ शाद्धी , ग्रैविध्य | होनेवाल तीन 'भेदोंका प्रतिपादन 
पादायितु शाह्यश्रद्धायाः त्रेंतरि ये | सके छिये शात्रविहित श्रद्धाके तीन 
तावदू आह-- भेद बतलाते हैं--- 


श्रीमगवानुवाच 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा खभावजा | 


सात्त्वकी राजसी चेव तामसी चेति तां श्रणु ॥ २॥ 


श्रीभमगवान बोले--प्राणियोंकी यह स्व्रभावजन्य श्रद्धा साक्तिकी, राजसी 
और तामसी--ऐसे तीन प्रकारकी होती है, उसको तू सुन ॥ २॥ 


सर्वेषां देहिनां'श्रद्धा त्रिविधा भवति; | सभी प्राणियोंकी श्रद्धा तीन प्रकार- 
की होती है और वह स्वाभाविक होती 

साच स्वरभावजा--खमभावश खासाधा- | है । अपना-अपना जो असाधारण 
( विशेष ) भाव है, उसका नाम 

रणो भाव३, ग्राचीनवासनानिमित्त: | स्वभाव है । यानी ग्राचीन वासनाओंके 
निमित्तसे होनेवाली विभिन्न रुचिका नाम 

तत्तद्ुचिविशेषः, . यत्र रुचिः तंत्र | स्वभाव है । जहाँ रुचि होती है, वहीं 


डै 





। 
| 
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श्रद्धा जायते । श्रद्धा हि 'खाभिमत | श्रद्धा उत्पन्न होती है | क्‍योंकि 'अमुक 
साधन अपने अभिमत कार्यकों सिद्ध कर 
साधयति एतत! इतिविश्वासपूर्विका , सकेगा" इस विश्वासके साथ जो साधनमें 
शीघ्रता होती हैं. उसका नाम श्रद्धा 
है | वासना, रुचि और श्रद्धा--ये सभी 
श्रद्धा च आत्मघर्मा; गुणसंसगंजाः । | आत्माके धर्म गुणसंस्गसे होनेत्राले हैं | 


साधने त्वरा | वासना रुचिः च 


तेषाम आत्मधर्माणां वासनादीनां |. शरीर, इन्द्रिय, अन्तःकरण और 
विषयोंमें रहनेवाले सत्तादि गुणरूप धर्म 
ही उन वासनादि आत्मधर्मोके उत्पादक हैं 
धर्माः कार्येकनिरूपणीयाः सच्चादयो | वे सत्त्वादि गुण केवल कार्यसे ही समझमें 
गुणा, सच्चादिगुणयुक्तदेहायनु- | सकते है | अतः यह अभिप्राय है कि क्‍ 

| वे वासनादि आत्मधर्म सत्त आदि गुणयुक्तः 
भवजा हत्यथ; । शरीरादिके अनुभवसे उत्पन्न होनेवाले हैं । 


जनकादेहेन्द्रियान्‍्तःकरणविपषयगता 


ततः च इय॑ श्रद्धा साचिचिकी राजगसी । इस कारणनयह श्रद्धा भी साचिकी, 
राजसी और तामसी-ऐसे तीन प्रकारकीः 
; होती है | सो तू इस श्रद्धाको घुन अर्थात्‌ 
अरद्धा टेथा। सा श्रद्धा यत्खभावा | «६ ,द्भा जिस खभावसे होनेवाली है, 


त॑ खमाव॑ थ्रणु इति अथें) ॥ २॥ | उस खभावको सुन ॥ २॥ 


०«__०_>_०_०म्ममूा७- हिट... ॒थ.धकअममू३०००--+- 


तामसी च इति त्रिविधा । ताम्‌ इसां 


सत्त्वानुरूपा स्वेस्थ श्रद्धा भवति भारत | 
श्रद्धामयोपयं पुरुषो यो यच्छुड/ स एवं सः॥ ३॥ 
भारत | अन्तःकरणके अनुरूप सबकी श्रद्धा हुआ करती हैं | यह पुरुष 
श्रद्धामय है; जो जिस श्रद्धावाछ् है, वह वही होता हैं ॥ ३ ॥ 
सचखम्‌ अन्त/करणम्‌, स्वस्थ | सत्त अन्तःकरणकों कहते हैं। 
पुरुषस्प अन्त/करणानुरूपा श्रद्धा | सभी पुरुषोंकी श्रद्धा अन्तःकरणके 
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द श्रीमद्वगवद्गीता 





भवति; अन्तःकरणं याध्लएणाहरूम, | अनुरूप हुआ करती है । अभिप्राय यह 


तद्दिषया श्रद्धा जायते इत्यथः । 
सचशब्दः पूर्वोक्तानां देहेन्द्रिया- 
दीनां प्रदशनाथः । 

श्रद्धामय: अय॑ पुरुष:, श्रद्धामय। 
श्रद्धापरिणाम;; यो यच्छुद्ध:, यः पुरुषो 
यादव्या श्रद्धया युक्तओ, स एव सः स 
ताइशश्रद्धापरिणामः। पुण्यकमेविषये 
भ्द्धायुक्तः चेत पुण्यकर्मफलसंयुक्तः 
मवति इति अ्रद्धाप्रधानः फलसंयोग 
इति उक्त भवति इति ॥ ३॥ 


कि अन्तःकरण जेसे गुणसे युक्त होता " 


है, बेसे ही गुणवाली श्रद्धा उत्पन होती है। 
यहाँ सत्त शब्द पहले बतलाये हुए शरीर 
और इन्द्रियोंका भी प्रदर्शक है । 

यह पुरुष श्रद्धामय है----श्रद्धाके 
अनुसार परिणामवाला है। जो पुरुष 
जैसी श्रद्धासे युक्त होता है, वह वेसा ही 
होता है, यानी उस श्रद्धांके सदश फलका 
भागी होता है| कहनेका अभिप्राय यह है 
कि फलके संयोगमें श्रद्धा ही प्रधान है। 
यदि मनुष्य पुण्यकमंविषयक श्रद्धासे युक्त 
होता है तो पृण्यकर्मके फलका भागी 


होता है ॥| ३ ॥ 


$---श्ययाकि की आक--रचु 


तद्‌ एवं तिवृणोति-- 


इसीका विस्तार करते हैं--- 


यजन्ते सात्तिका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः । 
प्रेतान्भूतगणांश्रान्ये यजन्ते तामसा जना; ॥ 8 ॥ 


: सात्तिक पुरुष देवताओंकों पूजते हैं, राजस यक्ष और राक्षसोंकोी और 
तामस लोग ग्रेतों और भूतोंके समुदायोंकों पूजते हैं || 9 ॥ 


सच्शुगप्रचुराः 
श्रद्यया युक्ता देवान्‌ू यजन्ते। 


खासंभिन्नोत्कृश्सुखहेतु भूतदेवया- 
गविषया श्रद्धा साचिकी इति उच्तं 


भवति | राजसा जना यक्षरक्षांति 


साच्चिक्या 


जिनमें सत्ततगुणकी अधिकता होती 
है, ऐसे सात्तिकी श्रद्धासे युक्त 
पुरुष देबोंका यजन करते हैं। 
कहना यह है कि दुःखसे रहित 
उत्तम सुखकी कारणरूप देवयज्ञविषयक 
श्रद्धा साचिकी होती है । राजस मलुष्य 
यक्ष और राक्षसोंका पूजन किया करते 
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यजन्ते | अन्ये तामसा जनाः प्रेतान्‌ । हैं। उनसे मित्र तामसी मनुष्य प्रेत 
भूतगणान्‌ यजन्ते | और भूतगणोंका पूजन किया करते हैं। 
दुःखसंभिन्नाल्पसुखजननी राजसी | अभिप्राय यह है कि राजसी श्रद्धा 
दुःखमिश्रित अल्पछ्ुख उत्पन्न करनेवाली 
श्रद्धा; दुःखप्राया अत्रय्ह्ुहरननी | होती है और ताम्सी श्रद्धा दुःखसे पूर्ण 
ओर अत्यन्त अल्प सुख उत्पन्न करनेवाली 

तामसी इत्यथे; ॥ ४ ॥ होती है ॥ ४ ॥ 

---+““2++ 

एवं शास्त्रीयेष्‌ एव यागादिषु| इस प्रकार श्रद्धायुक्त शाब्विहित 


श्र यज्ञादिका ही गुर्णोके कारण फल-मेद 
श्रद्धायुक्तेपु गुणतः | 
दायुक्षेड गुणतः फलविशेष होता है | शाखविधिसे रहित तप और 


अंशास्रीयेष॒ दानतपोयागप्रभृतिषु | यज्ञ आदि मेरी आज्ञाके विपरीत हैं, 


मदजुशासनविपरीतत्वेन न कथ्रिंदू | अतः उन लेशमात्र भी सुख तहीं है। 
प्रत्युत उनमें अनर्थ ही है; इस हृदयमें 
रखे हुए अभिग्रायकी प्रकट करते 
इति हृदि निहितं व्यज्ञयन्‌ आह-- | हृए कहते हैं-- 


अशाख्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः । 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः. कामरागबलान्विताः ॥ ५ ॥ 
कशंयन्तः.. शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चेबान्तःशरीरस्थं तान्विद्त्यासुरनिश्चयान्‌ ॥ ६ ॥ 


जो छोग शात्रविरुद्ध घोर तप तपते हैं, वे दम्म, अहड्भारसे युक्त और 
काम, आसक्ति तथा बलसे समन्वित पुरुष शरीरमें स्थित मूतसमूहको और वेसे ही 
शरीरके भीतर स्थित मेरे अंशभूत जीवको कथ्ट पहुँचाते हैं; अतः उनको तू 
आसुरी निश्चयवाले जान || ५-६ ॥ 








अपि सुखलवः । अपि तु अनथ एव 


कम 
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अशाख्रविहितम अति धोर्म अपि 

2 ब् (रे (६ 
तपो ये जनाः तप्यन्ते, प्रदर्शनाथम्‌ 
इृदम, अशाख्रविहित बह्ायासं 
यागादिक ये कुपते, ते दम्भाहड्भार- 
संयुक्त: कामरागबलान्विता: शरीरस्थं 
पृथिव्यादिभूतसमूह॑.. कशयन्तो 
मदंशभूत॑ जीव॑च अन्‍्तःशरीरस्थ॑ 
कर्शयन्तो ये तप्यन्ते यागादिकं च 
कुबते, तान्‌ आसुरनिश्चयान्‌ विद्धि | 

असुराणां निश्रयः आसुरो 
निश्चय), असुरा हि मदाज्ञाविपरीत- 
कारिणः; मदाज्ञाविपरीतकारित्वात्‌ 
तेषां सुखलवसम्बन्धो न विद्ते । 
अपि तु अनथ्ंत्राते पतन्ति इति 
पूवेम्‌ एव उक्तम्‌ | पतन्ति नरकेंड- 
गुचौः (7३ । ?$ ) इति ॥५-३॥ 





अथ प्रकृतम एवं शास््रीयेषु 
यज्ञादिषु गुणतो विशेषं प्रपश्चयति; 
तत्र अपि आहारमूलत्वात्‌ सचादि- 


बुद्धे), आहार्त्रेविध्य॑ प्रथमम्‌ उच्यते। 


श्रीमद्चगवद्गीता 
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जो मनुष्य शास्रविधिसे रहित 
अत्यन्न घोर तप तपते हैं -- यह 
कथन उपलक्षणके लिये है । अमिग्राय 
यह है कि जो पुरुष शात्नविषिसे रहित 
अत्यन्त परिश्रमयुक्त यज्ञादि कम करते हैं, 
वे दम्म, अहंकार, कामना, आसक्ति और 
बल्से युक्त पुरुष जो कि (इस प्रकार)शरीर- 
में स्थित पथिवी आदि भूतसमूहका शोषण 
करते हुए तथा शरीरमें सख्त मेरे 
अंशरूप जीवको भी कष्ट पहुँचाते हुए 
शासत्रविधिसे रहित तप तपते हैं, 
या यज्ञादि कम करते हैं, उनको तू 
आसछुरी निश्चयसे युक्त जान । क्‍ 
 असुरोंके निश्चयका नाम “आछुरी- 
निश्चय है। मेरी आज्ञाके विपरीत 
चलनेवाले असुर ही हैं| मेरी आज्ञाके 
विपरीत करनेवाले होनेसे उनका लेश- 
मात्र भी सुखसे सम्बन्ध नहीं होता। 
बल्कि वे अनर्थके ढेरमें जा गिरते हैं, 
यह बात पहले ही-- 'पतन्ति नरके<- 
शु्चो! इस प्रकार कही गयी है ॥५-६॥ 
अब, शाख्रविहित यज्ञोंमं गुणोंके 
कारण होनेवाले भेद, जिनका कि प्रकरण 
चल रहा था; विस्तारपूवंक बतलये 
जाते हैं | उनमें भी सत्तगुण आदिकी 
बृद्धिमें आहार प्रधान कारण है, इसलिये 


पहले आहारके तीन भेद बतलते हैं। 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १७ ५२६ 
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“अन्रमय॑ हि सोम्य मनः ( छा० उ० | क्योंकि श्रुतिमें भी यह कहा है 
६। ५ ।४ ) आहारशुद्दी सच्णशुद्धि” | कि हे सोम्य ! यह मन अक्नमय 
(छा०3०७।२$।२ ) इति हि। ही है ।! 'आहारकी शुद्धिसे 
श्रेयते । अन्तःकरणकी शुद्धि होती है।' 
आहारसरत्वपि सबेस्य त्रिविधो भवति प्रियः । 


यज्ञस्तपरतथा दान॑ तेषां भेदमिमं श्वणु ॥ ७॥ 
आहार भी सबको तीन ग्रकारका प्रिय होता है। ( ऐसे ही ) यज्ञ, 
तप तथा दान भी | उनके इस भेदकों तू सुन ॥ ७॥ 
आहार: अपि सर्वस्य ग्राणिजातस्य | सभी प्राणियोंको आह्यर भी सक्तादि 


तीनों गुणोंके सम्बन्धसे तीन प्रकारका 

सच्चादिगुणत्रयान्वयेन त्रिविध: प्रियो बसे 
देगुणत्रयान्वयेन त्िधि प्रिय होता है | वेसे ही यज्ञ भी 
भवति.। तथा एवं यज्ञ: अपि त्रिविध, | तीन प्रकारका प्रिय होता है तथा तप 


तथा तपो दान च। तेषां भेदम इमं | और दान भी तीन-तीन प्रकारके ही 


। प्रि गेते हैं नि 
श्वणु--तेषाम आहार्यज्ञतपोदानानां य होते हैं | उनका यह भेद तू छुन; 
अर्थात्‌ उन आहार, यज्ञ, तप और 


सच्वादिगुणभेदेन इमम्‌ उच्यमान | ट्ानकासच्त्व आदि गुणोंके भेदसे यह आगे 
भेद थणु ॥ ७॥। बृतलछाया जानेवाला भेद तू छुन ॥७॥ 


आयुःसत्त्बबलारोग्यसुखप्रीतिविवधधेनाः । 
रस्याः ख्ग्घाः स्थिरा हथा आहाराः सात्त्विकप्रियाड॥ ८ ॥ 
आयु, ज्ञान, बल, आरोग्य, सुख और प्रीतिके बढ़ानेवाले रसदार, चिकने, 
स्थायी और चित्तको रमणीय लछगनेवाले आहार सात्तिक पुरुषको प्रिय होते 

हैं ॥ ८॥ 

सचचगुणोपेतर्य सचमया 
आहाराः प्रिया मवन्ति । सक्तमयाः 
च आहारा आयुर्विवर्धनाः पुनः अपि 


कि का नज »»७०*- 


सत्तगुणसम्पन्न पुरुषको साक्तिक 
आहार प्रिय होते हैं | सात्तिक आहार 
आयुको बढ़ानेवाले और फिर सत्ततको 





५ुर्‌० 


श्रीमद्गगवद्गीता 


सत्तस्य विवर्धना। | सचम्‌ अन्तः- 

करणम्‌, अन्तःकरणकार्य ज्ञानम्‌ 
इह सचशब्देन उच्यते | त्वात्स- 
जायते ज्ञानमः ( ?9 | १७ ) इति 
सचस्य॒ज्ञानविवृद्धिहेतुवचनात्‌ । 
आहार; अपि सच्मयो ज्ञानविदवद्धि- 


हेतु! । है 

तथा. बलारोग्ययो;। अपि 
विवधना।, . उखप्रीत्योः अपि 
विवर्धना: । परिणामकाले खबग्‌ 


एवं सुखस्य विव्धनाः, तथा प्रीति- 
हेतुभूतकमारम्भद्वारेण प्रीतिवधेना 

रा: मधुररसोपेता।, खिग्धा 
ख्तेहयुक्ता।, स्थिरः खिरपरिणामा।, 
हथा: रमणीयवेषाः, एवंविधाः सत्व- 
मया आहारा:, साखिकस्थ पुरुषस्य 
प्रिया: | ८ ॥ 


भी बढ़ानेवाले होते हैं । सत्त -नाम | 
अन्तःकरणका है, पर यहाँ सत्त शब्दसे 
अन्तःकरणका कार्य 'ज्ञान! कहा गया | 
है | क्योंकि 'सरवात्‌ सज्ञायते शानम! | 
इस छोकके द्वारा सत्तगुणको ज्ञान- | 
बृद्धिका हेतु बतछाया गया है, इसलिये 
सात्विक आहार भी ज्ञानका बढ़ानेवाला 
होता है । 

तथा साचिक भोज्य पदार्थ बढ और 
नीरोगताको एवं सुख तथा प्रसन्नताको 
भी बढ़ानेवाले होते हैं। परिणामके 
समय सुखको तो खय॑ ही बढ़ानेवाले 
होते हैं, और प्रसन्‍नताके कारणरूप 
कर्मोका आरम्म करवाकर प्रसन्नताको 
भी बढ़ानेवाले होते हैं । 

रसदार--मधुररससे युक्त, खिघ-- 
चिकनाईसे युक्त, स्थिर---जिनका 
परिणाम स्थायी हो, हृध--जो देखनेमें 
मनको प्रसन्‍न करनेवाले हों । ऐसे 
सात्तिक आहार--( भोज्य पदार्थ ) 
सात्िक पुरुषोंको प्रिय होते हैं ॥८॥ 





कट्वम्ललवणात्युष्णतीएणरूक्षविदाहिनः..]। 


आहारा राजसस्थेष्टा दुःखशोकामयप्रदाः 


॥ ९ | 


कड़्वे, खट्टे, नमकीन, बहुत गरम, तीखे, रूखे और जलन पैदा करनेव 
तथा जो दुःख, शोक और रोग उत्पन्न करनेवाले हैं ऐसे आहार राजस पुरुषको 


प्रिय होते हैं ॥ ९॥ 
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कट॒रसा; अम्लरसा; लवणोत्कटा; 
अत्युष्णा: अतितीक्ष्णा; रुक्षा; 
विदाहिनः च इति कट्वम्लखवणत्युष्ण- 
तीक््णरूक्षविदाहिन:; अतिशैत्यातिते- 


ध्ष््यादिना दुरुपयोगाः तीक्ष्णा$, 


शोषकराः रुक्षा,, तापकरा 
विदाहिनः ) एवंविधा;  आहारा 


राजसस्य इश्ट: | ते च रजोमयत्वाद 
दुःखशोकामयत्वाद्‌ दुःखशोकमय- 


बधेना; रजोवर्धना। च।॥ ९॥ 
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कड़वे, खट्टे, अधिक नमकवाले, 
बहुत गरम, अत्यन्त तीखे, रूखे और 
दाह पैदा करनेवाले आहार “कट्वम्ल- 
ल्वणाटयुष्णतीक्ष्णरक्षविदाही' कहे गये 
हैं ( ये राजस पुरुषको प्रिय होते 
हैं )। अत्यन्त शीतलता अथवा अत्यन्त 
तीक्ष्णाके कारण जिनका उपयोग 
दुःखकारक हो, उन पदार्थेकोा तीक्ष्ण 
कहते हैं, शोषण करनेवाले पदार्थोको 
रुक्ष कहते हैं और जलन उत्पन्न 
करनेवालोंको विदाही कहते हैं। ऐसे 
आहार ( भोज्य पदार्थ ) राजस पुरुषको 
प्रिय होते हैं | वे रजोगुणसे ओत- 
प्रोत तथा दुःख-शोक और रोगखरूप 
होनेके कारण दुःख-शोक और रोगको 
बढ़ानेवले और रजोग्रुणणो भी 
बढ़ानेवाले होते हैं ॥ ९ ॥ 


---*#$245:९६९%.....ह॥ 
यातयामं गतरसं पूति पयुषितं च यत्‌ । 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भमोजनं तामसप्रियम्‌ ॥१ «॥ 


जो बहुत देरका रक्खा हुआ, रसहीन, दुर्गन्धित, बासी, जूँठा और अमेध्य 
आहार है वह तामस मनुष्योंको प्रिय होता है || १०॥ 


यातयाम॑ 


चिरकालावखितम्र, 


बहुत देरसे रक्‍खे हुएका नाम 
यातयाम है। खाभाविक रससे हीन हुएका 


गतरसं त्यक्तखाभाविकरसभ , पूति | नाम गतरस हे । दुगेन्धयुक्तको पूति कहते 


हैं | समय अधिक बीत जानेके कारण 


दुर्गन्‍्धोपेतम, पयुषितं कालातिपत्त्या जिसका रस बदल गया हो, उस बासी 


७५३२ 
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रसान्तरापन्नम्‌, उच्छिट गुवोदिभ्यः 


अन्येषां. धरक्तशिष्टमू,  अमेष्यम्‌ 
अयन्ाहेम, अयज्ञशिष्टम्‌ इत्यथेः 
एवंविध तमोमयं भोजन तामसप्रियं 
भवति । अ्ज्यते इत्याहार एव 
भोजनम्‌, पुनथ तमसो वर्धेनम । 
अतो हितिषिभिः सचबृद्धये सात्विका- 


हार एवं सेव्य; | १०॥ 


आहारको प्युषित कहते हैं | गुरु. 
आदिके अतिरिक्त दूसरोंके भोजन 
करनेपर बचे हुएका नाम उच्छिष्ट है। 
जौ यज्ञके अयोग्य हो अर्थात्‌ यज्ञसे बचा 
हुआ न हो उसे अमेध्य कहते हैं | इस 
प्रकारका---तमोमय. भोजन तामसी 
पुरुषको प्रिय होता है। जो खाया जाय, 
उसे भोजन कहते हैं| अतः भोजन 
आहारका ही नाम है। ऐसा भोजन 
फिर भी तमोगुणको ही बढ़ानेवाला होता 
है | इसलिये हित चाहनेवाले मनुष्यों- 
को सत्तगुणको बढ़ानेके लिये सात्तिक 


आहारका ही सेवन करना चाहिये ॥१ ०॥ द 





अफलाकाडमक्षिमियेज्ञो विधिदृष्टो य इब्यते । 
यष्टवव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥११॥ 


फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वारा “यज्ञ करना ही कर्तव्य है? इस भावसे 
मनका समाधान करके जो शात्रविधिके अनुसार यज्ञ किया जाता है, वह सात्विक 


होता है ॥ ११॥ 
फलाकाइगरहितेः पुरुषे! विपिदृष: 


शाखरष्टः  मन्त्रद्रव्यक्रियादिभिः 


फलकामनासे रहित पुरुषोंके द्वारा 


जो विधिदृष्ट-- शाख्ननिर्दिष्ट मन्त्र, द्रव्य 


और क्रिया आदि समस्त अज्ेंसे युक्त 
यज्ञ, केवठ भगवानकी आराधनारूप 
होनेके कारण वह खयं ही प्रयोजनरूप 
होनेसे कतेव्य है---इस भावसे मनका 
समाधान करके किया जाता है, वह 
साखिक है ॥ ११॥ 

--+ 3 280887००- 


युक्तः | यथ्व्यम्‌ एवं इति भगवदा- 
रापनत्वेन खय॑प्रयोजनतया यश्व्यम्‌ 
इति मनः समाधाय यो यज्ञ इज्यते स 
साक्तिक: ॥ ११॥ 
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अभिसंघाय तु फल दम्भाथमपि चैव यः। 


इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विडि राजसम्‌ ॥ १२॥ 
परन्तु भरतश्रेष्ठ ! जो फलको लक्ष्य बनाकर और दम्मके लिये भी किया 
जाता है, उस यज्ञको तू राजल जान ॥ १२॥ 


फरलामिसन्धियुक्तैः दम्भगर्भों। जिसका फल यहा है, जिसके 


करत सिद भीतर दम्म छिपा है ऐसा जो यज्ञ फलामि- 

'फल।) च यः ते, त॑ यज्ञ के छ 

90000 0 सन्धिसे युक्त पुरुषोंद्वारा किया जाता हैं, 

राजसं विद्धि॥ १२॥ उस यज्ञको तू राजगस जान ॥ १२ ॥ 
विधिहीनमसष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम । 


श्रद्धाविरहितं यज्ञ तामसं परिचक्षते ॥ १३॥ 

विधिहीन, शात्रविहित अन्नसे रहित मन्त्रहीन, दक्षिणाहीन और श्रद्वारह्वित 
यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 

विधिहीन॑ ब्रह्मणोक्तविधिदीनं | जो यज्ञ विधिहीन है---बाह्मणकी 

५ | आज्ञसे रहित है, अब्रोत्‌ सदाचारयुक्त 

सदाचारयुक्तेः विधिविद्धिः आह्मणेः शास्रविधिके विद्वान आह्मणके द्वारा प्यज्ञ 


उक्तिहीन ७. , | करो? ऐसी आज्ञा जिक्त यज्ञके लिये नहीं 
यजख्र इति 35230 मिली है । जो असृशन्र है---जिसमें शात्र- 
असृशन्नम अचोदितिद्रव्यम्‌ । मन्त्र- | विहित वस्तुओंका प्रयोग नहीं किया 
गया है, जो मन्त्रहीन है, दक्षिणारहित 
है और श्रद्धासे भी रहित है; ऐसे 
तामसं परिचक्षते || १३ ॥ यज्ञको तामस कहते हैं ॥ १३ ॥ 


कक चल -«क»- ला अर 
अथ तपसो गुणतः त्रेविध्यं वक्तुन | अब तपके गुणजनित तीन भेद 
बतलनेके लिये पहले उसे शरीर, वाणी 
तस्य शरीखादानोमिः निष्पाद्यतया और मनसे किये जानेवाला बताकर 


तत्खरूपभेद॑ तावद्‌ आह-- उसके स्वरूपभेदको कहते हैं--- 


हीनम अदक्षिणं श्रद्धाविरहितं च यज्ञ 


७५३४ | श्रीमद्वगवद्गीता 
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बे ५ शौच जब 
देवद्विजगुरुप्राज्॒पूजनं माजेबस । । 
 ब्रह्मचयमहिंसा च॑ झ्ारीर॑ तप उच्यते ॥ १३॥ | 
. देव, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानीका पूजन, शौच, आजंव, ब्रह्मचय और अहिंसा-- . 
यह शारीरिक तप कहलाता है ॥ १४ ॥ 
देवद्विजगुरुप्राशनां पूजनम, शौच | देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानियोंका 
गे पूजन; शौच---तीर्थस्नानादि, आजंव - 
स्लानादिकम, आजंब यथा- 
जज ; हक मनके भावके अनुसार ही वाणी और शरीर- 
वाद्यानःशारीरइत्तम्‌, बह्मचय योषित्सु | की क्रियाका होना, अह्मचर्य--्ियेमे 
भोग्यताबुड्धियुक्तेक्षणादिरहितत्वस्‌, | भोग्य बुद्धि करके उनका दर्शन आदिन 
करना; अहिंसा--प्राणियोंको पीड़ा न 
पहुँचाना-- यह शरीरसम्बन्धी तप 
तप उच्यते ॥ १४ ॥ कहलाता है ॥ १४_॥ 
“>> शक चर कसा4.-.+»-त 


अनुद्वेगकरं वाक्य सत्य प्रियहितं तब यत्‌ । 


खाध्यायाभ्यसनं चेब बाद्ययं॑ तप उच्यते ॥ १५॥ 

उद्वेग न करनेवाले, सत्य, प्रिय और हितकारक वाक्य तथा -स्वाध्यायका 
अम्यास---यह वाचिक तप कहछाता है ॥ १५ ॥ 

परेषाम्‌ अनुद्वेगकरं सतयं प्रियहितं | जो दूसरोंको उद्बंग न पहुँचानेवाले, 

सच्चे, प्रिय और हितकारक वचन है तथा 

खाध्यायका अभ्यास है--यह ॒वाणी- 


अहिंसा अप्राणिपीडा, एतत्‌ शारीरं 


च यदू वाक्य खाध्यायाम्यसनं च इति 


एतदु वारूयं तप उच्यते || १५ ॥ | सम्बन्धी तप कहलाता है ॥ १५॥ 
“““** ७9: 05८९६६........ 
गो ० पे 
मनःप्रसादः  सोम्यत्व॑ मौनमात्मविनिग्रहः । 
_भावसंशुडिरित्येतत्तपो मानसम॒च्यते ॥ १६॥ 


मनकी प्रसन्नता, सौम्यता, मौन, आत्मविनिग्रह और भावसंशुद्धि---इतना 
यह मानस तप कहलाता है॥ १६ ॥ 
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मन:प्रसाद:--मनसः क्रोधादि-| मनकी प्रसनता--मनका क्रोध आदि 


रहितत्वम्‌, सौम्य्ल मनसः परेषाम्‌ विकारोंसे रहित होना, सौम्यता--- 


अभ्युदयप्रावण्यप, . मैन॑मनसा दूसरोंकी उन्नतिके लिये मनका झुकाव, 
नि सिल अर विनिमेदी ० मौन--मनके द्वारा वाणीकी प्रद्ृत्तिका 
कक . | संयम करना; आत्मविनिग्रह---मनकी 


भावसंश॒द्वि: आत्मव्यतिरिक्तविषय- करना, भावसंशुद्धि--आत्मासे अतिरिक्त 
चिन्तारहितत्वमू, एतत्‌ मानस | अन्य किसी विषयके चिन्तनसे रहित 
तप: ॥ १६ ॥ होना--यह मानसिक तप है॥ १६ ॥ 





रहमान एम्कालिक-०-यफ शक, 








श्रदया परया तप्त तपस्तलिविधं॑ नरेः । 
अफलाकाइडबक्षिभियुक्तेः साक्तिक॑ परिचक्षते ॥ १७॥ 
फलकी आकांक्षा न रखनेवाले युक्त पुरुषोंके द्वारा परम श्रद्धांके साथ तपा 
हुआ वह तीन प्रकारका तप सात्विक कहलाता है || १७ ॥ 
अफलाकाह्लिमिः फलाकाहगरहिते।। | अफलाकांक्षी--फलछाकांक्षासे रहित 


युक्ते: परमपुरुषाराधनरूपम्‌ इृदम इति और कप 3. परम परुषकी जश्न 
िन्ताबेर आग लक ही हैं! ऐसी विचारधारासे युक्त पुरुषोंके 

है || झारा परम श्रद्धाके साथ जो त्रिविव तप 
त्रिबिधं तपः कायवाबनोमिः तप्तं | हशर,मन और वाणीके द्वारा तपा जाता 


तत्‌ सात्विकं परिचक्षते || १७ || | है, उसे साखिक कहते हैं।॥ १७ ॥ 
-+-+-#<)०“ बट नग5 ३यघब पे 
सत्कारमानपूजार्थ तपो दम्भेन चेब यत्‌॥. 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं॑ चलमधुवम ॥ १८॥ 


जो तप सत्कार; मान और पूजाके लिये तथा दम्मके साथ किया जाता 
है, वह चशन्नबल और अख्िर ( तप ) यहाँ राजनस कहछाता है॥ १८॥ 


५३६ .. शयछजवफतेता 
मतसा आदरः सत्कार।, वाचा । भमनसे आदर करनेका नाम सत्कार 
है, वाणीसे ग्रशंसा करनेका नाम मान 
है और शरीरसे नमस्कारादि करना 
पूजा। फ़लाभिसन्धिपूव॑क सत्कारादयर्थ | जि है । जो तप फछामिसन्धिपूर्वक 
( इन ) सत्कारादिके लिये और दम्भके 
च दम्भेन हेतुना यत्‌ तपः क्रियते | कारण किया जाता है, वह चन्नल और 
अख्थिर तप यहाँ राजस कहा गया है | 
तदू इह राजसं प्रोक्तम; खर्गादिफल- | क्योंकि वह ख्र्गादि फलका साधन 
होनेके कारण स्थिर रहनेवाला नहीं 
साधनत्वैनाखिरत्वात्‌ चलम्‌ अधुवम; | है, अतः चल और अधुव है। गिरनेका 
भय रहनेसे वह चश्नल्ताका हेतु है, 
चलत्व॑पातमयेन चलनहेतुत्वम; | इससे उसको चछ कहा गया है और 
उसका क्षयशी>र होना ही उसकी 
अप्नवत्वं क्षयिष्णुत्तम्‌।। १८॥ | अखिरता है ॥ १८ ॥ 


---*“-»90-+-- 
मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 


परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसम्ु॒दाहतम ॥ १५९ ॥ 
जो तप मूढ-आग्रहसे, आत्माको पीड़ा देकर अथवा दूसरेका अनिष्ट करनेके 
ढिये (किया जाता है, वह तामस कहा गया है ॥ १९ ॥ 
मूठा।---अविवेकिनः, मंहम्राहेण | मूढ़ अविवेकियोंको कहते हैं | मूढों- 
मृदे $ कृतेन अभिनिवेशेन आत्मन: | के द्वारा किये हुए आम्रहसे, अपनी 
शक्त्यादिकस अपरीक्ष्य आत्मपीड्या शक्ति आदिकी बिना जप पडतीर 
यतु तप: क्रियते परस्य उत्सादनाथ च हद और पार हे अफ 
जो तप किया जाता है तथा जो तप 
यत्‌ तप; क्रियते, तत तामसम्‌ उदा- दूसरोंका अनिष्ट करनेके लिये किया 
हृतम्‌॥ १९ ॥ जाता है वह तामस कहा गया है॥ १९॥ 
“+-+-८&#₹>थ«८६ >&3-4-.«+«* 


प्रशंसा मानम्‌, शारीरो नमस्कारादिः 
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: दातव्यमिति यहद्दयानं दीयते(नुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्िकं स्मृतम ॥ २० ॥| 


देना कतंव्य है? ऐसा ( समझकर ) जो दान देश, काल और पात्रमें 
अनुपकारीको दिया जाता है, वह दान सात्तिक बताया गया है || २० | 
फ्‌लाभिसन्धिरहितं दातव्यम्‌ इति | जो दान फलछामिसन्धिसे रहित होता 
यश ._| है और *देना कतंव्य है? इस बुद्धिसे 
देशे काछे पात्रे च अनुपकारिणे यद्‌ | ८७ देश, काल और पात्रादिमं तथा 


दान॑ दीयते तद्‌ दानं साक्िक॑ स्मृतम्‌ जिसने कभी उपकार न किया हो ऐसे 
मनुष्यको दिया जाता है, वह दान 
॥ २० ॥ क्‍ सात्िक बतलाया गया है | २० ॥ 


्‌"णन्ण्गद. 2९: वि27जक- ३०-- 


यत्तु प्रत्युपकाराथं फलमुद्दि्य वा पुनः । 


दीयते च परिक्लिष्ट तद्राजसमुदाहृतम ॥ २१ ॥ 
पर जो प्रद्युपकारके लिये या पुनः फलके उद्देश्यसे दिया जाता है, तथा जो 

अशुभ द्वव्यसे युक्त होता है, वह दान राजस बतलाया गया है ॥ २१ ॥ 
प्रत्यवकारकटाक्षूगमे फलम्‌ उद्दिश्य | जो दान उपकारका बदला चुकानेके 
अभिग्रायसे तथा फलकी कामनापूवक दिया 
च्‌ परिक्षिष्म अकल्याणद्रव्यकं यद्‌दानं | जाता है तथा जो परिह्किट--भशुम 
दृव्यसे युक्त होता है; वह राजस 

दीयते तद्‌ राजसम्‌ उदाह्तम्‌॥ २१॥  बतछाया गया है ॥ २१ ॥ 





अदेशकाले. यद्दानमपात्रेभ्यश्च॒ दीयते । 


असत्कृतमवज्ञात॑ तत्तामसमुदाह्॒तम्‌ ।। २२ ॥ 
जो दान अयोग्य देश-कालमें, बिना सत्कार और बिना आदरके अपात्रोंको 
दिया जाता है, वह ( दान ) तामस बतलाया गया है ॥ २२॥ 


५३८ ' श्रीमद्गगवद्गीता 
अदेशकाले अपात्रेम्यः च यद्‌ दानं | जो दान अयोग्य देश-कालमें अपात्र- 
दीयते, असत्कृतं पादप्रधालनादि- | को दिया जाता है, तथा पादप्रक्षालनादि 
गौरवरहितम्‌, अवज्ञात॑ सावज्ञम्‌, | सम्मानके बिना और अपमानपूर्वक-- 
अनुपचारयुक्तं यद्‌ दीयते तत्‌ तामसं | बिना उपचारके दिया जाता है, वह 
उदाहतम्‌ ॥॥ २१ ॥ तामस बतढाया गया है || २२ ॥ 
> ०५५०५ 48 //9०- 


एवं वेदिकानां यज्ञतपोदानानां | इस प्रकार बैदिक यज्ञ, तप और 


सत्तादिगुणमेदेन भेद उक्तः । दानके सत्त आदि गुणभेदके कारण 
नी भ | | होनेवाले भेद बताये गये | अब उन्हीं 
की जे एवं वैदिकल यज्ञादे: वेदिक यज्ञादिके 3“कारके संयोगसे 
प्रणवर्ंयोगेन तत्सच्छब्दव्यपदेश्य- | तथा तत और सत शब्दोंके सम्बन्धसे 


तया च लक्षणम्‌ उच्यते-- व्यवहार करनेयोग्य लक्षण कहे जाते हैं-- 
३० तत्सदिति निर्देशों ब्रह्मणस्रिविधः स्मृत+३ । 


ब्राह्मणास्तेन वेदाश्व यज्ञाश्र विहिताः पुरा ॥ २३॥ 


3» तत्‌, सत्‌ ऐसा तीन प्रकारका ब्रह्म ( वेद ) का निर्देश बतलाया गया 
है । उसीसे पहले ब्राह्मण, वेद और यज्ञ रचे गये हैं || २३ ॥ 


5» तत्‌ सतः इति त्रिविध: अयं | ८3», तत, सत!? यह तीन प्रकारका 
निर्देश: शब्द३ ब्ह्मण: स्वृतः, ब्रह्मण३ | निर्देश ( संकेत ) ब्रह्म ( वेद ) का बताया 
अन्वयी भषति। ... | गया है, इसका अन्वय बसे होता है | 

ब्रह्म च वेदः; वेदशब्देन। त्रह्म नाम वेदका है और वेद शब्दसे 

6 कक ९ जाते -े हैं ् 0 
वैदिक॑ कर्म उच्यते; वैदिक | दिके कर्म कहे हैं | वंदिक कम 
हे दिक कर्म “हें हैं यज्ञ आदि | अभिगप्राय यह है कि 
सज्ञाइकसर वार से है ।चन्षादि कर्म 3४, तत्‌ और संत 
तत्‌ सद्‌” इति शब्दान्वितं भवति । | तीनों नामोंसे सम्बन्धित होते हैं । 
ओम! इति शब्दसस अन्ययो बेदिक कर्मके अड्जछूपसे प्रयोगके 
आदिमें *“कार प्रयुक्त किया जाता है; 
अर € ५. पे हक प्र्यु जय ५३) डर 
पेदिककम ड्रत्वेन अ्योगादो प्रयुज्य- इसलिये /$»” इस नामका वैदिक 
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मानतया; “तत सत' इति शब्दयोः | कर्मेसे सम्बन्ध है। तत्‌ और सत्‌ शब्द 
पृज्य-भावके वाचक हैं । अत: पृज्य-भाव 


अन्वयः पू प्रक८ करनेके लिये इनका सम्बन्ध 
ये प्जयताय वाचकतया | वैदिक करमोंसि 
् वेदिक कर्मोसे जोड़ा गया है । 


तेन त्रिविधेन शब्देन अन्विता| उन तीन प्रकारके दाब्दोंसे सम्बन्धित 
ब्राह्मण वेदान्वयिनः अैवर्णिकाः वेदा: | “रेण--वैदाजुसार चढनेवाले तऋवर्णिक 
( ब्राह्मण, क्षत्रिय ओर वय ) तथा वेद 
और यज्ञ पूर्वकालमें निर्मित हुए हैं अर्थात्‌ 
एवं निर्मिता इत्यर्थ: ॥ २३।॥ | मेरे द्वारा ही रचे गये हैं || २३ | 
७-..*--*जछऔ----« किक दस कक छिंिकत-+नव++++>« 


त्रयाणाम्‌ (४० तत्‌ सत्‌' इति शब्दा- | 5”, तत्‌ और सत्‌--इन तीनों 


नाप्त अन्वयग्रकारों वरष्यते | प्रथममू | ५ >>  तठाया 
ध्ग्ो ओम ० जाता है| इनमें भी पहले ५३४” इस 
ओम! इति शब्दस्य अन्वयप्रकारम्‌ | (ब्दके सम्बन्धका प्रकार बतलाया 


आह-- क्‍ जाता है-- 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रबतेन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ || २8॥। 


इसलिये बेदवादियोंकी शात्रोक्त यज्ञ, दान और तपकी क्रियाएँ सदा “3०७ 
ऐसा उच्चारण करके हुआ करती हैं ॥ २४ ॥ 


तस्माद्‌ ब्रह्मनादिनां वेदवादिनां| ( वेदिक करमेके साथ ३» का 


त्रेवर्णिकानां यज्षदानतपःक्रिया: विधा- | है ) इसडिये लक सह 
हैं है वेदपाठी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वश्योंकी 
नोक्ता: वेदविधानोक्ताः आदी “ओर | वेद विधान की हुई यज्ञ,दान और तपरूपी 


इति उदाहत्य सततं सबंदा प्रव्तन्ते | | सारी क्रियाएँ सदा सवेंदा पहले ५3४ 


हे ओम! इति __ | इस इराब्दका उच्चारण करके आरम्भ 
अल ० अल लक की जाती हैं, तथा वेद भी 3“कारका 


आरभ्यन्ते । उच्चारण करके ही आरम्भ किये जाते हैं। 


च यज्ञा: च पुरा विहिताः पुरा मया 


५१६४० 


“7 पे बेदानां बैदिकानां च यज्ञा- 
दीनां कर्मणाम॒ ४” इति शब्दान्वयो 
वर्णित; । ओम इतिशब्दान्वितवेद- 
धारणात्‌ तदन्वितयज्ञादिकमकरणात्‌ 
च ब्राह्मणशब्दनिर्दिशनां त्रेवणिका- 
नाम अपि "ओम! इति शब्दाल्वयो 
बर्णितः ॥ २४ ॥ 


श्रीमद्भगबद्वीता 
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इस प्रकार वेदोंके साथ और बेदिक 
यज्ञादि कर्मेके साथ 3» इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाया गया । ब्राह्मण नामसे 
जिनका संकेत किया गया है, वे 
त्रैवर्णिक ( ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य ) 
३» इस शब्दसे सम्बन्धित वेदोंको 
घारण करते हैं, तथा उसी शब्दसे 
सम्बन्धित यज्ञादि कर्म करते हैं, इसलिये 
उन तीनोंके साथ भी ५3३»? इस शब्दका 
सम्बन्ध बतलाना हो गया ॥ २४ ॥ 





अथ एतेषां 'तत' इतिशब्दान्वय- 
प्रकारम्‌ आह-- 


अब इनके साथ ५्तत” शब्दके 
सम्बन्धका प्रकार बतलाते हैं--- 


तदित्यनभिसंघाय.. फरं यज्ञतपःकियाः । 


दानक्रियाश्व विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाडशक्षिमिः ॥ २५ ॥ 
मोक्ष चाहनेवाले पुरुषोंके द्वारा विविव भाँतिकी यज्ञ, तप और दानकी 
क्रिया५ँ फलकी आकाह्ला न रखकर की जाती हैं । वे “'तत्‌ दब्दसे निर्देश 


करने योग्य हैं ॥ २५ ॥ 
फलम, अनभिसंधाय वेदाध्ययन- 


यज्ञतपोदानक्रियाः मोक्षकाह्लिमि: त्रेव- 
णिंके) या; क्रियन्ते, ता; ब्द्नप्राप्ि- 
साधनतया ब्रह्मगाचिना तंत्‌ इतिशब्द- 
निर्देश्या; | 

सकः के कि यत्ततदमबुत्तमस 
(बि० सह० ना० ९१) इति 
तच्छब्दो हि ब्रह्मवाची प्रसिद्ध! | 


मोक्षकी कामनावाले त्रेवर्णिक पुरुषों- 
के द्वारा जो फलामिसन्धिरहित वेदा- 
ध्ययन तथा यज्ञ, तप और दानरूप 
क्रियाएँ की जाती हैं, वे ब्रह्मप्राप्तिक 
उपायरूप होनेके कारण ब्रह्मवाची 
“तत्‌? नामसे निर्देश की जाने योग्य हैं । 

“सवः क+ किम यत्‌ तत्‌, अनुत्तम 
पदम ( ये सब भगवानके नाम हैं )| इस 
प्रकार “तत्‌! शब्द ब्रह्मका वाचक 
प्रसिद्ध है । 
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एवं वेदाध्ययनयज्ञादीनां मोक्ष इस प्रकार मोक्षके साधनरूप वेदा- 
साधनभूतानां_तच्छब्दनिर्देश्यतया | ध्ययन और यज्ञादि तत्‌ शब्दके वाच्य 
तत्‌ इति शब्दान्वय उक्तः । त्रेवर्णिका-| दोनेसे उनके साथ तत्‌ शब्दका सम्बन्ध 


बतलाया गया, तथा उस ग्रकारके 
व्ययत्त 
नाम अपि तथाविधवेदाध्ययनाथजु वेदाध्ययनादिका अनुष्ठान करनेके कारण 


षानाद्‌ एव. तठच्छब्दानंय | ॥ त्रेवर्णिकोंके साथ भी तत्‌ राब्दका 
उपपन्न; ॥ २५॥। सम्बन्ध सिद्ध हो गया ॥ २५ ॥ 
अथ एपां सत्‌' शब्दान्वयग्रकारं | अब इनके साथ भसतः शब्दके 


वक्‍तुं लोके सच्छच्दर व्युत्पत्ति- सम्बन्धका प्रकार ह४+ व ल्यि 
संसारमें सत्‌ शब्दकी व्युपत्तिका प्रकार 


प्रकारम आह-- बताते हैं--- 
सद्भावे साधुभावे च सदित्येतसयुज्यते । 
प्रशस्ते कमणि तथा सच्छब्दः पाथे युज्यते ॥२६॥ 
अर्जुन ! सद्भाव और साधुभावमें 'सतः इस नामका प्रयोग किया जाता है । 
तथा शुभ कर्मके लिये भी सत्‌ शब्दका उपयोग होता है ॥ २६ ॥ 
सद्भावे विद्यमानतायां साधुभावे । सत्ताके भावमें--विद्यमानतामें और 


कल्याणभावे च स्वस्तुषु सद्‌ इति साधुमावमें-- कल्याणमय भावमें सब 
लोकवेदयोः वस्तुओंके साथ सत्‌ शब्दका प्रयोग छोकमें 
एतत्‌ पद प्रयुब्यते लोकवेदयो: । तथा और वेदमें भी किया जाता है। तथा 


केनचित्‌ पुरुषेण अनुप्ठिते लोकिके | जिस किसी भी पुरुषके द्वारा किये 
प्रशस्ते कस्याणे कर्मणे सस्कर्म | जानेवाले लौकिक प्रशस्त--शुभ कम- 


हलके: ेल्यर के साथ यह “सत्‌-कम? है ऐसा कहकर 
इृद्मू इति सच्चददो इच्यते अरुज्यते 'सत शब्द जोड़ा जाता है, यानी “संत! 


इत्यथः ॥ २६ ॥ शब्दका प्रयोग किया जाता है।। २६ ॥ 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 


कर्म चेब तदथीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७। 
यज्ञ, तप और दानमें स्थिति 'सत? इस नामसे कही जाती है और तदर्थ 
किये जानेवाले कर्म भी 'सतः इस नामसे ही कहे जाते हैं || २७॥ 





५४२ श्रीन्‍छ्ललजज्ाए 

अतो पैदिकानां त्रेवर्णिकानां| इसीलिये वेदानुसार चढनेवाले 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः कल्याणतया | *रिकोंकी जो यज्ञ,दान और तपमें स्थिति 
कर थॉय॑ है,वह कल्याणरूप होनेसे 'सत्‌? कहलाती 
सद्‌ इति उच्चते | कम च तंदर्थय | है | तथा उन ब्रैवर्णिकोंके कल्याणार्थ 
त्रेवर्णिकार्थीयं यज्ञदानादिक सद्‌ इति | किये जानेवाले यज्ञ, दान और तप आदि 

एवं अभिषीयते | कर्म भी सत्‌ है, यही कहा जाता है । 
तसाद्‌ वेदा वेदिकानि कर्मांणा | अतएव यह जानना चाहिये कि 
ब्राह्मणशब्दनिर्दिष्टाः त्रेवर्णिका! च | वेद! वेदिक कर्म और ब्राह्मण शब्दके . 


ढ ८:॥। ततू सत्‌! ह्ति शब्दान्वयरूपलशक्ष- 4 त्रेवणिक-- इन सबके साथ 
कन सरहवः व सरेटिकेमयः थ | 3 रस उदास 
हे * * | बतछाकर अवेद तथा अवबंदिकोंसे इन्हें 


व्यावृत्ता वेदितव्या। || २७॥ | अलग कर दिया गया है ॥ २७॥ 
अश्रडय्या हुतं॑ दत्त तपसतपं कृत॑ं च यत्‌ । 
 असदित्युच्यते पाथे न च तट्पेत्य नो इह ॥२८॥ 
अजुन ! अश्रद्धासे किया हुआ हवन, दिया हुआ ( दान ), तपा हुआ तप 
और जो कुछ भी किया होता है, वह “असत्‌” ऐसा कहलाता है | वह ( कम ) 
न तो मरनेपर ( फल देता है ) और न इस लोकमें ही ॥ २८ ॥ 
३» तत्सदिति श्रीमद्भयवद्टीतासूपनिषत्सु बह्मविधायां योगश्ास्रे श्रीक्षष्णाजुन- 
संत्ादे श्रद्धात्रयाविभागयोगों नाम सप्तदश्ोज्ध्यायः ॥ 2७ ॥ 


अलए:मन्‍काकम परााजनतभमय. २2३0० ७०:अधपबनरनार५क पृछतमक उारपउःक उमर पापम,॒ 


अश्रद्धया कृतं शाल्तीयम्‌ अ अश्रद्वासे किये हुए शाब्रविहित भी 
होमादिकम्‌ असदू इति उच्यते । | होम आदि कर्म “असत! कहलाते हैं | 
कुत; ? न च तत्‌ प्रेव्व नो इह, न | योंकि वे न यहाँ लाभदायक हैं और 
मोक्षाय न सांसारिकाय च फलाय | _ नेक बाद ही। अभिप्राय यह कि 
वे न तो मोक्षके लिये उपयोगी होते हैं 
इति ॥ २८ ॥ और न सांसारिक फलके लिये ही ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भगवद्ामानुजाचार्यविरचिते. | इस ग्रकार श्रीमान्‌ भगवान्‌ रामाहुजा चार्य- 
ब द्वारा राचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 
" श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये सतदशो- ह भाषानुवादका सतरहवों अध्य है 


उध्याय: | १७ ॥ सम्राप्त हुथभा ॥ १७ ॥ 


छा 
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अठारहवों अध्याय 


अतीतेन अध्यायद्र्येन अभ्युदय- 
निःश्रेयस;साधनभूत॑ वेदिकश्‌ एवं 
यज्ञतपोदानादिक कमे, न अन्यत्‌ः 
वैदिक च कर्मणः सामान्यलक्षणं 
प्रणवान्यय:, तत्र.मोश्षाम्युद्य- 
साधनयोः मेद:तत्सच्छब्दनिर्दि श्या- 
निर्दिश्यत्वेन, मोक्षसाधनं च कमे 
फलामिसन्धिरहित यज्ञादिकम, 
तदारम्भ: च सच्चोद्रेकाद भवति, 
सच्चबृद्धि! च साचिकाहारसेवया इति 


उक्तम्‌ । 
अनन्तरं मोक्षसाधनतया 
निर्दिश्योः त्यागसंन्यासयोः ऐक्य 
त्यागस्य संन्यास च ल्‍ 
भगवति सर्वेश्वर च स्वेक्मणां 


करत त्वानुसन्धानम्‌, सत्वरजस्तमसां 


इससे पिछले दो ( सोलह्ववें तथा 
सतरहवें ) अध्यायोंम यह बतलाया गया 
कि अभ्युदय ( लैकिक उन्नति ) और 
नि:श्रेयस (परम कल्याण ) इन दोनोंके 
साधन वैदिक यज्ञ, तप और दान आदि 
कम ही हैं, अन्य कुछ नहीं | उस 
वैदिक कर्मका सामान्य लक्षण 3“कार- 
से सम्बन्धित होना है। उनमें यह 
भेद है कि (वें यज्ञादिकर्म ) यदि 
तत्‌ और सत्‌ शब्दसे वणन करने 
योग्य ( उनसे सम्बन्धित ) होते हैं तो 
मोक्षके साधन होते हैं और यदि उनसे 
वर्णन करने योग्य नहीं होते तो 
सांसारिक उन्‍नतिके साधन होते हैं । 
अत: जो फलकी इच्छासे रहित यज्ञादि 
कम हैं, वे ही मोक्षके साधन हैं। उनका 
आरम्म सचगुणकी बृद्धिसे होता है 
और सत्तगुणकी बद्धि सालिक आहार- 
के सेवनसे होती है । 

अब मोक्ष-साधनके रुपमें बतलये 
हुए त्याग और संन्‍्यासकी एकताका 
तथा त्याग और संनन्‍्यासके खरूपका 
प्रतिपादन किया जाता हैं| तथा 
श्रीमगवान्‌ सर्वेश्वरमें समस्त कर्मोके 


कर्तापनका अनुसन्धान करना बतलाकर 
फिर सत्च, रज और तम--इन तीनों 


५४४ श्रीमद्भग॒वद्वीता 
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कार्यवणनेन सर णस्यावब्योपादेय- | गुणोंके कार्यका वर्णन करके स्तगुण- 
को निश्चितरूपसे उपादेय बतलाते हैं, 
एवं परम पुरुषकी आराधनारूप खवर्णो- 
पुरुषाराधनभूतानां परमपुरुषग्राप्तिनि| चित कर्म जिस प्रकारसे परम पुरुषकी 
बतेनप्रकारः कृत्स्नय गीताशास्रय बा लक का ँ हे कक 

प्रकारका, एवं सम्पूर्ण गीता-शाब्नके सार 
सारार्थों भक्तियोग इति एते | सिद्धान्त भक्तियोगका भी ग्रतिपादन 


ग्रतिपाथन्ते । किया जाता है । 
तत्र तावत त्यागसंन्यासयो।| हाँ पहले त्याग और संन्यासकी 
नकल नि गो लरप मे प्रथकता और एकताका निर्णय करवाने- 
व्यक्तकलानणयाय सरूपॉनिणयाय। क हिये तथा दोनोंके खरूपका निर्णय 
च्‌ अजुनः पएच्छति-- करवानेके लिये अज्'ुन पूछता है--.- 
अजुन उवाच 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश प्रथकेशिनिषृदन ॥ £ ॥ 


अजुन बोला--महाबाहो ! हृषीकेश ! केशिनिषूदन ! मैं संन्यास और 
व्यागके तत्तकों परथक्‌-पृथक्‌ जानना चाहता हूँ ॥ १॥ 

त्यागसंन्यासौ हि मोक्षसाधनतया | कुछ छोग कर्मसे, प्रजासे और 

विहितौ-- धनसे नहीं, किन्तु केवल त्यागसे 

ह अम्रतत्वको प्राप्त हुए ।'वेदान्तविशान- 

“न कमंणा न प्रजया पनेन त्यागेनेके | के द्वारा जिनको परमार्थवस्तुका दढ 

अम्न॒तत्वमानशुर (महाना० ८।१४) | निश्चय द्वो चुका है, जिनका अन्तःकरण 


है संन्‍्यास-योगके द्वारा शुद्ध हो गया 
वेदान्तविज्ञानतुनिश्चितार्थाः संन्यास- | है, चे सब सृत्युके पश्चात्‌ ्रह्मलोकमे 


योगाद्यतय।:. शुद्धसत्ताः | ते | जाकर परम असृतरूप होकर सर्वथा 
ब्रह्मलोकेषु. परान्तकाले.. पराम्रता! | मुक्त द्दोजाते हैं ।! इत्यादि श्रुतियोंमें त्याग 
परिधच्यान्त सर्वे ॥ (म॒ु० 3० | और संन्यास---ये दोनों मोक्षके साधन 
२।२। $ ) इत्यादिषु । अख | बतलाये गये हैं । इन त्याग और 


त्वस, खबर्णोचितानां कमेणां परम- 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ ५४५ 
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संन्यासस्य त्यागस्य च तत्त्व याथात्म्य॑ | संन्‍्यासका तक्त-- यथार्थ खरूप मैं 
प्थम्‌ वेदितुम्‌ इच्छामि | अयम्‌ विभागपूर्वक जानना चाहता हूँ | अभिग्राय 


अमिप्रायः--किम्‌ एतौ संन्यास-| + है के क्या ते संन्यास और त्याग 
शब्द प्रथकूप्रथक्‌ अयवाले हैं, या 


त्यागशब्दों प्रथणर्थों, उत एकाथों | (नोका एक ही अर्थ है? यदि 

एवं १ यदा प्रथगर्थों, तदा अनयोः पृथक्‌परथक्‌ अर्थवाले हैं तो मैं उनका 

पथक्त्वेन खरूप॑ वेदितुम्‌ इच्छामि | | खरूप प्रथक-परथन जानना चाहता 

एकत्वे अपि तस्य खरूपं वक्तव्यम्‌ | हूँ । यदि दोनोंकी एकता है, तो भी 

इति॥ १॥ उनका खरूप बतढाना चाहिये ॥ १ ॥ 
“ऊक्चन्लक्डछ2..- 

अथ अनयोः एकम्‌ एव स्वरूपमू, | अब यह निर्णय करनेके लिये कि 


तत्‌ च॒ निर्णेतं वादिवि- | दोनोंका एक ही खरूप है, और 
हि के ७३७ वह ऐसा है, पहले वादियोंके सिद्धान्तोंका 


प्रतिपत्ति दशेयन्‌ श्रीमगवानुवाच-- | वर्णन करते हुए श्रीभगवान्‌ बोले-- 
श्रीमगवानुवाच 
९ है ७ + + द 
काम्यानां कमणां न्‍्यासं संन्‍्यासं कक्‍यो विदुः । 
सबकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं. विचक्षणाः ॥ २ ॥ 
श्रीभगवान्‌ बोले--कविछोग काम्य कर्मोके व्यागको संन्यास समझते हैं 
ओर विचक्षण पुरुष सब कर्मोंके फलत्यागको त्याग कहते हैं || २ ॥ 
केचन विद्वांस; काम्यानां कर्मणां | कितने ही विद्वान्‌ काम्य कर्मोंके 
न्‍्यासं खरूपत्यागं संन्यास विदुः; न्यासको--खरूपत: प्यागको ही 
केचित च॒ विचक्षणा: नित्यानां संन्यास समझते हैं । कितने विचक्षण 
, - , | पुरुष यह कहते हैं कि मोक्षशात्रमें 
नैमित्तिकानां काम्याना वे सदंधां। न ब्दका अर्थ नित्य, नेमित्तिक और 
कमंणां फलत्याग एव मोध्षशास्रेषु काम्य---इन सब कर्मोके फलका त्याग 


त्यागशब्दाथः इति ग्राहः । ही है। 


गी» गा० भा० ३५५-...... 
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तत्र शास्त्रीय: त्याग काम्यकर्म- 
स्वरूपविषयः, सर्वेकमफलविषय।, 
“हति विवाद प्रदश यन्‌ एकत्र संन्यास- 
शब्दम्‌ इतरत्र त्यागशब्दं प्रयुक्तान; 
अतः त्यागसंन्यासशब्दयों! एका- 


थेल्म्‌ अद्जीकृतम्‌ इति ज्ञायते । 


तथा “निश्रयं श्रणु में तत्र त्यागे 


भरततत्तम !! (१८ ।४) इति 
त्यागशब्देन एवं निर्णयवचनात्‌ । 
“नियतस्य तु संन्यासः कमंणो नोपपद्यते । 
मोह्ात्तत्य परित्यागस्तामस/ः पारि- 
कीर्तितः ॥! ( ?८। ७ ) “अनिशमिष्टं 
मिश्र च तिविध कर्ण: फ्लम | 
भवक्‍त्यत्यायिनां प्रेत्य न तु संन्‍्यापिनां 
कच्तित्‌ ॥ ( १८ । १९) इति 
परस्परपर्यायतादशनात्‌ च तयोः 
एकाथेत्व॑ प्रतीयते, 
निश्वीयते ।। २॥ 


श्रीमद्ठगवद्गीता 
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यहाँ शासत्रीय त्याग काम्य कर्मोंका 
स्वरूपतः त्याग कर देना है, या समस्त 
कर्मोके फलका व्याग है, यह विवाद 
दिखलाते हुए मगवानने एक जगह 
संन्यास शब्दका और दूसरी जगह 
त्याग शब्दका प्रयोग किया है। इससे 
यह समझमें आता है. कि श्रीमगवानने 
संन्यास और त्याग शब्दका एक ही 
अथे स्वीकार किया है । 


तथा “निश्चय शणु मे तत्र त्यागे 
भरतसत्तम ।' इस प्रकार त्याग शब्दसे ही 
उसका निर्णय करनेकी बात कही 
है| इसलिये ओर 'नियतस्य तु संन्यासः 
कर्णो नोपपद्यते । मोहात्तस्य परि- 
त्यागस्तामसः परिकीतितः ॥! 'अनिष्ठ- 
मिष्टं मिश्र च तिविध कमणः फलम । 
भबन्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां 
कचित्‌॥” इस प्रकार दोनों शब्द 
एक-दूसरेके पर्योयहूपमें देखे जाते हैं, 


इति | रसलिये दोनोंकी एकार्थताकी भ्रतीति 
निश्चित होती है || २ ॥ 





त्याव्यं दोषबद्स्येके कम प्राहुमेनीषिण: । 
यज्ञदानतप/कमं न॒ त्याज्यमिति चापरे ॥ ३ ॥ 


कई बुद्धिमान्‌ कहते हैं कि कम दोषकी माँति त्याज्य है और दूसरे छोग ऐसा 
कहते हैं कि यज्ञ, दान, तपरूप कम व्याज्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ 
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एके मनीषिण: कापिला वैदिकाः 

च तन्मताचुसारिणो रागादिदोषवद्‌ 
बन्धकत्वात्‌ सर्वे यज्ञादिक कर्म 
मुपुक्षुणा व्याज्यम इति आहु। । अपरे 
पण्डिता यज्ञादिकं कम न त्याज्यम्‌ इति 


प्राइ: ॥ ३ ॥ 


शी 


जा कक. 


ण्‌ धु छ 





कितने ही बुद्धिमानू--कपिलिके: 
मतानुयायी या उनके मतका अनुसरण 
करनेवाले वेदिक लोग यह कहते हैं 
कि रागद्रष आदि दोषोंकी माँति बन्धन 
करनेवाले होनेके कारण मुमुक्षु पुरुषोके 
लिये यज्ञादिं सभी कर्म त्याज्य हैं। 
और दूसरे पण्डित कहते हैं कि यज्ञादि 
कम त्याज्य नहीं हैं || ३॥ 


निश्चय श्रूणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम। 
त्यागो हि पुरुषव्याघ्र॒ त्रिविधः संप्रकीतितः ॥ ४ ॥ 
भरतकुलमें श्रेष्ठ | पुरुषसिंह अज्जुन ! उस त्यागमें अब तू मेरा निश्चय 
सुन । क्योंकि त्याग तीन प्रकारका कहा गया है || ४ ॥ 


तत्र एवं वादिविप्रतिपन्ने त्यागे 
त्यागविषयं॑ निश्चय मे . मत्त: 
श्वणु | व्यागः क्रियमाणेषु एव 
वैदिकेषु कर्सु फल़विषयतया, 
कमविषयतया, कतेत्वविषयतया च 
पूवम एव हि मया त्रिविध:संप्रकीर्तित:- 
“भथि स्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्म- 
चेतसा | निराशीनिंममों भूत्वा युध्यस्व 
विगतज्वरः ॥! ( ३। ३० ) इंति। 

कर्मेजन्यं खर्गांदिकं फ़लं मम न 
स्थाद्‌ इति फलत्यागः | मदीयफल- 


साधनतया मदीयम्‌ इदं कम इति 


इस प्रकार त्यागके विषयमे विभिन्न 
मतावलम्जी वादियोंकी परस्पर-विभिन्न 


घारणाएँ हैं; इसलिये इस ध्व्याग! 


विषयक निश्चय ( सिद्धान्त ) को तू 
मुझसे सुन। किये जानेवाले वेदिक 
कर्मोंका ही फठविषयक, कर्मविषयक और 
कतृत्वविषषक--ऐसे तीन प्रकारका 
त्याग मैंने पहले ही इस प्रकार बतलाया 
है---'मयि सवोणि कर्माणि संन्यस्या- 
ध्यात्मचेतसा | निराशीर्निममो भूत्वा 
युध्यख विगतज्वरः ॥* 

कर्मसे होनेवाले स्वगोदि फल मुझे 
न मिलें, इस भावनाका नाम फल- 
त्याग है । भभेरे फलका साधन होनेसे 
यह कम मेरा है! इस प्रकार 


५४८ श्रीमद्भगबद्गीता क्‍ 
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कमेणि ममतायाः परित्यागः कमे- | कर्ममें होनेवाली ममताका परित्याग 


विषयः त्याग; सर्वेश्वर कठेत्वा- कर्मबिषयक त्याग है । तथा जो सर्वेश्वर 
| परमेश्वको कर्ता समझकर अपने 


५ े ९ | & 6 
नुसन्धानेन आत्मनः कठेतात्यागः | क्ष्तापनका त्याग है, वह कर्तत्वविषयक 
कतेत्वविषयः त्याग: ॥ 9७ ॥ . ल्याग है॥ ४ ॥ 


नत-+++०००ह०००-८ : 
यज्ञदानतप/कर्म न॒त्याज्यं कार्यमेब तत्‌। 
यज्ञों दान॑ तपश्नेव पावनानि मनीषिणाम ॥ ५॥ 
यज्ञ, दान और तपरूप कम त्यागने योग्य नहीं हैं; बल्कि वे तो करने योग्य ही 
हैं ( क्योंकि ) यज्ञ, दान और तप बुद्धिमानोंको भी पवित्र करनेवाले हैं | ५॥ 
यज्ञदानतपःप्रश्नुति वेदिकं कमे | यज्ञ, दान और तप थादि वैदिक 
मुमुक्षुणा न कदाचिद्‌ अपि त्याज्यम; कम मुम॒क्षु पुरुषोंके लिये कदापि 
है ९ 
अपि तु आम्रयाणाद्‌ अहरहः कार्यम्‌ | नहीं हैं, प्रद्यत मरणकाल्पयन्त 


बिलकी '्तीति | कै ति करत हैं । क्योंकि मनीषी-- 
33 डुँतेः ; यज्ञदानतपा्नद्तातन |. करनेवाले पुरुषोंके लिये यज्ञ, 
वर्णोअ्मसम्बन्धीनि क्मोणि मनीषिणां | दान और तप आदि वर्णाश्रमसम्बन्धी 


मननशीलानां पावनानि। मननम्‌ | कर्म पवित्र करनेवाले होते हैं। मनन 
उपासनम्‌ | मुमुक्षूणां यावजीवम उपासनाको कहते हैं । अभिगप्राय यह 

5. पे 
उपासन कुर्वताम उपासननिष्पत्ति- है कि जीवनपर्यन्त उपासना करनेवाले 


विशेधिप्राचीनकर् मुमक्षु पुरुषोंके लिये ये कर्म उपासनाकी 
नकमंविनाशनानि सिद्धिके विरोधी सम्पूर्ण प्राचीन कर्मोंका 
इ्त्यथेः | ५ || नाश करनेवाले हैं || ५ ॥ 





एतान्यपि तु कमोणि सड़ूं त्यक्त्वा फलानि च | 


कतेव्यानीति मे पाथ निश्चितं मतम्॒त्तमम ॥ ६ ॥ 
इसलिये अज्जुन ! ये कर्म भी ( उपासनाकी भाँति ही ) सड़ और फर्छोंको छोड़कर 
करने योग्य हैं । ऐसा मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
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यसात्‌ मनीषिणां यज्ञदानतप+- 
तसाद्‌ | 


प्रमृ्तीनि पावनानि, 
उपासनवद्‌ एतानि अपि यज्ञादीनि 
कर्माण. मदाराधनरूपाणि सह 
करमंणि ममतां फछानि च त्यक्त्वा 
अहरह आगम्रयागाद्‌ उपांसननिशवत्तये 
मुप्नक्षुणां कतंव्यानि इति मम्र निश्चितम्‌ 
उत्तम मतब्‌ ॥ ६॥ 


५१४६ 


>कविक-...दिक- +कमिक-- >भाउविक्-ज न्िकरना 


जिससे कि ये यज्ञ, दान और तप 
आदि कर्म मनीषी पुरुषोंको (भी ) 
पवित्र करनेवाले हैं, इसलिये ये मेरे 
आराधनरूप यज्ञादि कम भी उपासनाकी 
भाँति, आसक्तिको--कर्मविषयक ममता- 
को और उसके फलोंको छोड़कर उपासना- 
की सिद्धिके ढिये मुमुक्ष॒ पुरुषोंको 
मरणकालपर्यन्त नित्यप्रति करने चाहिये । 
यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम 
मत है || ६॥ 








नियतस्य तु संन्यास; कमेणो नोपपद्मते । 


मोह/त्तस्य परित्यागस्तामसः 


परिकीतितः ॥ ७ ॥ 


शाब्रनियत कमका त्याग नहीं बन सकता | अतः: उसका मोहसे त्याग 
करना तामस ( त्याग ) कहलाता है || ७ ॥ 


नियतस्य नित्यनेमित्तिकस् महा- 
यज्ञादे! कर्मण: संन्यास: त्यागो न 
उपपबचते | ग्रीरातामरि व ते न 
प्रतिद्धयेद कर्मण/॥ ( २ । ८) इति शरीर- 
यात्राया एवं अपिड्ठे। | शरीरयात्र। हि 
यज्ञशिष्टाशनेन निर्ृ॑त्येमाना सम्यंग्‌ 
ज्ञानाय प्रभवति । अन्यथा “इजते ते 
त्वय॑ पापा: ( २। ? ३ ) हृति अथज्ञ- 


शिष्टाधरुपाशनाप्यायनं. मनसो 
विपरीतज्ञानाय स्रति | 


शात्रविहित--नित्य-ने मित्तिक महा- 
यज्ञादि कमंका संनन्‍्यास--त्याग नहीं 
बन सकता | अभिप्राय यह है कि 
शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध/येद- 
करमेणः ॥? इस वचनके अनुसार जीवन- 
निवोहकी भी सफलता कर्मोके बिना 
नहीं हो सकती; क्योंकि यज्ञसे बचे 
हुए अन्नके द्वारा किया हुआ जीवन- 
निर्वाह ही यथा ज्ञानका उत्पादक 
होता है । अन्यथा 'भ्रुज्षते ते त्वघ 
पापा/इस कथनके अनुसार यकज्ञरहित 
पापरूप अन्से पोषण किया हुआ मन तो 
विपरीत ज्ञानका उत्पादक हो जाता है । 


“७५० 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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'अन्नमयं हि सोम्य मनः ( छा० 
उ० $ | ५ । ४ ) इति अन्नेन हि 
भन आप्यायते। “आहारणुद्धी 
सचशुत्रिः सचशुद्रों श्रुवा स्मृतिः | 
स्पृतितमें सवयम्धीनां. विभ्रमीक्ष/ 
(छा० 5० ७ | २३ । २) इति 
ब्रह्मसाक्षात्काररूप॑ ज्ञानम्‌ आहार- 
शुद्धयायत्तमिति भ्रूयते | तसात्‌ महा- 
यज्ञादिनित्यनेमित्तिक॑ कर्म आम्रया- 
णात्‌ ब्रह्नज्ञानाय एवं उपादेयम्‌ इति 
तस्य त्यागो न उपपद्यते । 

एवं ज्ञानोत्पादिनः कमेणो बन्ध- 
कत्वमोहात्‌ परित्याग:. तामसः 
परिकीतित: । तमोमूलः त्याग: 
तामसः, . तमःकार्याज्ञानमूलत्वेन 
त्यागस्य तमोमूलत्वम्‌ । तमो हि 
अज्ञानस मूलम्‌ 'प्रमादमोहीं तमसों 
भवतोउज्ञानमेव च ॥! ( 79।?७ ) 
. इति अन्न उक्तम्‌ | अज्ञानं तु ज्ञान- 
विरोधिविपरीतज्ञानम्‌ । तथा च 
वक्ष्यते---“अघम पर्मीमानि या मन्यते 


तमसाव॒ता । सर्वार्थान्विपरीतांश्व बुद्धिः 


सा पार्थ तामश्ती ॥ ( /८।३२ ) 
हृति। अतो नित्यनेमित्तिकादेः 
कमेणः त्यागो विपरीतज्ञानमूल 
एव इत्यथें! ॥ ७॥ 


हे सोम्य | यह मन अन्नमय है।! 
इस श्रुतिके अनुसार अन्नसे ही मनका 
पोषण होता है | 'भाहारकी शुद्धिसे 
अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, अन्तः- 
करणकी शुद्धिसे स्थिर स्खति होती है। 
स्मृतिकी स्थिरताले समस्त बन्धनोंसे 
छुटकारा मिलता है।! इस प्रकार श्रुतियों- 
मे ब्रह्मसाक्षात्काररूप ज्ञान आहारशुद्धि- 
के अधीन बतलाया गया है | इसलिये 
महायज्ञादि नित्यनेमित्तिक कर्म मरण- 
कालपयन्त ब्रह्मनज्ञनकके लिये अवश्य 
कर्तव्य हैं | अतरब उनका त्याग नहीं 
बन सकता । 

ज्ञानके उत्पादक कर्मोको इस प्रकार 
मोहसे बन्धनकारक समझकर छोड़ 
देना तामसी व्याग कहलाता हैं | जो 
त्याग तमोमूलक हो, वह तामस है । 
इस त्यागका मूछ तमोगुणक्रा कार्य 
अज्ञान है, इसलिये वह तमोमूलक है | 
अज्ञानका मूल तमोगुण है; यह बात 
इस प्रकार कही है कि “प्रमादमोहों 
तमसो भवतो इज्ञानमेव थे ॥? बज्ञानके 
विरोधी विपरीत ज्ञानका नाम अक्ञान 
है, यह बात आगे चलकर इस प्रकार 
कही जायगी 'अधर्म धममिति या 
मन्यते तमसावृता | सवोधोन विप- 
रीतांश्व बुद्धि सा पार्थ तामसी ॥! 
अतएव यह अभिप्राय हे कि नित्य- 
नेमित्तिक आदि कर्मोका त्याग विपरीत- 
ज्ञानमूलक ही है || ७ ॥ 


॑-+-+क-000%04 
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एकरीक >कामिक- ० -करिक-० यम. >बके 3-० कमकामिकन ०ारीकरक >करीक-१ >कर्रक< ५११०० >-कीकन किक >को-- +कमीि- +क री ककरीकप >करी ७. 0. >ककीविक, >कीक-- >> क-:०कर्षिक लकी... >किकाद 


दुःखमित्येव यत्कमे 


कायक्रेशभयात्त्यजेत । 


स कृत्वा राजसं त्याग नेव त्यागफलं लभेत ॥ ८ ॥ 
ः ( यज्ञादि कर्म ) दुःखरूप है, ऐसा जानकर जो कोई शरीरके छलेशके 
भयसे कर्मका त्याग कर दे तो वह राजस त्याग करके त्यागके ( यथार्थ ) फलको 


कमी नहीं पाता ॥ ८ ॥ 


यद्यपि परम्परया मोक्षसाधनसूत | 


कर्म तथापि दुःखात्मकद्गव्याजेन- 
साध्यत्वात्‌ बह्यायासरूपतया कायछश- 
करत्वात्‌ च मनसः अवसादकरम्‌ 
इति तद्ीत्या योगनिष्पत्तये ज्ञाना- 
भ्यास एवं यतनीय इति यो महा- 
यज्ञाद्याश्रमकर्भ परियजेतः स राजसं 
रजोमूल॑ त्याग कबा तदू अयथा 
अवखितशास्राथरूपम्‌ इति ज्ञानो- 
त्पत्तिरूपं त्यागफर्ल न लभेत्‌। “अयथा- 
वत्पजानाति बुद्धिः था पाथ॑ राजसी ॥* 
( १८ । है? ) इति हि वक्ष्यते । 
न हि कम दृश्द्वारेण 5 
हेतुः। अपि तु मगवद्सादद्वारेण।८। 


यद्यपि कर्म परम्परासे मोक्षके साधन- 
रूप हैं, तथापि दुःखरूप द्रव्योपाजेनसे 
सिद्ध होते हैं और बहुत परिश्रमरूप . 
होनेके कारण शारीरिक क्लेश उत्पन्न 
करनेवाले हैं; अतरव मनमें विषाद पैदा 
करनेवाले हैं; इस भयसे जो पुरुष 
योगकी सिद्धिके लिये ज्ञानके अभ्यासको 
ही कतेन्य मानकर महायज्ञादि आश्रमो- 
चित कर्मोकी छोड़ देता है, वह 
राजस---रजोमूलक त्याग करके त्याग- 
के फलको यानी त्यागका वास्तविक 
फल जो शात्रके यथार्थ अभिप्रायहूप 
ज्ञानकी उत्पत्ति है, उसको नहीं पाता । 
यह बात कहेंगे भी कि अयथावत्‌ 
प्रजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥! 
कर्म अपने फलके द्वारा मनकी प्रसनता 
( विशुद्धि ) के हेतु नहीं हैं; बल्कि 
भगवल्कृपाके द्वारा ही मनको प्रसन्न 
( विशुद्ध ) करनेवाले हैं || ८ ॥ 


(१ ( ह 
कार्यमित्येव. य॒त्कर्म॑ नियतं॑ कियते5जुन । 
सड़ं त्यक्त्वा फल चेव स त्यागः सात्तिको मतः ॥ ६ ॥ 


पुए२ 


$कंग्रिकन. 'कध्किन 


श्रीमद्भगवद्गीता | 


ढ 
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अर्जुन | ( वर्णाश्रमोचित कर्म ) जो शाल्ननियत कर्म करने ही चाहिये, 


ऐसा समझकर आसक्ति और फलका त्याग करके किया जाता है, वह त्याग सात्विक 


माना गया है || ९ ॥ 
नित्यनैमित्तिकमहायज्ञादि वर्णो- 
श्रमविहित॑ 


कार्य ख्ंप्रयोजनम्र इति मत्वा 
सड्ं कमेणि मम॒तां फर्ल च त्यक्ता 


यत्‌ क्रियते स त्यागः सात्तिको मतः 
5 
स सच्यमूलः । यथावखितशाल््ाथे- 
(6 
ज्ञानमूल इत्यथेः । 


सं हि. यथावसितवस्तुज्ञानस्‌ 
उत्पादयति इति उक्तमू-सत्तात- 
सज्ञायते ज्ञानमः ( 7४।7७ )इति। 
वक्ष्यते च--प्रवृर्तिं च निवृ्तिं च 
कार्याकार्यें भयाभये | बन्ध॑ मोक्ष॑ च 
या वेत्ति बुद्धि! सा पार्थ साजिकी ॥* 
(१८। ३० ) इति ॥ ९॥ 


वर्णाश्रमके लिये शाबत्रविहित नित्य- 
नेमित्तिक और महायज्ञादि कम मेरे 


कर्म मदाराधनरूपतया | ( श्रीमगवान्‌के ) आराधनरूप होनेसे 


कर्तव्य हैं यानी खयं ही प्रयोजनरूप हैं, 
ऐसा समझकर सज्ज--कमंविषयक 
ममता और फलको छोड़कर जो कर्म 
किया जाता है, ( उसमें होनेवाछा ) वह 
( ममता और फलविषयक ) त्याग 
सात्विक माना गया है--वह सच्त्गगुण- 
मूलक है | अभिप्राय यह है कि वह शासत्रके 
यथाथ अर्थका ज्ञान होनेसे होता है । 
सत्तगुण यथार्थ वस्तुका ज्ञान उत्पन्न 
करता है, यह बात इस प्रकार कही 
भी है--“सत्त्वात्‌ सज्ञायते ज्ञानम । 
तथा फिर भी इस प्रकार कहेंगे-- 
प्रवृत्ति च निवरत्ति च कार्योकायें 
भयाभये । बन्धं मोक्ष चर या वेत्ति 
बुद्धिः सा पाथे सास्विकी ॥? || ९ || 


न द्वेश्यकुशलं कम कुशले नानुष्जते । 
त्यागी सच्तसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥ १० ॥ 


सत्ततगुणसे व्याप्त, मेघाबी और संशयरहित त्यागी पुरुष न अकुशल कर्मसे 
द्वेष करता है और न कुशछ ( कर्म ) में राग करता है ॥ १० ॥ 


एवं सत्तसमाविष्टे मेधावी यथा- 


इस प्रकार जो सचगुणसे ओत ग्रोत 
मेघावी-यथाथ तत्तको जाननेवाला और 


वस्धिततचज्ञान तत एवं छिन्नसंशयः | इसी कारण जो संशयरहित हो चुका 
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कर्मणि सड़फलकतेत्वत्यागी न द्ेष्टि ऐसा करमविषयक सह, फल और 
कतापनका त्यागी पुरुष अवुद्ञाल कर्मसे 
देष नहीं करता और कुशल कर्ममें 
अनुषजते | आसक्त नहीं होता । 

अकुशलं कम अनिष्टफलम, कुशल | अनि४ट फल देनेवाले कमका नाम 


५ ४ अकुशल कर्म है तथा खगे, पुत्र, पशु 
च कम इश्टरूपखगपुत्रपश्चनादिफलम| और अन्नादि इ्ट फछ देनेवाले कर्मका 


५ नल (९ किये जानेवाले 
सर्वसिन्‌ कर्मणि ममतारहितसवात; | + कैगड कम है। इल किये ज 
दोनों प्रकारक कर्माम वह राम-ह्ष नहीं 


स्पक्तत्रह्मव्यतिरिक्तसबेफलत्वात्‌ू, | करता; क्योंकि वह समस्त कर्मेमि 
ह ' | ममतारहित और ब्रह्मके अतिरिक्त अन्य 

सभी फरलोंका त्यागी एवं कर्तापनका 
भी त्यागी होता है। यहाँ जो अनिष्ट 
फल देनेवाले पापकर्मेमें हेप न करने- 
याप॑ कर्म अन्न प्रामादिकम अमि- | की बात कही गयी' है, वह प्रमादसे 
( भूलसे ) होनेवाले कर्मोके अभिप्रायसे 

ग्रेतमू, “नाविरतो दुश्वरिताज्राज्ञास्तों | कही गयी है। क्योंकि "जो दुष्ट 
आचरणासे विरत नहीं हुआ हे, 
अशान्त है, असमाहित है ओर 
शा/न्तिरहिंत मनवाछा हैं, वह इस 
आत्माको विशुद्ध शानके द्वारा नहीं 
पा सकता / इस श्रकार श्रुतिमें दुष्ट 
आचरणों ( पापों ) से विरक्त न होना 
ज्ञानोत्पत्तिविरोधित्वश्षवणात्‌ । | शानोत्पत्तिका विरोधी बतलाया गया है। 
अतः कर्मणि कृत्वसड़्फलानां | इसीसे यह सिद्ध होता है कि कम- 
विषयक कर्तापन, आसक्ति और फल- 
का त्याग ही शाश्रविहित त्याग है, 
कमंस्वरूपत्याग: ॥ १० ॥ न कि खरूपसे कर्मोंका त्याग ॥ १० ॥ 


“्ब।>-पकिफकोॉ-> 





अकुशर्ल कर्म कुशले च कमेणि न 


त्यक्तकतेत्वात्‌ च तयोः क्रियमाणयो: 


ग्रीतिद्वेषो न करोति। अनिश्फल 


नासमाहितः | नाजञ्ञान्तमानसों वार 
अज्ञानेनेनमाम्ुयात्‌ ॥! ( कठ० उ० 


? । २? । २३ ) इति दुश्वरिताविरतेः 


 क्याग:ः शास्त्रीय: त्यागः न 
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श्रीमद्धगवद्गीता 
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तद्‌ आह -- 


. इसीको कहते हैं--... 


न हि देहभ्॒ता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः । 


यरतु कमफलत्यागी स त्यागीत्यमिधीयते ॥ ११॥ 
क्योंकि देहधारी ( प्राणी ) समस्त कर्मोके त्याग्में समर्थ नहीं है | इसलिये 
-जो कमफलका त्यागी है, वह ( यथार्थ ) त्यागी है, ऐसा कहा जाता है ॥ ११ ॥ 


न हि देहरूता प्रियमाणशरीरेण 
कर्माणि अशेषतः त्यक्तुं राक्यम्‌ देहधार- 
णार्थानाम्‌ अशनपानादीनां तदलु- 
बन्धिनां च कमंणाम्‌ अवजनीयत्वात; 
तदथ च महायज्ञाद्नुष्ठानम्‌ अवर्ज- 
नीयमू | यः तु॒तेषु महायज्ञादि- 
कर्मसु फलत्यागी स एवं 'त्यागेनेके 
अप्ृतत्वमानशुः (महाना० ८। १४ ) 
इत्यादिशास्प्रेषु त्यागी इति अभिषीयते | 

फलत्यागी इति प्रदशनाथः, 
फ्‌लकतृत्वकम्सड्भानां त्यागी इति; 
'त्रिविध: संग्रकीतितःः इति 
प्रक्रमात्‌ ॥ ११॥ 


शरीरधारी प्राणीके लिये कर्मोंका 
सम्पूर्णतया त्याग संभव नहीं है; क्योंकि 
शरीरधारणके लिये खान-पान और 
उनसे सम्बन्ध रखनेवाले कर्म अनिवार्य 
होनेसे उनके लिये महायज्ञादिका 
अनुष्ठान भी अनिवार्य है; इसलिये जो 
उन महायज्ञादि कर्मोमें फलका त्यागी 
है वही त्यागी है, ऐसा-“कुछ लोग केवल 
त्यागसे ही अम्ततत्वको प्राप्त हुए इत्यादि 
शार्ोंमें बतछाया गया है | 

यहाँ 'फलत्यागी” कहना उपलक्षणके 
लिये है | इसका भाव फल, कर्तापन 
और सड्ग--तीनोंका त्यागी है। क्योंकि 
प्रकरणके आरम्भमें ही कह चुके हैं कि 
(त्याग तीन प्रकारका कहा गया है? ||? १॥ 


कि 3-4 


ननु कर्माणि अभिहोत्रद शपूर्ण मा स- 


अम्निहोत्र, दशपूर्णमणास आर ज्योति- 


ज्योतिशेमादीनि महाग्रज्ञादीनि च | शेम आदि तथा महायज्ञादि कर्म शात्रों- 


/ कै 
खर्गादिफलसम्बन्धितया शास्त्र! 


में खगांदि फल देनेवाले बतलाये गये 


विधीयन्ते । नित्यनेमित्तिकानाम्‌ | हैं | नित्य और नैमित्तिक कर्मोका 


अपि थआजापत्यं ग्रहस्थानाम्‌? ( बि० 
पु० 7 ।9 । २७ ) इत्यादिफल- 


विधान भी 'शहस्थोके लिये प्राजापत्य 
यज्ञ कतेव्य है? इत्यादि वचनोंसे फलका 
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सम्बन्धितया एवं हि चोदना | अतः | सम्बन्ध वतछाकर ही किया गया है ॥ 
तत्फलसाधनखमभावतया अवगतानां | अतः इस प्रकार फ़लके साधनरूपमें 


९ बतलाये हुए कर्मोका अनुष्ठान करनेसे 
कमणाम्‌ अनुष्ठाने बीजावापादीनाम्र्‌ हे 

है 8 हर फल न चाहनेवालेकी भी बीज बोनेपर 

इव अनाभमसाहतफलस आप इश- फल उतकपन होनेकी भाँति 2 और 


निश्रूपफलसम्बन्ध: अबजनीय;; | अनि्ट फड्का प्राप्त होना अनिवार्य 
अतो मोक्षव्रिरोधिफलल्वेन मुम्ुक्षणा | । अंतरब मोक्षके विरोधी फछ 


| देनेवाले होनेके कारण मुमुक्षु पुरुषोंको 
न कम अलुष्टेयम्‌ हि, अत उत्तेरम कम नहीं करने चाहिये, यह शह्झ 


आह-- | होती है, इसलिये इसका उत्तर देते हैं -- 
अनिष्टमिष्टं मिश्र॑ च॒त्रिविधं कमंणः फलम्‌ । 


भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां कचित्‌ ॥ १२॥ 
इ४, अनिष्ट और मिश्रित--तीन प्रकारका कर्मफ अत्यागियोंकों पीछेसे 
मिलता है; परन्तु व्यागियोंकों कमी नहीं ( मिछता )॥ १२ ॥ 
अनिष्ट नरकादिफलम्‌, इष्ट | अनि४---नरकादि, इष्ट--खर्गादि, 
खर्गादि, मिश्रम अनिश्संभिन्न पुत्र- | मिश्र अनिध्से युक्त पुत्र, पश्च, जन्नादि- 
पश्चनादि; एतत्‌ त्रिविध॑कर्मणः की प्रापिहूप पैसा यह तीन प्रकारका कम- 
बल: अंग! का ताकत, अत्यागियोंकी-कर्तापनके अभिमान, 
ह ... | ममता और फलका त्याग न करनेवाले 
त्यागरहितानां प्रेत्य भषति; प्रेत्य पुरुषोंको पीछेसे मिलता है | यहाँ “प्रत्य' 
कमोनुष्ठानोत्तकालम इत्यथे! | | शब्दका अर्थ कर्मानुष्ठाके बादका 
समय है। संन्यासियोंको कभी भी 
नहीं मिछता यानी कर्तापन और फल 
दिपरित्यागिनां क्वचिद्‌ अपि | आदिका पर्वयाग कर देनेबाले पुरुषोंको 
मोक्षविरोधि फर्ल मवति | तो कभी मी मोक्षविरोधी फल नहीं मिल्ता। 
एतद्‌ उक्त॑ भवति-यद्धपिअप्रि- | कहनेका ताथपय॑ यह होता है कि 
होत्रमहायज्ञादीनि नित्यानि एवं, | य्रपि अम्मिहोत्र महायज्ञादि कर्म नित्य: 


न तु संन्यासिनां कचित्‌ न तु कतेत्वा- 
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'तथापि जीवनाधिकारकामाधिकारयो: 
इव मोक्षाधिकारे च विनियोग- 
'पृथक्त्वेन परिहियते, मोक्षविनियोगः 
चु-- तमेतं वेदानुवच ने न बराह्मणा विवि- 
पदिषन्ति यज्ञेन दानेन तप्सानाश्नकेन! 


(ब० उ० ४।४। २९२ ) इत्या- 


दिमिः इति । 

तद्‌ एवं क्रियमाणेषु एवं कमेसु 
कर्तृत्वादिपरित्यागः शाख्रसिद्धः 
संन्यास); स एवं च त्याग इति 
उक्त; ॥ १२॥ 


इृदानी भगवति 
अन्तयामिणि कतत्वानुसंधानेन 


कक (०-2 <>- 


पुरुषोत्तमे | 


ही हैं, तो भी जेंसे जीवनके लिये और 
भोगोंके लिये उनके योग्य कर्म किये 
जाते हैं, वैसे ही मोक्षके लिये भी 
पृंथक्‌ रीतिसे इनका प्रयोग होता है । 
'ऐेसे इस परमात्माकों ब्राह्मणलोग 
वेदाध्ययनसे, यशसे, दानसे ओर 
निष्काम तपसे जाननेकी इच्छा 
करते हैं ।” इत्यादि श्रुतियोंके द्वारा 
कर्मोंका मोक्षमें प्रयोग बतछाकर उपयुक्त 
शइका परिहार किया गया है | 

ऐसा जो किये जानेवाले कर्मोमें 
कर्तापन आदिका त्याग है, यही शालतर- 
विहित संन्यास है और यही त्यागके 
नामसे कहा गया है || १२ ॥ 


अब अन्तयांमी भगवान्‌ पुरुषोत्तममें 
कर्तापन मानकर अपनेमें अकतापनके 


आत्मनि अकतृत्वानुसंधानप्रकारम्‌ | देखनेकी रीति बतलाते हैं । इसीसे फल 


आह | तत एवं फलकमेणों; अपि 
ममतापरित्यागो भवति इति । 
परमपुरुषो हि खकीयेन जीवात्मना 
खकीये! च॑ करणकलेवरप्राणेः 
खलीलाप्रयोजनाय कर्माणि आरभते । 
अतो जीवात्मगत॑ श्षुन्निवृत््यादिकप्‌ 
अपि फल तत्साधनभूत॑ च कम 
यरमपुरुषस एव-- 


और कर्मोकी ममताका त्याग भी हो 
जाता है; क्योंकि भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
अपने जीवात्माओंद्वारा, अपने ही दिये 
हुए इन्द्रिय, शरीर और प्राणोंसे अपनी 
लीलाके लिये ही कर्म कखाते हैं। 
इसलिये जीवात्मामें होनेवाढी क्षुघा- 
पिपासाकी निदृत्तिरूप फल और उसके 
साधनरूप कम भी परम पुरुषकरे ही हैं-- 


पश्चेतानि महाबाहो कारणानि निबोध मे । 
सांख्य कृतान्ते प्रोक्तानि सिडये सवेकमंणाम ॥ १३॥ 
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अशकिक्रय 





महाबाहु अज्ञुन | सब कर्मोकी सिद्धिके लिये सांख्यसिद्धान्तमें बतछाये 
हुए ये पाँच कारण तू मुन्नसे समझ || १३ ॥ 


संख्या बुद्धि, सांख्ये कतानते 
यथावश्थिततत्वविषयया वेदिक्या 
बुद्धया अनुसंहिते निर्णये सर्वकर्मणां 
सिद्धये--उत्पत्तये प्रोक्तानि पश्च एतानि 
कारणानि निबोध मे; मम सकाशात्‌ 
अनुसंधत्सख । 

बेदिकी हि बुद्धि! शरीरेन्द्रिय- 
प्राणजीवात्मोपकरणं परमात्मानस्‌ 
एवं कतोरम्‌ अवधारयति । 'य 
आत्मनि तिष्ठचात्मनोअन्तरो यमात्मा 
न वेद, य्सयात्मा गरीरम, ये 
आत्मानमन्तरों यमयाति, स्न॒ ते 
आत्मान्त्याम्यमतः ( ज्ञ०१० 9 | 
५ । २० ) 
जनानां सर्वोत्ता! (ते० आ० ३ । 
?? । ३ ) इत्यादिषु ॥ १३॥ 


ध्अन्त|प्रविष्टर ञ्ञास्ता 


संख्या नाम बुद्धिका है; अतः 
सांख्यसिद्धान्तमें यानी यथार्थ तत्तको 
विषय करनेवाढी वेदिक बुद्धिके द्वारा 
विचारपूवंक किये हुए निर्णयमें सब 
कर्मोकी सिद्धिके लिये--कर्मोंके होनेमें 
बतलाये हुए ये पाँच कारण हैं, उनको. 


तू मुझसे समझ्न। 
जो आत्मामं रहता हुआ 
आत्माकी अपेक्षा अन्तरतम है, 


जिसको आत्मा नहीं ज्ञानवा, आत्मा 
जिसका शरीर है, जो आत्माके अंदर 
रहकर उसका नियमन करता है, 
वह तेरा अन्तयोमी अम्ृतहूप आत्मा 
है।! 'वह समस्त जीवाका शासक, 
सबका आत्मा अन्तरमें प्रविष्ट है। 
इत्यादि श्रुतियोंमें शाख्रीय बुद्धि यही 
निश्चय करती है कि शरीर, इन्द्रिय, 
प्राण और जीवात्मा जिसके उपकरण हैं, 
वह परमात्मा ही समस्त कमोंका: 


कर्ता है ॥ १३ ॥ 


रा ० 0" १३:-+ ३० ए्‌छछछ 


तद्‌ इृंदसू आह-- 


इसीको कहते हैं--- 


अधिष्ठानं तथा कतो करणं च प्रथग्विधम्‌ । 
विविधाश्व॒ प्ृथक्चेष्टा देव चेवात्र पद्ममम्‌ ॥१४॥ 


शरीरवाड-मनोमियेत्कमे 


प्रामते नर: । 


न्‍्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चेते तस्य हेतवः ॥१ पा. 
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अर्जुन ! शरीर,वाणी और मनके द्वारा जो भी न्याय्य (शाल्रविहित) अथवा विपरीत 
( शाख्रविरुद्ध) कर्म मनुष्य करता है, उसमें अधिष्ठान ( शरीर ), कर्ता ( जीवात्मा ); 
'पृथक्‌-पृथक्‌ प्रकारका करण ( इन्द्रियाँ ), विभिन्न प्रकारकी प्रथकू-वृथक्‌ चेथ्टाएँ और 
'पाँचवाँ देव ( परमात्मा ) भी--ये पाँच ही उसके हेतु होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


न्याय्येशाख्रसिद्धे विपरीते प्रति- | 


'पिड्े वा सवेसिन्‌ करमणि शारीरे 
'बाचिके मानसे च पत्न एते हेतवः । 
-अधिष्ठानं शरीरम, अधिष्ठीयते जीवा- 
हमना इति पहाभूतसंघातरूपं शरीरम्‌ 
अधिष्ठानम्‌ | तथा कर्ता जीवात्मा; 
असख जीवात्मन/ज्ञात्‌ल॑ कतेत्वं च-- 
“ज्ञीउत एव ( ब० सू० २।२३।१८ ) 
कर्ता झात्रार्थकत्तात्‌र (ब० सू० २। 
'रै । २१ ) इति च प्रन्नोपपादितस्‌ । 
-करण॑ च प्रथमिधम्‌ वाक्पाणिपादादि- 
'पश्चक॑ समनस्क॑. कर्मेन्द्रियम, 
पृथग्विधं कमेनिष्पत्तो प्रथग्व्या- 
यारम्‌ | विविधा:च पृथक्‌ चेश:---चेश- 
शब्देन पश्चात्मा वायु+ अभिधीयते, 


शरीर, वाणी और मनसे होनेवाले 
न्याय्य---शात्रसिद्ध, विपरीत---शात्र- 
निषिद्ध ऐसे समस्त कर्मोके ये पाँच 
कारण हैं । अधिष्ठान नाम शरीरका 
है | यानी जो जीवात्मासे अधिष्ठित 
है, इस व्युत्पत्तिके अनुसार महामूतोंके 
संघातरूप शरीरका नाम अधिष्ठान है । 
कर्ता नाम जीवात्माका है| इस 
जीवात्माका ज्ञातापन और कर्तापन 
'शो5त एव” “कर्ता शास्रार्थवत्त्तात्‌ ।” 
इन सूत्रोंसे सिद्ध किया गया है | मन- 
सहित वाणी, हाथ और पैर आदि 
पाँचों कर्मेन्द्रियाँ पृथक्‌वथक्‌ कम करने- 
के लिये पृथकू-पृथक्‌ व्यापार करनेवाढी 
हैं, यही नाना प्रकारके करण हैं । 
विभिन्न प्रकारकी पएृथक्‌-प्रथक्‌ चेशएँ--- 
यहाँ वायुकी वृत्तियोंके वाचक चेश शब्द 
होनेसे पाँच प्रकारका प्राण-वायु विवक्षित 


'तद्वृत्तिवाचिना, शरीरेन्द्रियथारकख| मै | अमिग्राय यह है कि यहाँ शरीर 


'गआ्राणापानादिभेद मिन्‍नसथ वायोः 
पश्चात्मनो विविधा च चेष्टा विविधा 
ध्वृत्ति; | देव च एव अन्न पश्ममम्‌, अत्र 


और इन्द्रियोंकी घारण करनेवाले प्राण, 
अपान आदि पाँच प्रकारोंमे विभक्त 
वबायुकी विविध वृत्तियोंका नाम विविध 
चेष्टा है । इन करमकारणोंकी गणनामें 


फर्महेतुकलापे देव॑ पश्चमम्‌ परमात्मा | दैव पाँचवाँ कारण है | यानी अन्तर्यामी 


श्रीरामानुजमाष्य अध्याय १८ 


काशी >कमी७,.हकवि॥०4 ० रिए ०३रिक। >्यामिक्रयापकिक० ल्‍ डिक ०दमिक 0-३०, #अनिकरय ७३ का 8-वामिकि4 "किक०+ कमी ९०घक विश 


अन्तयामी कर्मनिष्पत्तों प्रधानहेतुः 
इति अथे; उक्त हि 'सर्वस्य चाहं हादि 
सब्रिविष्टे मत्तः स्पृतिज्ञानमपोहनं च |” 
(१५ | ?५ ) इति। वक्ष्यति च-- 
ईंश्वरः स्वभूतानां हृद्देगेर्जुन तिष्ठति । 
आमयन्‌ सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि 
मायया ॥/ (7८ ।|$१ ) इति। 

परमात्मायत्त व जीवात्मनः 
कतृत्वमू--फरात्तु तच्छुतेश ( ब० 
सू० २। २ ।५१ )इतिउपपादितम । 

ननु एवं पंरमात्मायत्ते 


जीवात्मनः कवेत्वे जीवात्मा कर्मणि 


अनियोज्यों मवृति इति विधिनिषेध- 
शास्राणि अनर्थकानि स्युः । 

इदम अपि चोद मत्रकारेण एवं 
'परिहृतम्‌ | 'इतग्रयलापेक्षरतु विहित- 
ग्रतिषिद्धावेयरथ्यारदिस्य ( न्र० सू० 
२।१३१।४५२ ) इति। 

एतद्‌ उक्त भवति--परमात्मना 


दत्ते: तदाधघारे; च करणकलेवरा- 
दिमि; तदाहितशक्तिमिः खयं च 
जीवात्मा तदाधार। तदाहितशक्तिः 


सन्‌ कमनिष्पत्तये स्वेच्छया करणा- 
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परमात्मा कर्मनिष्पत्तिका प्रधान कारण 
है | यह कहा भी है---“सर्वेस्य चाह 
ह॒ृदि सन्निविष्टो मत्तः स्सतिज्ञौनमपो- - 
हने च ।! तथा आगे भी कहेंगे -- 
“इंश्वरः सर्वभूतानां हद्देशेडजुन 
तिष्ठति । भ्रामयन सर्वमूतानि 
यन्त्रारूढानि मायया ॥! 

जीवात्माका कर्तापन परमात्माके 
अधीन है, यह बात 'परातु तच्छूतेः 
इस सूत्रमें सिद्ध की गयी है । 

श़का--इस प्रकार जीवात्माका 
कर्तापन परमात्माके अधीन होनेसे 
जीवात्माको कर्म करनेके लिये कहना 
नहीं बन सकेगा, ऐसी स्थितिमें विधि- 
निषेधके बोधक शात्र व्यथ हो जायँगे ? 

उत्तर-इस राह्लाका परिहार भी 
'कृतप्रयत्रापेक्षस्तु विहितप्रतिषिद्धा- 
वेयथ्योद्भ्यःः इस सूत्रके द्वारा 
सूत्रकारने ही कर दिया है । 

कहनेका अभिग्राय यह है कि 
जीवात्मा परमात्माके दिये हुए और 
उसीके आधारपर स्थित हुए इन्द्रिय 
और शरीर आदिके द्वारा और उस 
परमात्माकी दी हुईं शक्तियोंके द्वारा 
कर्म करता है। तथा वह खय॑ भी 
परमात्माके अधीन और उसके द्वारा दी 
हुई शक्तिसे युक्त होकर अपनी इच्छासे 
कर्म-निष्पत्तिके लिये इन्द्रिय आदि 


५६० 


ह श्रीमद्भगवद्गीता 


यधिह्ानाकार॑ प्रयत्न॑ च आरमते; 


तदन्तः अवशितः परमात्मा 
खानुमतिदानेन त॑ ग्रवतेयति इति 
जीवसथ अपि खबुद्गभथा एवं प्रवृत्ति- 
हेतुत्वम्‌ अस्ति। यथा गुरुतरशिला- 
महीरुहदिचलनादिफलप्रवृत्तिषु बहु- 
पुरुषसाध्यासु बहनां हेतुत्व॑ विधि- 


निषेधभाक्त्वं च इति ॥१४-१५॥ 


अधिष्ठानोंकी चेश्टरूप प्रयत्ञ करता रहता 
है । इस प्रकार उस जीवात्माके अंदर 
स्ित हुआ परमात्मा अपनी अनुमति 
प्रदान करके उसे प्रब्नत्त करता है, 
इसलिये परमात्माका और अपनी बुद्धिसे 
प्रवृत्त होनेके कारण जीवात्माका भी 
कमंग्रवृत्तिका कारण होना सिद्ध होता 
है | जेसे बहुत-से पुरुषोंके द्वारा सिद्ध 
होने योग्य बड़ी भारी शिला या पर्वत 
आदिको हिंलानेके कार्यमें बहुत-से 
मिलकर ही उसके कारण होते हैं और 
बहुत-से ही विधिनिषेधके अधिकारी 
भी होते हैं ॥ १४-१५ ॥ 


+-->हक कु पकुऋ>--मुँ 
तत्रेतव सति कतोरमात्मानं केवर्ल तु थः । 
पर्यत्यकृतबुडित्वान्न स॒पश्यति दुमेतिः ॥१६॥ 


वहाँ ऐसा होनेपर भी फिर जो केवल आत्माको ही कर्ता देखता है, वह 
दुश्बुद्धि अकृतबुद्धि होनेके कारण ( यथाथे ) नहीं देख पाता है ॥ १६ ॥ 


एवं बस्तुतः परमात्मानुमतिपूवके 
जीवात्मनः करठेत्वे सति तत्र कमणि 
केवलम्‌ आत्मानम्‌ एवं कौर यः पश्यति, 
स दुर्मतिः विपरीतमतिः, अक्ठतबुद्धि- 
तवातु--अनिष्पन्नयथाव खितवस्तु- 
बुद्धित्वात्‌ न पश्यति न यथावखित॑ 
कतोरं पश्यति ॥ १६॥ 


इस प्रकार बस्तुतः उन-उन कर्मोमें 
परमात्माकी अनुमतिसे जीवात्माका 
कतापन होनेपर भी जो केवल जीवात्मा- 
को ही कर्ता देखता है, वह दुछ- 
बुद्धि--विपरीत बुद्धिवाला है और 
वसस्‍्तुके यथार्थ स्वरूपको समझनेकी 
बुद्धिसे रहित होनेके कारण वह यथार्थ 
कर्ताको नहीं देख पाता-नहीं समझ 
पाता है ॥ १६ ॥ 


ध्याू/॥/०बएशिशिकि ही ही / डी फिफमााअ काठ 
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यस्य नाहंकृतो भावों बुडियंस्य न लिप्यते | ' 
हत्वापि स इमछोकान्न हन्ति न निबध्यते ॥१७॥ 
जिसका मैं कर्ता हूँ ऐसा भाव नहीं है (और ) जिसकी बुद्धि लत नहीं होती 
बह इन छोकोंको मारकर भीनतो मारता है और न बन्धनको ही ग्रात्त होता है॥| १७॥ 
परमपुरुषकत्‌ त्वानुसन्धानेन यस्य | परमपुरुषमें कर्तापन समझ लेनेके 
भात्र: कतेत्वविशेषविषयों मनोजृत्ति- | कारण जिसकी भावना--कर्ताविषयक 
विशेषों न अहंकृतो न्न अहममिमान- | मनोद्ृत्ति 'मैं करता हूँ” इस अभिमानसे 
कृतः “अहं करोमि' इति ज्ञानं यस् गन हे हरे मी दाह 
दिदन! हल ह सके मनमें “मैं करता हूँ? ऐसा 
6 कम बेल | बुद्धि: हे हर भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि लिप्त 
ढिप्यते, अखिन्‌ कर्मणि मम कतृत्वा- | नहीं होती यानी जिसकी ऐसी बुद्धि हो 
भावाद्‌ एतत्‌ फल न मया संबध्यते, | गयी है कि “इस कर्ममें मेरा कर्तापन 
न च मदीयम्‌ इदं कम इति यस्थ |न रहनेके कारण इसके फछ्से मेरा 
बुद्धि! जायते इत्यथे। । स इमान्‌ लोकान्‌ क्‍् हि नहीं है ४ दा भी 
हो स्क रा नहीं है? वह 
युद्ध हत्वाअपि तानू न निहन्ति न नहीं, इन सब लोगेको मारकर हे 
* ५ गैन्‌ ९ ४ १ ह 
केवल भीष्मारद कम | हे * | बास्तवमें उनको नहीं मारता और इसी 
तेन युद्धा्येन कर्मेणा न निबध्यते, | कारण युद्धरूप कर्मसे नहीं बँधता अर्थात्‌ 
तत्फल न अनुभवति इत्यथे; ॥१७॥ | उसके फलको नहीं भोगता ॥१७॥ 


डालना. सीडी)" पी शिका। धवरमनमन>-3+ारत+-न 


स्वध इृदम्‌ अकतृत्वाद्यनुसन्धान॑ | यह अपनेमें अकर्तापन देखना आदि 


सत्तगुणबृद्धधा एवं सवति इति | सवसल्‍्वगुणकी इद्धिसे ही होता है, अतः 
सर पादेय णि सत्वतगुणकी उपादेयता जनानेके लिये 
चर उपादयताज्ञात्राव कमरा | ये उत्तादि गुणोंके कारण होनेवाली 


सच्चादिगुणक्ृतं वेषम्यं प्रपश्चयिष्यन्‌ | विषमताका विस्तार करनेकी इच्छासे 

कर्मचोदनाग्रकारं॑ तावद्‌ू आह-- | पहले कर्मचोदनाकी रीति बतलाते हैं--- 
ज्ञानं ज्षेयं परिज्ञाता त्रिविधा कमेचोदना । 
करणं कम कर्तेंति त्रिविधः कमेसंग्रहः॥१ <८॥ 


गी० रा० भा० ३६-- 
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ज्ञान, ज्षेय और परिज्ञाता, तीन प्रकारकी कर्मचोदना है | और करण, कर्म 
तथा कर्ता--यह तीन ग्रकारका कमसंग्रह है ॥| १८॥ 


ज्ञनं कतेव्यकर्मविषयं ज्ञानम्‌, शेयं 
च कर्तव्यं कम, परिज्ञाता तस्य बोद्धा 
इति त्रिविधा कर्मचोदना; बोधबोद्धव्य- 
बोद्ध्रयुक्तो ज्योतिशेमादिकर्मविधिः 
इत्यर्थं: । तत्र बोद्धव्यरूप॑ कम 
त्रिविध संग्रह्मते करणं कर्म कर्ता इति। 


कतेब्यकर्मविषयक जानकारीका नाम 
ज्ञान है, कर्तव्यकर्म ही ज्ञेय है और 
उसको जाननेवाछा परिज्ञाता है । यह 
तीन प्रकारकी कमचोदना है । ( शाह्य- 
के विधिवाक्योंका नाम चोदना है ) 
अमिप्राय यह है कि ज्योतिष्टीम आदि 
कर्मकी विधि ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञातासे 
युक्त है | उनमें जो ज्ञेयरूप कम है, 


वह्‌करण, कम और कर्ता ऐसे तीन 
प्रकारसे संगृहीत है । साधनमूत द्रध्या्दि- 
का नाम करण है | यज्ञ आदिका नाम 
कर्म है और करनेवालेका नाम कर्ता 
है॥ १८॥ 


करणं साधनभूत॑ द्रव्यादिकम्‌, कमे 


यागादिकम, कर्ता अलुष्ठाता 


इति ॥ १८॥ 
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ज्ञानं कमे च कतो 


८ 


च त्रिधेव गुणमेदतः । 


प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छुणु तान्यपि ॥१&६॥ 
ज्ञान, कर्म और कर्ता गुणसंख्यानमें गुणभेदसे तीन प्रकारके ही कहे गये 

हैं | उनको भी तू यथार्थरूपमें ( मुझसे ) सुन ॥ १९॥ 
. क॒तेव्यकमेविषयं शञानम, अनुष्ठी- | कतेव्यकर्मंविषयक ज्ञान, किये जाने- 
यमान॑ च कर्म तस्थानुष्ठाता च। वाला कर्म और उसको करनेवाला कर्ता 
सत्तादिगुणमेदतः त्रिधा एव ग्रोच्यते | | > सब गुणोके कार्योकी गणना करते 


गुणसंख्याने गुणकार्यगणने यथावत्‌आणु |. सजादि गुणोके भेदसे तीन-तीन 
-/ | ग्रकारके कहे गये हैं | व्‌ उन गुणोंके 
तानि अपि--तानि गुणतो भिन्‍नानि कारण अलग-अलग किये जानेवाले 


ज्ञानादीनि यथावत्‌ शरण ॥ १९॥ क्ञनादिको यथा्थरूपमें सुन ॥ १९॥ 
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सर्वेभूतेषु.. येनेक 


भावमव्ययमीक्षत । 


अविभक्त विभक्तेषु तज्ज्ञानं विडि सात््विकम्‌ ॥२०॥ 
जिस ( ज्ञान ) से सब विभक्त भूतोंमे एक अविभक्त अविनाशी भावको 
देखता है, उस ज्ञानको तू साखिक जान || २० | 


ब्राह्मणश्षत्रियत्रह्मचारिगहस्थादि- 
रूपेण विभक्तेषु सर्वेषु भूतेषु कर्माधि- 


कारिषु येन ज्ञानेन एकाकारस 


आत्माख्यं भाव॑ तत्र अपि अविभक्त 
ब्राह्मणत्वाधनेकाकारेषु अपि भूतेषु 
सितदीर्घादिविभागवत्सु ज्ञानेकाकारं 
आत्मानं विभागरहितम्‌ । अव्ययं 
व्ययखमावेषु अपि ब्राह्मणादिशरी रेषु 
अव्ययम्‌ अविकृर्त फलादिसड्जानहे 
च कमाधिकारवेलायाम्‌ ईक्षते, तत्‌ 
ज्ञनं साखिक विद्धि ॥| २०॥ 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, बह्मचारी, गृहस्थ 
आदिके रूपमें विभक्त हुए सम्पूर्ण 
कर्माधिकारी प्राणियोंमें जिस “ज्ञान'के 
द्वारा ( योगी )एकही प्रकारका आत्मभाव 
देखता है, वहाँ भी ब्राह्मण आदि अनेक 
आकाखाले और छोटे-बड़े आदि विभागों- 
से युक्त सब प्राणियोंमें ज्ञानाकार आत्मा- 
को विमागरहित देखता है तथा नाशवान्‌ 
खमाववाले ब्राह्मणादि शरीरोमे नाश- 
रहित देखता है तथा कर्माधिकारके समय 
विकाररहित--फल आदिके संगसे 
निर्लेप देखता है, उस ज्ञानकों तू 
साखिक जान ॥ २० ॥ 


शा 77777_ 2-2» अधणाआ 
पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथग्विधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्जानं विडि राजसम्‌ ॥२१॥ 


पर्तु जो ज्ञान प्रृथक्‌-प्रथक आकारके कारण सब भूर्तोमि विभिन्‍न प्रकारके 
पृथक्‌-प्ृथक्‌ भावोंकी जानता है, उस ज्ञानको तू राजस जान ॥ २१ ॥ 


सर्वेषु भूतेषु ब्राह्मणादिषु ब्राह्मणा- 


द्याकारपए॒थक्वेन आत्माख्यान्‌ अपि प्राणि 


जो 'ज्ञानः ब्राह्णण आदि समस्त 
योमें ब्राह्मण आदि प्रथक्‌य्थक्‌ 
आकारके कारण तथा छोटे-बड़े रूपके 


भावान्‌ नानाभुतान सितदीघोदिषरथ- कारण आत्मरूप मार्बोंकों विभिन्न प्रकार- 
क्त्वेन च प्रथमिधान्‌ फलादिसंयोग- | के देखता है तथा कर्माधिकारके समय 
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योग्याव कर्माधिकारवेलायां यद्‌ ज्ञान | फल आदिके साथ उनका सम्बन्ध 


समझता है उस ज्ञानको तू राजस 


वेत्ति तत्‌ ज्ञानं राजसं विद्धि || २१॥ * जान ॥ २१॥ 


“अछक्वक 


४० 


यत्तु कृत्लबदेकस्मिन्कार्य सक्तमहेतुकम्‌ । 


९ + 
अतत्वाथंबद्लप च 


तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 


जो ज्ञान एक कार्यमें पूण फलवालेके समान आसक्त हो, तथा हेतुसे रहित, 
मिध्या वस्तुको विषय करनेवाढ्ा और अल्प हो वह (ज्ञान ) तामस कहलाता है।।२२॥ 


यत॒ तु ज्ञानम्‌ एकस्मिन्‌ कार्ये एक- 
सिन्‌ कतेव्ये कमेणि प्रेतभूतगणादा- 


राधनरूपे अत्यल्पफले इत्लफूलवत्‌ 


सक्तम्‌, अहेतुक॑ बस्तुतः तु अकृत्ख- 
फलवत्तया 'तथाविधसड्जहेतुरहितम: 
अतत्तार्थथत्‌पूर्षंबदू एब आत्मनि 
पृथक्त्वादियुक्ततया  मिथ्याभृताथे 
विषयम्‌, अत्यव्पफल च ग्रेतमूताद्या- 
राधनरूपविषयत्वाद्‌ अल्पं च, तदू 
ज्ञानं तामसम्‌ उदाह्तम्‌ ॥ २२॥ 


जो “ज्ञान किसी एक कार्यमें--- 
ग्रेत-मूतादिकी आराधनारूप अत्यन्त 
तुच्छ फल देनेवालें किसी एक कतेव्य- 
कमेमें पूणं फल्वालेके सदृश आसक्त 
हो जाता है, तथा वस्तुतः वह कर्म 
पूर्ण फलछवाछा न होनेके कारण जो 
वैसी आसक्तिके हेतुसे रहित है; 
एवं जो पहलेकी भाँति ही आत्मामें 
प्रथतता आदि भावोंसे युक्त होनेके 
कारण यथाथे तक्तसे रहित मिथ्या अरथंको 
विषय करनेवाला है और अल्प है यानी 
जो प्रेतादिकी आराधनाके विषयका 
ज्ञान होनेके कारण अत्यन्त तुच्छ फल 
देनेवाला है, ऐसे ज्ञाकों तामस कहा 
गया है || २२॥ 





एवं. कतेव्यकर्मविषयज्ञानस 


अधिकारवेलायाम॒ अधिकायशेन 


इस प्रकार कर्माधिकारके समय 
कतंब्यकमंविषयक ज्ञानके अधिकारीकी 


भावनाके अनुसार गुणोंके कारण 
होनेवाले तीन ग्रकारके भेद बतछाकर 
अब किये जानेवाले कमके गुणकि द्वारा 
होनेवाले तीन भेद बतलाते हैं-..- 


गुणतः त्रेविध्यम्‌ उक्त्वा अनुष्ठेयरय 


कमंणों गुणतः त्रेविष्यम्‌ आह-- 


रवीीमिशत #दा्ीकक न एप्क मकर 
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नियतं॑ सड्भरहितमरागठ्वेपतः:. कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमच्यते ॥ २३॥ 
जो शाखनियत (कम ) कर्तापनके सम्बन्धसे रहित, बिना राग-द्रेषके और फल 
न चाहनेवाले पुरुषके द्वारा किया जाता है, वह सात््विक कहलाता है || २३ || 
नियतं खबणाश्रमोचितं सद्भरद्वितं | जो कर्म अपने वर्णाश्रमके अनुकूल 
शाबत्रविहिंत हो, कर्तापन आदिके 
सम्बन्धसे रहित हो, बिना राग-देषके 
कीतिरागाद अकी तिद्वेषात्‌ च्च्‌ ' किया गया हो यानी कीर्तिमं राग और 
९ | अकीर्तिमें द्वेष करके न किया गया हो, 
कैतस्‌, अदम्भेन ैतम्‌ इल्यथा; बिना दम्भके किया गया हो तथा 
. अफल्प्रेप्युना अफलाभिस्तन्धिना कार्यम  फछामिसन्धिसे रहित पुरुषके द्वारा 
इति एब कृत॑ यत्‌ कर्म तत्‌ साचिकम्‌ | कर्तव्य समझकर किया गया हो, वह 
उच्यते || २३॥ सात्तिक कहलाता है।। २३ ॥ 
“िच्च्स ली 22०<-५- 


यत्तु कामेप्सुना कमे साहंकारेण वा पुनः | 


क्रियते। बहुलायासं तद्राजसम्ुदाहृतम्‌ ॥ २४ ॥ 

परन्तु जो कर्म फलाकाह्ली पुरुषके द्वारा अहझ्लारके साथ और बहुत प्रयाससे 

किया जाता है, वह राजस कहल्मता है || २४ ॥ ही 

यत्‌ तु पुनः कामेप्छुना फलप्रेप्सयुना। यहाँ “वा! शब्द “च? के अथर्मे 

ह रे आया है | इसके सिवा जो अत्यन्त प्रयाससे 
साहंकारेण वा, वाशब्दः चार्थे के त्वा- | युक्त कर्म भोगकामी--फलछाकाह्ली और . 

" अहंकारयुक्त पुरुषके द्वारा यानी कर्तापन- 

मिमानबुक्तेन च, बहलयातं यत्‌ क के अभिमानसे युक्त पुरुषके द्वारा किया 

क्रियते, तत्‌ राजसम--बहुलायासम्र्‌ | जाता है, वह राजस है । अभिप्राय यह 


० न है कि अत्यन्त प्रयाससे होनेवाछा यह कर्म 
इदं कमे मया एव क्रियते' इस्येवंरूपा- | (से ही किया जा सकता है; इस 


भिमानयुक्तेन यत्‌ कमे क्रियते तदू | प्रकारके अभिमानसे युक्त मनुष्यके द्वारा जो 
राजसस्‌ इत्यथे। | २४॥ कर्म किया जाता है, वह राजस है ॥२४॥ 
द के व 








ै>कािशाजन >- विकरन्क 


कतृत्वादिसब्नरहितम्‌, अरागद्वेषतः कृत॑ 


५६.६ श्रीमद्गवद्गीता 


>रकगिक- 7-करिक-+ ०-कोक- >करीक-2>काविक० ० +नमीकन- >करीक-- कर क-१० किक को किक उम्कविककव।“करीक-न >किक+-करीक- #करिक-व ए-करीक-- किक > करी, ॥-करीक-प+ नारे. >कविक,. ० कंरे<क-- ॥करीिक- ९०क/िक- ० 


« क्ष्य॑ हिंसामनवे ी 
अनुबन्ध क्षय हिंसामनवेक्ष्य चे पोरुषम्‌ । 
मोहादारभ्यते कर्म यत्तत्तामसम॒ुच्यते ॥ २५॥ | 

अनुबन्ध, क्षय) हिंसा और पौरुषको नं देखकर जो कर्म मोहसे आरम्भ | 
किया जाता है, वह तामस कहलाता है ॥ २५ ॥ 
कृते कर्मणि अनुबद्धयमान॑ दु!खस्‌ कर्म करनेपर उसके पश्चात्‌ होने- 
५. .___ - | वाले दुःखका नाम अलुबन्ध है | कर्म- 
अलुबन्ध+, शैपः कसा क्रियमाण | _ उसे होनेवाले धननाशका नाम क्षय 
अर्थविनाशः, दिंसा तत्र प्राणिपीडा, | है । कर्ममें प्राणियोंको जो पीड़ा पहुँचती 
पौरुषम. आत्मनः कर्मेतमापनसाम- है, उसका नाम हिंसा है। कर्क 
दे का पूर्ण करनेके अपने सामथ्यंका नाम 
थ्येम, एतानि तन अविभ्ृश्य | वैरुष है | जो कर्म इन सबका विचार 
मोहात्‌ परमपुरुषकर्तेल्वाज्ञानादू यत | न करके मोहपूर्वक यानी परमपुरुष ही 


4 आरभयते क्रियते, तत, तामसम सब कर्मोंका करती है-इस तत्तको समझे 
न पक बिना आरम्म किया जाता है, वह 





उच्यते ।। २५॥ तामस कहलाता है ॥ २५॥ 


--*बऑर्लिओे मै #कीक्‍०-- 

मक्तसड्री5नहंवादी घृत्युत्साहसमन्वितः । 
सिख्यसिच्योनिर्विकारः कतो सात्त्विक उच्यते ॥ २६॥ 
: कललासक्तिरहित, अनहंवादी, ध्रति और उत्साहसे युक्त तथा सिद्धि और 

असिद्धिमें निर्विकार रहनेवाला कतो सार्विक कहलाता है ॥ २६॥ 

मुक्तसब़रः फलसड्डरद्वितः अनहं-, जो कता मुक्तसज़्--फलासक्तिसे 
हे हि रहित है, अनहंवादी--कतोपनके 
वादी कतेत्वाभिमानरहितः; श्व्युत्साह- अमिमानसे रहित है, तथा ४ति और 
३ « | उत्साहसे युक्त है। आस्म्म किये हुए 
समन्वितः, आरूधे कमेणि यावत्कमे- | क्र्ममें कर्मके पूरे होनेतक आनेवाले 
अनिवार्य दुःखोंको सहन करनेका नाम 
ध्ृति है और चित्तमें सर्वदा स्क्ति 


उत्साहः उद्यक्तवेतस्वम्‌, ताभ्याँ | खनेका नाम उस: है | माव यह है कि 


समाप्त्यवजनीयदुःखधारणं ४तिः, 
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समन्वित); सिद्धवसिद्धयों: निर्विकारः | जो कर्ता इन दोनों गुणोंसे भी युक्त है एवं 
ने कर्षणि कं युद्धादि कममें और उसके सहायकरूप 
युद्धादा कमाण तद॒पकरणश्गृतदव्या- द्रव्योपाजनादि कर्मेमे होनेवाली सिद्धि- 


संनादिए व सिद्धपतिश्ययो! अहि- | से विका लिए कह नी 
होता, ऐसा निविकार कता साचिक 


कृतचित्तः कर्ता साच्विक उच्यते॥ २६॥। | कहलाता है ॥ २६ ॥ 
---+-9िक-+--- 
रागी कम्मफलप्रेप्सुलेब्धो हिंसात्मकोशशुचिः । 
हषशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतितः ॥ २७॥ 
रागी, कर्मफल चाहनेवाल्य, छोभी, हिंसात्मक, अपवित्र और हष॑-शोकसे युक्त 
कर्ता राजस कहलाता है ॥ २७ ॥ 
रागी यशोडर्थी, कर्मफठ्ग्रेस्स: कमें-। जो कर्ता रागी--यश चाह॑नेवाला, 
कर्मफलाकाह्ली-कर्मफलकी इच्छा करने- 
हि हे वाला, लोभी--कर्मकी सफलताके लिये 
स्वभावराहित;;  हदिसात्मकः पराव | आवश्यक द्रव्यव्यय न करनेके खभाववाला, 
पीडयित्वा ते; कम कुवोण:, अश्ुचिः: | हिंसक-- दूसरोंको पीड़ा पहुँचाकर उनके 
पेशि हर ( ने करनंवाला अशुचि--कर्मके ल्यि 
द्विर हेत $ “हषैशोकान्वित: साथ कम कि श है 
कमपिक्षितञ देर दि आवश्यक पवित्रतासे रहित, और युद्धादि 
युद्भधादां कमणि जयादिसिद्धय- | क्र्मोंमे बिजय-पराजयरूप सिद्धि और 
सिद्धयो; हृषशोकान्वित: कतो राजसः | असिद्धिमें होनेवाले हर्ष-शोकसे युक्त है, 
परिकीर्तित: ॥ २७॥ ऐसा कर्ता राजस कहा गया है।। २७॥ 
---#«>केक(७+---- 
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्घः शठो नेष्क्ृतिकोइलसः । 
बिषादी दीघेसूत्री च कतो तामस उच्यते ॥ २८॥ 
अयुक्त, विद्ारहित, स्तब्ध, शठ) बब्चक, आढसी, विषादी और दीघसूत्नी 
कर्ता तामस कहलाता है ॥ २८ ॥ 


फूलार्थी, ॒ब्धः कमपेक्षितद्रव्यव्यय- 


५६८ 
अयुक्त: शाख्रीयकर्मायोग्यः वि- 
कर्मश्ः, प्राकृत: अनधिगतविद्य:, 
स्तव्घ: अनारम्मशील।, शठः अभि- 
चारादिकर्मचि), नेष्कृतिकः वश्चन- 
पर;, अल्सः आरब्घेषु अपि कमेसु 
मन्‍्दप्रवृत्तिः । विषादी अतिमात्राव- 
सादशीलः, दीर्धसूत्री अभिचारादि- 
कर्म कुर्वन्‌ परेषु दीर्घकालवर्त्य॑नर्थ- 
पर्यालोच्रनशीलः, एवंभूतो यः कर्ता 


स तामसः ॥ २८ ॥। 


श्रीमद्भगवद्गीता 


॥ककिक ० किक -+कीिक३-समिक+ >काविकिन+करैक३-१० करी » वही ला 


जो अयुक्त---शासत्रीय कमके अयोग्य 
पाप-कर्मोमें नियुक्त है, ग्राकृत है-... 
जिसने विद्या श्राप्त नहीं की है, जो 
स्तब्ध--कमंका आरम्भ न करनेके 
खमाववाला है, राठ---मारण-उच्चाटनादि 
कर्मोमें रुचिवाला है, नेष्कृतिक--धोखा 
देने या ठगनेमें लगा है, आलूसी--- 
आरम्भ किये हुए कममें भी बहुत थोड़ा 
चित्त देनेवाठा है, विषादी---अत्यधिक 
शोकमें डूबा रहता है और दीघ॑सूत्री-- 
अभिचारादि कर्म करके दूसरोंके लिये 
दीघकालतक रहनेवाले अन्थंका विचार 
करनेवाल है, जो ऐसा कर्ता है वह तामस 
कहा गंया है ॥ २८॥ 





एवं क॒तव्यकर्म विषयज्ञाने कर्तव्ये 


च कमेणि अनुष्ठातरि च गुणतः 


त्रेविष्यम उत्तम, इदानीं स्वेत्त- 
: सर्वपुरुषाथनिश्रयरूपाया बुद़ें! घतेः 


च गुणतः त्रेविध्यम्‌ आह-- 
बुद्ेमेंद घृतेश्चेव 
प्रोच्यमानमशेषेण 


इस प्रकार कतंन्यकमंविषयक ज्ञान, 
कतंव्य कर्म और उसका करनेवाला--- 
इन तीनके -गुणोंके कारण होनेवाले 
तीन-तीन भेद बतलाये गये। अब 
सम्पूर्ण तत्व और समस्त पुरुषार्थकी 
निश्चयरूपा जो बुद्धि है, उसके और 
धृतिके गुणोंके कारण होनेवाले तीन 
भेद बतलाते हैं-.- 


गुणतश्नरिविधं॑ श्रणु । 
पृथक्त्वेन 


धनंजय ॥ २६॥ 


धनंजय -! बुद्धि और ध्तिके भेद भी जो गुणभेदसे तीन ग्रकारके हैं, मेरे 
द्वारा प्रथक्‌-प्रथक्‌ कहे हुए तू सुन ॥ २९ ॥ 
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बुद्धि विवेकपूर्षक निश्चयरूप॑ 
ज्ञानम्‌, ध्रतिः आरब्धाया। क्रियायाः 
विधोपनिपाते अधि विधारणसाम- 
थ्येम्, तयो; सत्वादिगुणत : त्रिविधं 
मेंदं प्रथक्लेन प्रोच्यमानं यथावत्‌ 'णु 


॥ २९ ॥ 


विवेकपृवंक होनेवाले निश्चयरूप 
ज्ञानका नाम बुद्धि है | आरम्भ की हुई 
क्रियामें विश्न उपस्थित होनेपर उसे सहन 
कर लेनेकी शक्तिका नाम धृति है। इन 
दोनोंके सत्त्यादि गुणोंसे होनेवाले तीन 
तीन भेद मेरेद्वारा परथक-पृथक कहे हुए 
ठीक-ठीक सुन || २९ || 


प्रवृत्ति च निवृत्ति च कायोकार्ये भयाभये | 
बन्ध॑ मोक्ष च॒ या वेत्ति बुद्धि: सा पाथ सात्तिकी ॥३०॥ 


प्रवृत्ति और निषृत्ति, कार्य और अका्य, भयं और अभय तथा बन्ध और 
मोक्ष इन सबको जो बुद्धि जानती है, पार्थ ! वह बुद्धि सात्तिकी है || ३३ || 


प्रवृत्ति अभ्युदयसाधनभूतो 
धम;, निवृत्ति; मोश्साधनभूतो धमे;, 
तो उभो यथावखितो या बुद्धि: वेत्ति; 
कार्याकायें सबंवणोनां प्रबत्तिनिवृत्ति- 


धरमयोः अन्यतरनिष्ठानां देशकाला- 


वस्थाविशेषेषु 'इदं कार्यम्‌ इद्स्‌ 


अकार्यम्! इति च या वेत्ति; भयाभये 
शासत्रात्‌ निवृत्ति! मयण्ानं तदलु- 
वृत्ति' अमयय्थानं बन्ध॑ मोक्ष च 
संसारयाथात्म्य॑ तहिंगमयाथात्म्य॑ च 
या वेत्ति, सा सात्तिकी बुद्धि। ॥३०॥ 


'लौकिक उन्‍नतिके साधनरूप धर्म- 
का नाम थ्रदृत्ति है और मोक्षके साधन- 
रूप धमंका नाम निद्तत्ति है। इन 
दोनोंको जो बुद्धि ठीक-ठीक समझती 
है, तथा जो कतंव्य-अक॒त॑व्यको यानी 
प्रवृत्ति और निदृत्ति-इन दोनों धममोमेसे 
किसी एकमें स्थित हुए सब वर्णवालोंका 
देश, काल और अवस्थाविशेषकी अपेक्षासे 
"यह कतेन्‍्य है और यह अकतंब्य है, 
इस बातकों समझती है, एवं भय और 
अभमयको यानी शाब्रविरुद्ध आचरण 
भयका स्थान है और शाज्लाजुकूछ 
आचरण अभयका स्थान है इस बातको, 


और बन्ध-मोक्षको यानी संसारके यथार्थ 


खरूपको- और उससे छूटनेके यथार्थ 
उपायको भी जो ठीक-ठीक जानती हैं 
बह बुद्धि साचिकी है || ३० | 


॥ ++-++अूझपाइकि- 


५७० श्रीमद्गग॒वद्गीता 
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यया धर्ममधर्म च कार्य चाकायमेव च। 


अयथावत्पजानाति बुद्धि: सा पार्थ राजसी ॥ ३१॥ 
: जिस बुद्धिसे मनुष्य धर्म और अपर्मको तथा कार्य और अकार्यकों यथार्थ 
नहीं जानता है, पार्थ ! वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
यया पूर्वोक्त ड्िविध्ध परम तद्वि- | _ 2९ मुष्य डक दो हर 
पल के ध र उसके विरोधी अधम्म 
परीत॑ च ताभछाना देशकालावशथा एवं उस धर्ममें परिनिष्ठित छोगोंके देश, 
दिपु काय॑च अकार्य च यथावत्‌ | शा तथा अवश्थाआदिके अनुसार कर्तव्य 
और अकतेव्यको भी ठीक-ठीक नहीं जान 
न जानाति सा राजसी बुद्धि: ॥ ३१॥ । सकता, वह बुद्धि राजसी है ॥ ३१ ॥ 
77+#५2०ऋछ्ाऋ..६-७-+- 
अधर्म धममिति या मन्यते तमसावृता । 


सवोधोन्विपरीतांश्व बुद्धि! सा पा तामसी ॥३२॥ 
अन्धकारसे ढकी हुई जो बुद्धि अधमंको धर्म, ऐसे मानती है तथा सब बातोंको 
विपरीत मानती है, पार्थ ! वह बुद्धि तामसी है || ३२ | 
तामसी तु बुद्धि: तमसा आदृता | तामसी बुद्धि तो तमोगुण (अन्धकार)से 
सती सर्वार्थातर विपरीतान्‌ मनन्‍्यते; | आबत होनेके कारण सब बातोंकों 
अधर्म धर्म धरम च अधमम्‌, सन्‍तें च | विपरीत ही मानती हैं यानी अधर्मको 
अर्थम्र असन्तम्‌, असन्त च अर्थ | धर्म और धर्मको अधर्म,अच्छी वस्तुको बुरी 
सन्‍्तम, पर च तचम्‌ अपरम, | और बुरी वस्तुको अच्छी, परम तत्त्तको 
अपरं॑ च तत्त॑ परम, एवं स्व | तुच्छ और तुच्छको परम-इस प्रकार सब 
विपरीत मन्यते इत्यथें। | २२।॥ | कुछ विपरीत मानती है ॥ ३२ ॥ 
----#«>9ं(€७----- 
धृत्या यया धारयते मनःप्राणन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यमिचारिण्या धृतिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥ ३ ३॥ . 


जिस अव्यभिचारिणी धृतिसे पुरुष योगके उद्देश्यसे मन, प्राण तथा इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंकों धारण करता है, पार्थ ! वह धृति साचिकी है || ३३॥ 
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यया घृत्या योगेन अव्यमिचारिण्य | जिस अव्यमिचारिणी ( अचल ) 


मनः प्राणेन्द्रियाणां क्रिया: पुरुषी धारयते; धतिके द्वारा महुष्य योगके उददेर्ससे प्रदत्त 
योगो सोक्षसाधनभूतं भगवदुपास- ५.8 अ सीजन अर यक कि 

धारण करता है, वह धृति सालिकी है | 
नम; योगेन प्रयोजनभूतेन अव्यमि- | मोक्षके साधनरूप भगवदुपासनाका नाम 


चारिष्या योगोदेशेन प्रवृत्ताः तत्साध- है | अतः यह अमिप्राय है कि 
जिस अव्यमिचारिणी ध्रृतिके द्वारा फल- 
नभृता मनःभग्रभृतीनां क्रिया! यया | रूप योगके लिये प्रवृत्त हुई उसकी 
साधनरूपा मन, ग्राण और इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंको मनुष्य घारण करता है, वह 
॥ ३३ ॥ धृति सालिकी है | ३३ ॥ 
यया तु॒धमंकामाथीन्धृत्या धारयते5जुन । 
ह 6 
प्रसड़ेन फलाकाडक्षी घृतिः सा पार्थे राजसी ॥२४॥ 
अर्जुन ! फलकाझ्ली पुरुष जिस धतिसे अत्यन्त आसक्तिपूलक धर्म, काम और 
अर्थकों धारण करता है, पार्थ ! वह धृति राजसी है ॥ ३४ ॥ 
फलाकान्ली पुरुषः प्रकृष्टसज्ञेन | फलाकाह्ली पुरुष जिस धृतिके द्वारा 
धर्मकामार्थान्‌ यया घृत्या घारयते, सा हक का हुई आसक्तिसे व, काम 
अंक ९ र अथको धारण करता है, वह धृति 
जञ सा हु छ तर 4 6५ ५ डः 0 कप 
राजसी; पमकामायेश के त्साथन- | सी है | धर्म, काम और अर्थ शब्दसे 
भूता मनःप्राणेन्द्रियक्रिया रक्ष्यन्ते; | उनकी साधनरूपा मन, प्राण और 
'फलाकाड्डी इति अतन्र अपि फलशब्देन| इन्द्रियोंकी क्रियाओंकी ओर लक्ष्य कराया 


राजसलादू धर्मकामार्था एव विव- |" है। कणकाहीपदने भी फल बाब्दते 
पे घर्म, काम और अथ ही बिवज्षित हैं; 

क्षिताः। अतो धर्मकामाथपिक्षया | «कि यहाँ रजोगुणीका प्रकरण है | अत: 
मनःप्रभ्नतीनां क्रियाः यया धृत्या कहनेका अभिग्राय यह होता है कि धर्म, 
हर , | कामऔर अथके लिये होनेवाी मन आदि- 

: धारयते, सा राजसी इति उक्त मवति |] क्र्याओंको पुरुष जिस धृतिके दारा 


३४७ || धारण करता है, वह धृति राजसी है॥| ३ ४॥ 


_ ध्रृत्या धारयते, सा सात्तिकी इत्यथः 








१७९२ 


विशक्+- का विक्रय /न्‍्कविक- 





श्रीमद्वगबद्वीता 


यया ख॒प्त भयूं शोक विषादं मदमेव च | 
न विमुञ्धति दुर्मेंधा घृतिः सा पार्थ तामसी ॥३ ९॥ 
जिस धृतिसे दुबुद्धि मनुष्य खप्न, मय, शोक, विषाद और मदको नहीं त्यागता। 


पार्थ | वह धृति तामसी है || ३५ ॥ 
यया धृत्या खप्तं निद्रां. मं 


विषयानुभवजनित॑ मंद॑सप्रमदो 
उदिश्य प्रवृत्ता मनःप्राणादीनां क्रिया; 
दुर्मेघा: न विमुश्नति धारयति | भय- 
शोकविषादशब्दाः च मयशोकादि- 
दाय्विषयपरा;; तत्साधनभूताः च 
मनःग्राणादिक्रियाः यया धारयते, 


सा घृति; तामसी ॥ ३५॥ 


दुध्बुद्धिवाला मनुष्य जिस ध्वृतिके 
द्वारा खप्तको, निद्राकों और विषयोंके 
अनुभवसे होनेवाले मदको यानी खप्न 
और मद आदिके उद्देश्यसे प्रवृत्त हुई 
मन, प्राण और इन्द्रियोंकी क्रियाओंको 
नहीं छोड़ता--उन्हें धारण किये रहता 
है; तथा भय, शोक और विषाद शब्द 
यहाँ भय-शोकादिके देनेवाले विषयोंके 
वाचक हैं अत: भाव यह है कि जिस 
घृतिके द्वारा मनुष्य भय आदिकी 
साधनरूपा मन-ग्राणादिकी क्रियाओंको 
भी धारण किये रहता है, वह धृति 
तामसी है ॥ ३५ ॥ 


सुखं त्िदानीं त्रिविधं श्रृणु मे मरतषेभ । 
अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥३६॥ 


भरतश्रेष्ठ | अबतीन प्रकारका घुख भी तू मुझसे सुन, जिसमें मनुष्य अभ्याससे 
रमता है और दुःखके अन्तको ग्राप्त होता है || ३६ ॥ 


पूर्वोक्ताः से ज्ञानक्मकरत्रादयों 
यच्छेषभूता।, तत्‌ च सुर शुशतः 
त्रिविधम्‌ इदानीं श्णु | यस्िन्‌ सुखे 
चिरकालाभ्यासात्‌ क्रमेण निरतिशयां 
रतिं प्रामोति; दुःखान्‍्तं च निगच्छति, 


पूर्वोक्त समस्त ज्ञान, कम और कर्ता 
आदि जिसके शेषरूप हैं,(जिसके लिये हैं) 
उस सुखके भी तीन भेद अब तू सुन 


जिस सुखमें मनुष्य दीधंकालके अम्याससे 
क्रमश: अतिशय ग्रीतिको प्राप्त होता 
है और जिससे दु:खके अन्तको प्राप्त होता 
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निखिलस सांसारिक दृ/खख अन्त 
निगच्छति ॥ २३६ ॥ 





पके 


व्यरषिरय, 





है-.सब सांसारिक दुःखोंके अमाक्का 
अनुभव करता है॥ ३६॥ 


+<<3&क६>...>> 


तद एवं विशिनष्टि-- 
यत्तदग्रे. विषमिव 


उसीको विस्तारसे कहते हैं--- 
परिणामे5म्रतोपमम्‌ । 


तत्सुखं सांत्तिक॑ प्रोक्तमात्मबुडिग्रसादजम्‌ ॥ २७॥ 
वह जो पहले तो विषके समान और परिणाममें अमृततुल्य होता है और 
आभ्रबुद्धिके प्रसादसे उत्पन्न होता है वह सुख सात्विक कहा गया है || ३७ ॥ 


यत्‌ तत्‌ छुखम्‌ अग्ने योगोपक्रम- 
वेलायां बह्यायाससाध्यलवाद विविक्त- 
खरूपय अननुभूतत्वात्‌ च विषम इव 
दुःखम्‌ इव भवति, परिणामे अम्रतोपमं 
परिणामे विपाके अभ्यासबलेन 
विविक्तात्मसरुपाविर्भावे अमृतो परम 
भवति, तत्‌ च आत्मबुद्धिप्रसादजम, 
आत्मविषया बुद्धि! आत्मबुद्धि$, 
तसया;ः निवृत्ततकलेतरविषयत्व 
प्रसाद), निवृत्तसकलेतरविषयबुद्धया 
विविक्तखभावात्मानुभवजनितं सुखम्‌ 


अम्रतोपमं भवति; तत्‌ सुख साक्तिक॑ 
प्रोक्तर ॥ ३७ ॥ 


जो सुख पहले--योगके आरम्भ- 
समयमें बहुत प्रयाससे ग्राप्त होनेवाल्ा है, 
इसलिये तथा ग्रकृतिसंसगंसे रहित आत्मा- 
का खरूप पहलेसे अनुभव किया हुआ 
नहीं है इसलिये विषके सह्शा--दुःखके 
सद्श प्रतीत होता है, किन्तु परिणामर्में- 
परिपक्त अवस्थामें जब अभ्यासके बलसे 
प्रकृतिसंसगरहित आत्मखरूप प्रकट हो 
जाता है तब अमृतके तुल्य हो जाता 
है | वह आत्मबुद्धिके प्रसादसे होनेवाला 
( छुख साक्तिक कहा गया है ।) आत्माको 
विषय करनेवाली बुद्धिका नाम आत्म- 
बुद्धि है, उसका दूसरे सभी विषयोंसे 
निवृत्त हो जाना ही प्रसाद है | अन्य 
समस्त विषयोंसे निवृत्त हुई बुद्धिके द्वारा 
ग्रकृतिसंसगरहित खमाववाले आत्म- 
खरूपके अनुभवसे उत्पन्न छुख अम्ृत- 
तुल्य होता है, वह सुख सालिक कहा 
गया है ॥ ३७ ॥ 
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५७४ .. श्रीमद्धगवद्गीता | 


विषयेन्द्रियसंयोगायत्तदग्रेपप्ठतोपमम्‌ू । 


परिणामे विषमिव तत्छुख॑ राजसं स्मृतम ॥३८॥ 
इन्द्रियों और विषयोंके संयोगसे उत्पन्न वह सुख जो कि पहले अमृततुल्य और 
परिणाममें विषके सद्रश होता है, वह राजस कहलाता है ॥ ३८ ॥ 
अग्रे अनुभववेलायां विषयेन्द्रि-| जो सुख विषय और इन्द्रियोंके 
संयोगसे होता है वह पहले---भोगानु- 
संयोगादू यत्‌ तदू अमृतम्‌ इंच भवति, । के समय अमृततुल्य होता है, परन्तु 
परिणामर्म-- परिपक्त अवस्थामें विषयोंकी 
छुखरूपतांके कारणभूत क्षुधा आदि- 
निमित्तक्षुधादों निवृत्ते तस्स च|की निषृत्ति हो जानेपर वह 
इस छोकमें भी दुःखरूप हैं और 
नरकका हेतु होनेसे ( परछोकमें भी 
दुःखदायक है; अतः ) उसका भोग 
करना विषपान करनेके समान होता है, 
॥ ३८ ॥ ऐसा वह घुख राजस कहा गया है ॥| ३८॥ 
--++*शीु0-+-- 
यदग्रे चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्यप्रमादोत्थ॑ तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥ ३६ ॥ 
जो सुख पहले एवं परिणाममें भी आत्माको मोहित करनेवाला है तथा निद्रा, 
आहस्य और ग्रमादसे उत्पन्न होता है, वह तामस कहा गया है || ३९ ॥ 
यत्‌ सुखम्‌ अग्रे च अलुबन्धे च| जो सुख पहले और पीछे---भोग- 
कालमें और परिणाममें भी आत्माको 
मोहित करनेवाला होता है तथा जो 
मोहन भोहहेतु; मवति मोह; अत्र | निद्रा, आलस्य और प्रमादसे उत्पन्न 
होता है वह सुख तामस कहा गया 
है। क्योंकि यहाँ वस्तुके यथार्थ खरूपको न 
निद्राल्स्पप्रमादोथ॑ निद्रालसप्रमाद-.| समझनेका नाम मोह है। और निद्रा आदि 


परिणामे विपाके विषयाणां सुखता- 


सुखय निरयादिनिमित्तत्वाद्‌ विषम 


इव पीत॑ भवति, तत्‌ सुख राजसं स्मृतम्‌ 


अनुभववेलायां विपाके च॑ आत्मनो 


यथावखितवस्लग्रकाशः अभिग्रेत: 


- श्रीरामानुजभसाष्य अध्याय १८ 


पछप 
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जनितम्‌; निद्रादयों हि अनुभव- | भोगकाल्में भी मोहकारक होते हैं । 


वेलायाम्‌ अपि मोहहेतवः । 
निद्राया मोहहेतुं॑ स्पष्टम; 


आलसखम्‌ हन्द्रियव्यापारमान्धम; 
इन्द्रियव्यापारमान्धे च ज्ञानमान्ध 
भवति एव प्रमाद कृत्यानवधानरूप 
इति तत्र अपि ज्ञानमान्ध॑ मवति; ततः 
च तयो; अपि मोहहेतुत्वम्र; तत्‌ सुख॑ 
तामसम्‌ उदाह्तम; अतो मुमुश्षुणा 
रजस्तमसी अभिभूयष सच्म्‌ एव 
उपादेयम्‌ इति उक्त मवति ॥ ३९॥ 


( इस कारण निद्गा, आल्स्य और प्रमादसे 
उत्पन्न सुख तामस है | 


निद्रा मोहका कारण है यह तो 
स्पष्ट ही है। इन्द्रियव्यापारकी मन्दता- 
का नाम आह्स्य है | इन्द्रियव्यापारकी 
मन्दतासे ज्ञानकी मन्दता हो ही जाती 
है | कर्तव्यमें असावधानीका नाम ग्रमाद 
है, उसमें भी ज्ञानकी मन्दता होती है 
इसलिये आलूस्य और प्रमाद--- ये दोनों 
भी मोहके कारण हैं| अतः निद्रा, 
आल्स्य और प्रमादजनित छुखको 
तामस कहा गया है। इस कारण कहनेका 
अमिप्राय यह है कि मुमुश्षु पुरुषेकि लिये 
रज और तमको दबाकर स्तगुणका 
संग्रह करना उचित है ॥ ३९ ॥ 


िज-+-++केट्रलटटो.+ 


न तदस्ति पृरथिव्यां वा 


हो की के 


दिवि देवेषु वा पुनः । 


५ क्र ५ कप कप 
सत्त्व॑ं प्रकृतिजेमुक्त यदेभिः स्यालिमिगुणेः ॥8४०॥ 
पृथिवीके (मनुष्यों) या दुलोकके भीतर देवताओंमें ऐसा कोई ग्राणी नहीं है 
जो प्रकृतिसे उत्पन्न इन तीनों गुणोंसे छूठ हुआ हो ॥| ४० ॥ 


पृथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि देवेषु वा 


पथिवीलोकके अंदर मनुष्य आदियमें 
अथवा देवलोकके अंदर देवताओंमें 


प्रकृतिसंसृशेष॒ अज्लादिस्थावरास्तेषु | ,ह्मासे लेकर ख्थावरपर्धन्‍्त प्रकतिसंसर्ग- 


प्रकृतिजे: एमि: त्रिमि: गुणें: मुक्त यत्‌ 


से युक्त प्राणियोंमें ऐसा कोई भी प्राणी 
नहीं है, जो प्रकृतिजनित इन तीनों 


सच्तं ग्राणिजातं न तद्‌ अस्ति ॥४०॥ | गुणोंसे छूम हुआ हो ॥ १० ॥ 


५७६ 


श्रीमद्गगवद्गीता 
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शक 


्यागेनेके अमृततमानशुर 
(महाना० ८।१४ ) इत्यादिषु मोक्ष- 
साधनतया निर्दिष्ट; त्यागः संन्यास- 
शब्दार्थाद अनन्य/, स च॒ क्रिय- 
माणेषु एव कमेसु कतेत्वत्यागमूलः; 
फलकर्मणोः त्यागः कतृत्वत्यागः 
च्‌ परमपुरुषे कतेत्वानुसन्धानेन इति 
उक्तम । एतत्‌ सबे सचगुणबृद्धि- 
कार्यम्‌ इति सच्चोपादेयताज्ञापनाथ 


सत्चरजसमसां काये भेदाः प्रपश्चिता: 


इदानीम्‌ एवंसूतस्थ मोक्षसाधनतया 
क्रियमाणस्स कमंणगः परमपुरुषा- 
राधनवेषताम्‌ू, तथा अलुष्ठितय च 
कमणः तत्प्राप्तिलक्षणं फल प्रतिपाद- 
यितु ब्राह्मणाधधिकारिणां खभावानु- 
बन्धिसखादिगुण भेद भिन्न॑ बृत््या सह 
कतेव्यकर्मंखरूपस्‌ आह-- 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां 
कमोणि 


शूद्राणां 
प्रविभक्तानि 


'कुछ छोग केवल त्यागसे ही 
अम्तत्वको प्राप्त हुए? इत्यादि श्रुतियों- 
में मोक्षेके साधनरूपमें बतछाया हुआ 


त्याग जो कि संन्यास शब्दके अथसे 


अमिन्न है, वह किये जानेवाले कर्मोमे 
कर्तापनके ध्यागसे ही सिद्ध होता है, 
तथा कर्मका; उसके फछका और कर्ता- 
पनका व्याग परम पुरुष परमेश्वरको कर्ता 
माननेसे होता है। यह बात पहले 
कही गयी । ये सब सच्तगुणकी 
बृद्धिके कार्य हैं, अतः सत्तगुणकी 
उपादेयता सूचित करनेके लिये सत्त, 
रज और तमोगुणके कार्यभेद भी विस्तार- 
पूर्वक बतलाये गये । इस प्रकार मोक्ष- 
साधनके रूपमें किये हुए कर्म परम 
पुरुषकी आराधना ही हैं और ऐसे 
कर्मोंका फल उस परमपुरुषकी प्रापि 
है; यह बात सिद्ध करनेके लिये अब 
ब्राह्मणादे अधिकारियोंके खामाविक, 
सच्चादि गुणोंके भेदसे विभक्त कतेन्यकर्मो- 
का स्वरूप वृत्तियोंसद्दित बताते हैं-- 
च परंतप । 


औओ ५ ए भर, 


खमावप्रमबेगुणेः ॥ 8 १॥ 


अजजुन ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेइ्य और शाद्वोंके कम ( उनके अपने-अपने ) 
खभावसे उत्पन्न हुए गुणोंसे पृथक्‌-प्रथक्‌ विभाग किये हुए हैं ॥ ४१ ॥ 


ब्राह्मणक्षत्रियविशां खकीयो माव; 


खभाव।; 


ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंका जो 
अपना भाव है, उसका नाम खभाव है 


ब्राह्मणादिजन्महेतुभूतं | यानी क्रह्मणादि योनिममें जन्म होनेके 


श्रीरामानुजसाष्य अध्याय ! ८ ५१७७ 
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ग्राचीनंकर्म इत्यथें। | तटप्रभवा; कारणरूप प्राचीन कर्मका नाम खमाव 


दयो गुणा); ब्राह्मगस्य खमावप्रभवो है। उससे सल्ादि गुण उलन्न होते 


रजस्तमो5भिमवेन उद्धृतः सचगुण, 
क्षत्रियस्य खमावग्रभवः सचतमसोः 
अभिमवेन उद्धतोी रजोगुण, 
वेश्यस्य खभावप्रभवः सच्चरजो5मि- 
भवेन अल्पोद्रिक्तः तमोगुणः, शुद्रय 
खभावप्रभवः तु रज/सचाभिभवेन 
अत्युद्रिक्तः तमोगुण: । एपि; 
खभावप्रभवे: गुणैः स॒ह प्रविमक्तानि 
कर्माणः शास्त्र: प्रतिपादितानि | 
ब्राह्मणादय एवंगुणका) तेषां च॑ 
तानि कर्माणि वृत्तयः च एता इति 


हैं | ब्राहणके खमावसे रज, तमको 
दबाकर बढ़ा हुआ सत्तगुण उत्पन 
होता है । क्षत्रियके खभावसे स्तन, 
तमको दबाकर बढ़ा हुआ रजोगुण 
उत्पन्न होता है | वेश्यके खभावसे 
सत्त और रजको दबाकर थोड़ा बढ़ा 
हुआ तमोगण उत्पन्न होता है | शद्गके 
खमावसे सत्त और रजको दबाकर खूब 
बढ़ा हुआ तमोगुण उत्पन्न होता है। इन 
खभावजनित गुणोंके सहित विभाग किये 
हुए कर्म शाह्लोंके द्वारा ग्रतिपादित 
हैं | अर्थात्‌ ब्राह्मण आदि ऐसे गुणोंवाले 
होते हैं, उनके अमुक-अमुक कम होते 
हैं और अमुक वृत्तियाँ होती हैं | इस 


हि विभज्य अतिपादयन्ति शासतराणि | प्रकार शात्र उनका ( प्रथक-प्रथक ) 


॥ ४१॥। 


विभाग करके ग्रतिपादन करते हैं ॥9१॥ 


---०<आऔ 


शमो दमस्तपः शोचं 


क्षान्तिराजेबमेब च। 


ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्मकम खमावजम ॥४९॥ 


शम, दम, तप, शौच, क्षमा, आजंव, ज्ञान, विज्ञान और आस्तिकता ( ये 
सब ) ब्राह्मणके खभावज कम हैं | ४२ ॥ 


शमः बाह्यन्द्रियनियमनम्‌ । दम: 
अन्तःकरणनिंयमनस्‌ | तपः भोग- 


नियमनरूपः शास्रसिद्धः कायकैश: । 
गी० रा० भा० दे७-- 


बाहरी इन्द्रियोंके नियमनका नाम 
'शम' है । अन्तःकरणके नियमनका 
नाम “दम! है । भोगोंके नियमनरूप 
शात्नसिद्ध शारीरिक छैशका नाम 'तप 
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शौचं शास्रीयकर्मयोग्यता | क्षान्ति: | है । शाब्रीय कमसम्पादनकी योग्यताका 


परे; 
चित्तता । आजंवं परेषु मनो5नुरूप॑ 


पीड्यमानस अपि अविक्ृत- 


बाह्मयचेशप्रकाशनम्‌ । ज्ञान॑ परावर- 
तत्तयाथात्म्यज्ञानम्‌ । विज्ञान परतत्त- 
गतासाधारणविशेषधिषय ज्ञानम्‌ । 
आस्तिक्य॑ बेदिकारथंयस कृत्ललख 


सत्यतानिश्रयः प्रकृष्ट,, केनापि 
हेतुना चालयितुमशक्य इत्यथ। । 
भगवान्‌ पुरुषोत्तमो वासुदेवः 
परअह्मशब्दाभिधेयो निरस्तनिखिल- 
दोषगन्धः खामाविकानवधिकाति- 


शयज्ञानशक्त्याद्यसंख्येयकल्या गगुण- 


गणो निखिलवेदवेदान्तवेध! स एव 
निखिलजगदेककारणं निखिलजग- 
दाधारभूतों निखिल्य स एवं 

९ [6 4 
प्रवतेयिता, तदाराघनभूत॑ च कृत्स्नं 


वेदिक॑ कर्म, ते! ते! आराधितो 
धमाथेकाममोक्षाख्य॑ फल प्रयच्छति, 


नाम “शौच” है । दूसरोंके द्वारा पीड़ित 
होनेपर भी चित्तमें विकार न होनेका 
नाम “क्षमा? है | दूसरोंके सामने मन- 
के अनुरूप ही बाहरी चेश्ा प्रकट 
करनेका नाम “आजंव? है | इस छोक 
और परलोकके यथार्थ खरूपको समझ 
लेनेका नाम 'ज्ञानः है। परमतत्त्वके 
विषयमें असाधारण विशेष ज्ञानका नाम 
'विज्ञान' है | सम्पूर्ण वेदिक सिद्धान्त- 
की सत्यताके उत्तम निश्चयका नाम 
आस्तिकता है | अर्थात्‌ वह निश्चय, 
जो किसी भी हेतुसे हिंठ न सक्रे, 
( 'आस्तिकता? कहलाता है ) । 
अभिप्राय यह है कि जो पख्ह्म 
शब्दका वाच्य है, जो सम्पूर्ण दोषोंके 
गन्वमात्रसे सवेथा रहित है, जो खामाविक 
सीमारहित, निरतिशय ज्ञानशक्ति आदि 
असंख्य कल्याणमय गुणगणोंसे युक्त है, 
ओर जो समस्त वेद-वेदान्तके द्वारा 
जाननेयोग्य है, वही भगवान्‌ पुरुषोत्तम 
वाघुदेव समस्त जगत्‌का एकमात्र कारण 
है, वही सम्पूर्ण जगत्‌का आधार है 
और वही सम्पूर्ण जगत॒का ग्रवर्तक है । 
सेमस्त बेदिक कर्म उसीकी आराधना 
हैं | उन कर्मोके द्वारा आशाधित भगवान्‌ 
धम, अर्थ, काम और मोक्षरूप फल 
प्रदान करते हैं| इस सिद्धान्तार्थकी 


ँ्फिदेपड +दारि 
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इति अस्य अथेस्य सत्यतानिश्रयः | संत्यताके निश्रयका नाम आस्तिकता 
आस्तिक्यम्‌ | ८ वेदेश्व सर्वेरहमेष वेदयः [* है । यही बात “वेदेश्व सर्वेरहमेव चेद्य+ 
(?५। #५ ) “अहूं सर्वस्य प्रभवों | 'अहं स्च॑स्थ प्रभवो मक्तः सर्व 
मत्तः सर्व प्रवर्तती !! (१० | ८ ) | प्रवर्तेते / 'मयि सर्वमिदं प्रोतमः, 
'मायि सर्वामिदं प्रोतम ।” ( ७। ७ ) | भोक्तारं यश्ञतपखां''““'ज्ञात्वा मां 
भोक्तारं यज्ञतपसां' ''''*' ज्ञात्वा मां शान्तिमुचछति ॥, 'मच्तः परतर 
ग़ान्तिमच्छाति ॥ ( ५ । २९ ) “मत्तः | नान्‍्यत्‌ किचिदस्त धनंजय', “यतः 
परतरं नान्यत्किंचदस्ति धनंजय । | प्रवृत्तिभूतानां येन स्वर्मिदं ततम्‌। 
(७।७ ) यतः प्रवत्तिभृतानां येत | खकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति 
सवंगिदं ततम्‌ | स्वकर्मणा तम्भ्यच्य | मानवः ॥! 'यो मामजमनादिं च वेत्ति 
पिद़िं विन्दति मानव: ॥7 (१८ | ४६) | छोकमहेश्वरम !' इत्यादि रुलोकोंमें 
थो मामजमनादिं च वेति लोकमहे- ते 
ए ई कही हे | 

बरम्‌ ।! ( /० ।३ ) इति छुच्यते | 

तदू एतद्‌ ब्राह्मणस्य स्रमावजं | ये सब उपयुक्त कम ब्राह्मणके 
कम ॥ ४७२॥ खाभाविक कम हैं || ४२॥ 

; “7 **“ई पक &/5*-- 
शोरय॑ तेजो धृतिदोक्ष्यं युडे चाप्यफ्लायनम्‌ | 
दानमीश्वरमावश्च  क्षात्र कम खभावजम्‌ ॥४३॥ 
शौर्य, तेज, ध्ृति, दक्षता, युद्धतते न भागना, दान और ईश्वरभाव ( ये 

सब ) क्षत्रियक्रे खभावज कम हैं ॥ ४३ ॥ 

शौर्य युद्धे निर्भयप्रवेशसामथ्यम। | युद्धमें निमेयताके साथ प्रवेश करने- 
व मत _ | के सामर्थ्यका नाम शौर्य! है। दूसरे- 
तेज: परे! अनभिमवनीयता । '॒तिः | से न दबनेका नाम “तेज” है | आस्म् 


0 किये हुए कर्ममें विन्न उपस्थित होनेपर 
आर्धे कमेणि विश्ोपनिषाते अधि भी है पूर्ण करनेके सामथ्यंका नाम 
तत्समापनसामश्येम््‌ । दाक्ष्य सबे- | 'इ॒ति? है। समस्त क्रियाओंकि सम्पादन 
करनेके सामथ्यंका नाम “दक्षता है | 
ये सब, और युद्धमें न मागनेका खमभाव 
अपलायन युद्धे च आत्ममरणनिश्रये यानी अपनी गृल्युका निश्चय होनेपर 


क्रियानिवृत्तिसामथ्येम् । युद्धे च अपि 
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अपि अनिवतेनम्‌, दानम्‌ आत्मीयर्य | भी युद्धसे पीठ न दिखानेका खभाव, 


द्रव्य्य परखत्वापादानपयन्तः 


तथा दान--अपने द्रव्यको दूसरेकी 
सम्पत्ति बना देने तकका त्याग और इश्वर- 


त्याग:, श्िरभावः खत्यतिरिक् - | भाव---अपनेसे अतिरिक्त समस्त जन- 
सकलजननियमनसामथ्यंम्‌, एतत्‌ | समुदायको नियमन करनेका सामर्थ्य, ये 


क्षत्रियस्य स्वभावजं कम || ४३॥ 


सब क्षत्रियके ल्वाभाविक कम हैं'॥9३॥ 


कृषिगोरक्ष्यवाणिज्य॑ वेश्यकम॑ खमाबजम्‌ | 
परिचयोत्मक॑ कर्म शूद्रस्यापि खभाबजम्‌ ॥४४॥ 
कृषि ( खेती ), गोरक्षा और व्यापार--ये वैदयके खभावज कम हैं | सेवारूप 


कर्म शूद्रका भी खभावज ऊँ ॥ ४४ | 
कृषि: ससयोत्पादनकर्षेणम्‌ | गेरक्षयं 


पश्ुपालनम्‌ इत्यथें! | वाणिज्यं घन- 


संचयहदेतुभूत क्रयविक्रयात्मक॑ कर्म | 


एतदू वेश्यस्थ स्वमावजं कर्म। पू्ववर्ण- 


त्रयप रिचर्यारूप॑ शूद्॒स्य स्वभावजं कम | 

तद्‌ एतत्‌ चतुर्णा वर्णानां वृत्तिमि: 
सह कतेव्यानां शास्रविहितानां 
यज्ञादिकमंणां प्रदशनाथंग्‌ उत्तम | 
यज्ञादयो हि त्रयाणां वर्णानां 
साधारणा।, शमदमादयः . अपि 
त्रयाणां वणोनां मुप्नुक्षूणां साधारणा:। 
ब्राह्मणस तु सचोद्रेकय खाभावि- 


अन्नादि उत्पन्न करनेके ढिये 
पृथिवीकों कषेण करनेका नाम कृषि! 
है। पशुपालनका नाम 'ोरक्षाः है 
और धनसब्नयके हेतुमूत क्रय- 
विक्रयादिरूप कमका नाम वाणिज्य है। 
ये तीनों वेश्यके खाभाविक कर्म हैं । 
और पूर्वोक्त तीनों वर्णोकी सेवा करना- 
यह शूद्रका खाभाविक कम है । 

चारों वर्णोंकी बृत्ति ( जीविका ) 
सहित उनके शाद्नविह्ित यज्ञादि 
कतंव्यकर्मोका प्रदर्शन करनेके लिये यह 
ऊपखाला वर्णन किया गया है | क्योंकि 
यज्ञादि कर्म तीनों वर्णोके लिये समान 
हैं। और शम-दमादि भी मोक्षकी इच्छा- 
वाले तीनों वर्णोके लिये समान हैं। 
ब्राह्मणमें सत्तगुणका उद्देक खामाविक 


श्रीरामानुजभाष्य अध्याय १८ ५८ १२ 


सकी करी की. >कॉयि०करिफ-ज ०२ २-करी ७ +कीकन/करी ७-५ ०१७4 ०+औ:७-०+ किक 





>परि७-५+ कवि ० किक» >वाविक-++-हरी कक +कविक-००० रकम ल्‍याविक >मक न 


कत्वेन शमदमादयः सुखोपादानाः | होता है, अतः उसके लिये शम-दमादि- 
इति कृखा तस्थ शमदमादयः | 3 असाध्य हैं। यह विचारकर शम्- 


रे दमादिको उसके खभावज कर्म बतढाया 
खभावज कर्म इति उक्तम्‌ | क्षत्रिय- | या है । क्षत्रिय और वैहयमें खमावसे 


वेश्ययो! तु स्वतो रजस्तम/प्रधान- | रज और तमोगुणकी प्रधानता होनेके 
त्वेन शमदमादयो दुःखोपादानाः कारण उनके लिये शम-दमादि कष्ट- 


कि कह ह साध्य हैं, यह विचारकर शम-दमादिको 
इति कृत्वा न ततकम इति उत्तम्‌ । | उन्‍के ख़मावज कर्म नहीं बतलाया 


ब्राह्मणस॒ तु वृत्तिः याजनाध्यापन- | गया । ब्राह्मणकी वृत्ति यज्ञ करवाना, 
विद्या पढ़ाना और ग्रतिग्रह खीकार 
करना, क्षत्रियकी वृत्ति जनपद ( राष्ट्र ) 
पालन । वैश्यस्थ कृष्यादयों बथो- | *! पान करना और केयकी बृत्ति 
व उपयुक्त कृषि आदि है। तथा शूह्॒का 
क्ताः | शूद्रस तु कतेव्यं वृत्तिः च कर्तव्य और वृत्ति दोनों ही पूर्वोक्त तीनों 
पूरव॑वर्णत्रयपरिचयों एवं ॥ ४४ ॥ | वर्णोकी सेवा करनामात्र है॥। ४४ ॥ 


प्रतिग्रहा। । श्षत्रियय्य जनपदपरि- 





सवे सवे कमण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः । 
खकमेनिरतः सिद्धि यथा बिन्दति तच्छुणु ॥ 8५॥ 
अपने-अपने कर्ममें छगा हुआ मनुष्य संसिद्धिको पाता है | किन्तु अपने कर्ममें 
ढगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धिको पाता है वह तू ( मुझसे ) सुन ॥ ४५॥ 
खे स्रे यथोदिते कर्मणि अभिरतो । जसे बतढाया गया है, बेंसे अपने- 
_ | अपने कर्ममें लगा हुआ मनुष्य परमपद- 
नरः संसिद्धि परमपदप्राप्ति ठभते | | की अ्राप्तिहूप संसिद्धिको पाता है । 
अपने कर्ममे लगा हुआ पुरुष जिस 
प्रकार सिद्धि पाता है - परमपदको प्राप्त 
पद॑ प्राप्नोति तथा शरण ॥ ४५ ॥ | करता है, वह प्रकार तृ मुझसे सुन॥४५॥ 


का औीप... धर  #7९- -मणक. इक 


स्वकर्मनिरतो यथा सिद्धि विन्दति परम॑ 


प्टर 
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यतः 


श्रीमद्भगवद्गीता . 


प्रवृत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततम्‌ । 


खकमंणा तमम्यच्ये सिद्धिं विन्दति मानवः ॥ ४६ ॥ | 
जिससे प्राणियोंकी प्रदृत्ति हुई है, और जिससे यह सब ( जगत्‌ )व्याप्त | 
है, उसको अपने कर्मेंसि पूजकर मनुष्य सिद्धिको पाता है ॥ ४९ ॥ । 


यतो भूतानाम उत्पक््यादिका 
प्रवृत्ति, येन च सर्वम्‌ इदं तत॑ं खकर्मणा 
त॑ मात इन्द्राबन्तरात्मतयावखितम्‌ 
अम्यर््य, मसादात मट्मप्तिरुपां 
सिद्धि विन्दति मानव: । 


मत्त एवं सबंम्‌ उत्पधते, मया 
च स्वम इृदम ततम्‌ इति पूव॑स एवं 
'“अहं इत्वस्य जगत असवः 
प्रल्यस्त था ॥ मत्तः परतर॑ नान्यात्किश्वि- 
दस्ति घनंजय । ( ७। $:७ ) 'मया 
तंतमिद॑ सब जगदव्यक्तमूतिंना 
( ९।४) "मयाध्यक्षेण प्रकृति 
. सूयते सचराचरम्‌ ॥ ( ९। (० ) 
“अहं सर्वस्य ग्रभवों मत्तः से प्रवतते । 
( ४०। ८ ) इत्यादिषु ॥४९॥ 


जिससे पग्राणियोंकी उत्पत्ति आदि 
प्रवृत्तियाँ होती हैं और जिससे कह 
समस्त जगत्‌ व्याप्त है, उस इनद्रादिके 
अन्तराव्मारूपसे स्थित मुझ परमेश्वरको 
अपने कर्मेके द्वारा पूजकर मनुष्य मेरे 
प्रसादसे मेरी प्राप्तिहप सिद्धिको पाता है । 


सब मुझसे ही उत्पन्न होते हैं और 
यह सब मुझसे ही व्याप्त है | यह बात 
पहले ही “अहंकृत्सस्य जगतः प्रभवः 
प्रलयस्तथा ॥ मत्तः परतर नान्यत्‌ 
किश्विद्स्ति धनंजय |! 'मया ततमिद्‌ 
सर्व जगदव्यक्तमूर्तिना' “'मयाध्यक्षेण ' 
प्रकतः सूयते सचराचरम” अह 
सर्वस्य प्रभवों मत्तः स्व प्रवतते ।' 


इत्यादि छोकोंमें कह चुके हैं॥ ४६॥ 





श्रेयान्ख॒धर्मोी विगुणः 


खमावनियतं कर्म कुवन्नाप्नोति 


परधमोत्खनष्ठितात्‌ । 


| 4०. मम का 


किल्बिषम्‌ ॥ ४४७ ॥ 


अपना धर्म बिगुण ( होनेपर भी ) मलीमाँति अनुष्ठान किये हुए परध्मसे श्रेष 
है, क्योंकि खमावनियत कर्म करता हुआ मनुष्य पापको नहीं प्राप्त होता ॥१७॥ 


एवं त्यक्तकतृत्वादिकी मदारा- 
घनरूप+ खधमे! स्वेन एवं उपादातु 


इस प्रकार कर्तापन आदिके त्याग- 


पूषक होनेवाला मेरा आराधनरूप कम 
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योग्यो धर्म! । प्रकृतिसंयृश्टेन हि 
पुरुषेण इन्द्रियव्यापाररूपः कमे- 
योगात्मको धर्म! सुकरों भवति | 
अतः कर्मयोगारूय) खधर्मो विग्युण: 
अपि परधर्माद्‌ इन्द्रियजयनिपुणपुरुष- 
धर्माद्‌ ज्ञानयोगात्‌ सकलेन्द्रिय- 
नियमनरूपतया सम्रमादात्‌ कदाचित्‌ 
खनुष्ठितात श्रेयान | 

तदू एवं उपपादयति-प्रक्ृति- 
संसृष्टरय पुरुषय इन्द्रियव्यापार- 
रूपतया खमावत एवं नियतलात्‌ 
कमंण; कर्म कुबन्‌ किल्बिषं संसार॑ 
न आप्रोति श्रप्रमादत्वात कमंण + | 
ज्ञानयोगस्य सकलेन्द्रियनियमनसा- 
ध्यतया सम्रमादत्वात्‌ | तन्निष्ठः तु 
प्रमादात्‌ किस्बिष॑ प्रतिपध्चेत 
अपि; अतः कमेनिष्ठा एवं ज्यायसी 


खधम है--अपने आप ही किये जाने- 
योग्य होनेसे धर्म है| प्रकृतिसंसर्ग- 
युक्त पुरुषके द्वारा उस इन्द्रियव्यापार- 
रूप कर्मयोगात्मक धर्मका सम्पादन 
सुगमतासे हो सकता है | इसलिये 
कर्मयोग नामक खधर्म विगुण होनेपर 
भी परधर्मकी अपेक्षा यानी इन्द्रियविजय 
करनेमें निपुण पुरुषका घर्मरूप ज्ञान- 
योग, जिसके सम्पादनमें सम्पूर्ण इन्द्रियों- 
को वशमें करनेकी कठिनता होनेके 
कारण ग्रमादकी आशझ्ूडा बनी है, इस- 
लिये उसका भलीमाँति अनुष्ठान कदा- 
चित्‌ ही सम्भव है, उस ( ज्ञानयोगरूप 
परधम ) की अपेक्षा श्रेष्ठ है | 
इसी बातको सिद्ध करते हैं-- 

सभी कर्म इन्द्रिय-व्यापाररूप हैं, इस 
कारण प्रकृतिसे संसगयुक्त पुरुषके लिये 
ये खमावसे ही नियत हैं। इसलिये 
मनुष्य कम करता हुआ पापको-- 
संसारको नहीं प्राप्त होता; क्योंकि 
कर्में प्रमाद नहीं है | ज्ञानयोग सारी 
इन्द्रियोंको वशमें करनेसे सिद्ध होता 
है, इसलिये वह प्रमादयुक्त हैं ( उसमें 
प्रमाद होनेकी आशझ्ला है )। अतरव 
उसमें निष्ठा रखनेवाछा कभी प्रमादसे 
किल्बिष ( संसार ) को भी प्राप्त हो 
सकता है । इससे “कर्मनिष्ठा ही उत्तम” 
है, तीसरे अध्यायमें कही हुईं यह बात 
याद दिलाते हैं ॥ ४७ ॥ 


इति ठंतीयाध्यायोक्त सारयति।।७७॥ 


८४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 
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सहज कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत । 


सवोरम्मा हि दोषेण 


धूमेनाभिरिवावबता! ॥ ४८ ॥ 


अजुन ! खाभाविक कर्म सदोष (हो तो ) भी ( उसका ) त्याग नहीं 
करना चाहिये | क्योंकि धूएँसे अग्निकी भाँति सभी कर्म दोषसे आबृत हैं || ४८ ॥ 


अतः सहजत्वेन सुकरम्‌ अग्रमाद॑ 
च कर्म सदोष सदु/खम्‌ अपि न 
व्यजेत्‌ । ज्ञानयोगयोग्य/ अपि 
कर्मयोगम एवं कुर्वीत इत्यथः । 
सर्वारम्मा: कमोरम्मा ज्ञानारम्माः 
च हि दोषेण दु!खेन धूमेन अग्नि: इब 
आबृताः । इयान्‌ तु विशेषः 
कर्मयोगः सुकरः अप्रमादः च, 
ज्ञानयोगः तद्धिपरीतः इति ॥ ४८॥ 


--><7«०-- 


इसलिये सहज होनेके कारण जो 
छुग्म और प्रमाइररहित है, ऐसे कर्मको 
यदि वह दोषयुक्त-दुःखयुक्त हो तो 
भी नहीं त्यागना चाहिये। अभिप्राय 
यह है कि ज्ञानयोगकी योग्यतावालेको 
भी कर्मयोग ही करना चाहिये; क्योंकि 
सभी आरभमभ--कमसम्बन्धी आरम्भ 
और ज्ञानसम्बन्धी आरम्भ धूएँसे अग्निकी 
भॉति दोषसे-दुःखसे आदत हैं। यह भेद 
है कि कमंयोग सुगम तथा प्रमादरहित 
है ओर ज्ञानयोग इसके विपरीत है || ८॥| 


६2० 


असक्तबुदिः सत्र जितात्मा विगतस्पृहः । 
नेष्कम्यसिड्िं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥ ४६ ॥ 
सबंत्र असक्तबुद्धि, जितात्म और विगतस्पृह पुरुष संन्याससे युक्त होकर 
परम नेष्कम्य-सिद्धिको प्राप्त होता है ॥ ४९ ॥ 


सत्र फ़लादिषु असक्तबुद्धिः 
जितात्मा जितमनाः परमपुरुषकते- 
त्वानुसन्धानेन.. आत्मकद॒त्वे 
विगतरपृहद: एवं त्यागाद्‌ अनन्यत्वेन 
निर्णतिन संन्यासेन युक्तः कर्म कुर्बन 
परमां नेष्कम्य॑सिद्धिम॒ अधिगच्छति | 


जिसकी बुद्धि सवंत्र---फछ आदिेें 
आसक्त नहीं है, जो जितात्मा है-.. 
मनको जीत चुका है और जे 
परम पुरुषकों कर्ता समझनेके कार८ 
अपने कतृसे निःस्पृह हो चुका है. 
ऐसा. पुरुष इस प्रकार त्यागसे अमिर्ू 
निश्चित किये हुए संन्याससे युक्त होक 
कम करता हुआ “परम ैष्कम्य॑सिद्धि 
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परमां ध्याननिष्ठां ज्ञानयोगस्य अपि 
फलभूताम्‌ अधिगच्छति इत्यथेः । 
वक्ष्यमाणध्यानपोगावाप्ति सर्वेनिद्रिय- 


कर्मोपरतिरूपाम अधिगच्छति ।०९। 
सिदि प्राप्ती यथा ब्रह्म 


को पा जाता है। यानी ज्ञानयोगकी भी 
फलरूपा परम ध्याननिष्ठाको प्राप्त हो 
जाता है | अभिग्राय यह है कि आगे 
कही जानेत्राठ्ी जो इन्द्रियसम्बन्धी 
समस्त कर्मोकी उपरामतारूप ध्यानयोगकी 
प्राप्ति है, उसको पा जाता है || ४९ ॥ 


तथाप्रोति निबोध मे । 


समासेनेव कोन्‍न्तेय निष्ठा ज्ञानस्यथ या परा ॥५०॥ 


( उस ) सिद्धिको ग्राप्त हुआ पुरुष जिस प्रकार ब्रह्मको ग्राप्त होता है, जो 
ज्ञानकी परा निष्ठा है, कुन्तीपुत्र ! वह प्रकार ( त्‌ ) संक्षेपमें मुझसे समझ |॥॥५०॥ 


सिद्धि ग्रातः आप्रयाणाद्‌ अहरहः 
अनुष्ठीयमानकर्मयोगनिष्पाद्यध्यान- 
सिद्धि प्राप्तो यथा येन प्रकारेण 
बतमानो ब्रह्म ग्राप्नोति तथा समासेन 
मे निबोध । तद्‌ एवं ब्रह्म विशिष्यते 
निष्ठा ज्ञानस्य या परा इति। ज्ञानस 
ध्यानात्मकस्थ या परा निष्ठा पर 
प्राप्यम्‌ इत्यथें। ॥ ५० ॥ 


सिद्धिकोी प्राप्त हुआ-मरणकाल- 
पयन्त नित्यप्रति किये हुए कर्मयोगकी 
फलरूपा ध्यानसिद्धिको प्राप्त पुरुष जिस 
प्रकारसे बतेता हुआ बद्मको प्राप्त होता 
है; वह तू मुझसे संक्षेय्मे समझ । 
जो ज्ञानकी परानिष्ठा है, इत वाक्यमे 
वह ब्रह्म ही विशेष रूपसे बताया जाता 
है | अभिप्राय यह है कि जो ध्यानरूप 
ज्ञानकी परानिष्ठा--परम प्राप्य वस्ट्‌ 
है, उसको त्‌ जान ॥ ५० ॥ 


बुड्या विशुद्या युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च । 
शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागह्ेषो व्युदस्य च ॥५१॥ 


विविक्तसेवी लघ्वाशी 


ध्यानयोगपरो नित्य॑ 


यतवाक्कायमानसः । 
वेराग्य॑ समुपाश्रितः ॥५२॥ 


१८६ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


अहंकारं बल्ले दर्प काम क्रोधं परिग्रहम । 
विमुच्य निर्मम; शान्तों ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥ 


विशुद्ध बुद्धिते युक्त हो, घतिसे मनको वरशमें करके, शब्दादि विषयोंको 
त्यागकर, रागद्रेषको नड करके, एकान्तसेवी, अल्पाहारी, तन-मन-बचनको वरामें 
करनेवाछा होकर, नित्य ध्यानयोगपरायण, वेराग्यका मलीमाँति आश्रय किये हुए, 
ए (कर ले र्‌ 
अहड्जार, बल, दरप, काम, क्रोध और परिग्रहको छोड़कर और ममतासे रहित होकर, 
शान्त पुरुष ब्रह्ममावका पात्र होता है || ५१-०३ ॥ 


बुद्धया विशुद्धया यथाव थ्ितात्म- 
तसविषयया युक्त:, धृत्या आत्मानं 
नियम्य च विषयविम्ुखीकरणेन 
योगयोग्यं मनः क्ृत्वा, शब्दादीन्‌ 
विषयान्‌ त्यक्ला अस न्निहितान्‌ कृत्वा, 
तन्निमित्ती च राषढषो व्युदस्य, 
विविक्तसेवी सर्वे! ध्यानविरोधिभिः 
विविक्ते देशे वर्तमान); छुघाशी 
अत्यशनानशनरहित:, 
मानस: ध्यानाभिमुखीकृतकायवादा- 
नोबृत्ति;, ध्यानयोगपरो नित्यम्‌ एव॑ 


यतवाक्काब- 


भूतः सन्‌ आप्रयाणाद्‌ अहरहः 
ध्यानयोगपर$, वेराग्यं समुपाश्रित: 
ध्येयव्वव्यतिरिक्तविषयदोषावमर्शेन 
तत्र बिरागतां वर्धयन्‌ अहंकारम, 


विशुद्ध बुद्धिति---यथार्थ आत्मतत्तको 
विषय करनेवाली बुद्धिसे युक्त होकर, 
धृतिके द्वारा आध्माको वशमें करके यानी 
विषयोंसे विध्ुखः करनेके अभ्याससे 
मनको थोगके योग्य बनाकर, शब्दादि 
विषयोंकों त्यागकर---उन्हें दूर हटाकर, 
उनके निमित्तसे होनेवाले राग-द्वेषोंका 
नाश करके, ध्यानक्रे विरोधी समस्त 
विन्नोंसे रहित एकान्त देशमें रहता 
हुआ, लघु आहार करते हुए यानी 
बहुत खाने और स्ंथा न खानेके 
दोषसे रहित होकर, मन-बाणी ऑर 
शरीरकोी जीतकर यानी तन-मन- 
वचन तीनोंकी बत्तियोंकोीं ध्यानाभिमुखी 
करके, इस प्रकार मृत्युकालपयेन्त 
निवत्यप्रति ध्यानयोगके परायण होकर, 
वेराग्यका पूर्णतया आश्रय लेकर यानी ध्येय 
तत्तवके अतिरिक्त विषयोंमें दोषदरशनके 
अभ्याससे उन-उनमें वेराग्यको बढ़ाता 


अनात्मनि आत्माभिमानं बलं तहि- | हुआ;. - अनात्मामें . आत्मामिमानरूप 
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' बृद्धिहेतुश्तं वासनावर्ल तन्निमित्त | अहंकारको, उसकी बृद्धिमें कारणरूप 
| ना-बलको >: और हक. (९ 

दर्ष काम क्रोध परिमहं विमुच्य, निर्मम: | और उसके कायहूप 

दर्प,. काम, क्रोध एवं परिग्रिहको 


सर्वेषु अनात्मीयेषु आत्मीयबुद्धि- 
. रहितः शान्‍्तः आत्मानुभवेकसुखः, 
एवंशूतों ध्यानयोगं कुवेन्‌ अह्ममूयाय 


छोड़कर, ममतारहित होकर---यानी 
सम्पू ( का तु पक 

णे अनात्मवस्तुओंमें आत्मीयबुद्धिको 

त्यागकर, शान्त--एकमात्र आत्मानुभवममे 


ही छुखी हुआ---इस प्रकार ध्यानयोग 
करनेवाला पुरुष ब्रह्मभावका पात्र होता है 
अर्थात्‌ समस्त बन्धनोंसे मुक्त होकर 
यथार्थ आत्मखरूपका अनुभव करता 
अनुभवति इत्यर्थः ॥ ५१-५३॥ | है॥ ५१-५३ ॥ 


-+०ई०० 982./2/7- 


बह्ममूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न काडक्षति । 


समः सर्वेषु भूतेषु मद्धक्ति लमत पराम्‌ ॥५४॥ 

्र्नूत प्रसंन्‍्नात्मा पुरुष न शोक करता है और न आकांक्षा करता है । 

सत्र मूतोंमें त्म हुआ वह मेरी पराभक्तिको प्राप्त होता है ॥ ५४ | 
ब्रह्म भूत: आविशुतापरिच्छिनज्ञा- । अपरिब्िञ एकमात्र ज्ञानखरूपसे 
आविर्भूत और खामाविक ही एकमात्र 
तैकाकारमच्छेषतिकसमावात्मखरूप+। मेरा शेषभूत ( मैं ही जिसका खामी 
हूँ ), ऐसा आत्मा जिसका खरूप है, 
उसे अह्यममूतः कहते हैं। “इ्तस्त्वन्यां 
प्रकृति बिद्धि में परम ।! इस छोकमें 
भगवानने आत्माको अपना शेष ( अधीन 

रहनेवाला ) बतढाया है । 
ऐसा बह्ममूत प्रसन्नात्मा पुरुष - 
._,__ | कैशकर्मादि दोषेसे निर्लिप्तखरूप पुरुष, 
खरूपो मदृव्यतिरिकर्त न कंचन | ३३ अतिरिक्त किसी भी मूतविशेषके लिये 


कत्पते ब्रह्ममावाय कल्पते स्वेषन्ध- 
विनिर्म॑क्तो यथावख्ितम्र्‌ आत्मानम्‌ 


“त्त्वन्यां प्रकृति विद्धि मे पराम्‌ | 


( ७। ५ ) इति हि खशेषता उक्ता | 


प्रसनात्मा कुशकमोदिमि। अकल॒प- 


मूतविशेष॑ प्रति शोचति न कंचन न तो शोक करता है और न किसी- 


५८८ 


श्रीमद्वगबद्वीता 


काह्नति; अपि तु है 
सर्वेदृ भूतेतर अनादरणीयतायां समो 
निखिल वस्तुजात॑ तृणवत्‌ मन्यमानों 
मद्गक्ति लमते पराम्‌ | 


मयि सर्वेश्वरे निखिलजगढ़द्धव- 
खितिप्रलयलीले निरस्तसमस्तहेय- 
गन्धे अनवधिकरातिशयासंख्येय- 
कल्याणगुणगर्णकताने लावण्यासृत- 
सागरे भ्रीमति पुण्डरीकनयने स्वस्वा- 
मिनि अत्यर्थप्रियानुभवरुपां परां 
भक्ति लमते ॥ ५४॥ 


की आकांक्षा करता है, ग्रत्युत मेरे 
अतिरिक्त समस्त भूतोंमे अनादर भावसे 
सम हुआ यानी सम्पूर्ण वस्तुमात्रको 
वृणवत्‌ समझता हुआ वह मेरी पराभक्ति- 
को प्राप्त कर छेता है | 

अभिग्राय यह है कि मैं जो सबका 
इधर, अखिल जगत॒की उत्पत्ति, खिति 
और प्रल्यरूप छीछा करनेवाला,समल हेय 
अवगुणोंकी गन्घसे भी सर्वथा रहित, अपार 
अतिशय असंख्य कल्याणमय गुणगणोंका 
एकमात्र आश्रय, छावग्यसुधा-समुद्र, 
श्रीसम्पन्न, कमलढदलके सदृश नेत्रोंवाला 
हूं, ऐसे मुझ अपने खामीमें अत्यन्त ग्रेमके 
अनुभवरूप परा भक्तिको पा जाता 
है ॥ ५४ ॥ 


7 ७ ७--<९- 


तत्फलम आह-- 


ऐसी भक्तिका फल बतलाते हैं--. 


भकत्या माममिजानाति याबान्यश्रास्ि तत्तत: | 
ततो मां तक्त्ततो ज्ञात्वा बिशते तदनन्तरम्‌ ॥५५॥ 
भक्तिके द्वारा वह मुझको, मैं जितना और जो हूं, तत्वसे जान लेता है | तब 


मुन्नकोी तत्तसे जानकर उसके बाद वह ( मुझमें ही 


जसरूपत; स्वभावत। च्‌ यः अहं 
गुणतों विभूतितों यावान्‌ च अहं त॑ 
माम्‌ एवंरूपया भकत्या तक्ततो 
विजानाति | मां तत्ततो ज्ञावा तदनन्तरं 
तचज्ञानानन्तर॑ ततो भक्तितो मां 
विशते अविशति | तत्चतः स्वरूप- 


) प्रवेश कर जाता है ॥५०॥ 

स्वह्ूप और खमभावसे मैं जो हूँ तथा 
गुण और विभूतिके कारण मैं जितना , 
हैं, ऐसे मुझ परमेश्वरको इस प्रकारकी 
परा भक्तिके द्वारा मनुष्य तत्तसे जान 
लेता है। मुझे तख्वसे जान हछेनेके 
त्राद--उस तत्तज्ञानके अनन्तर उस 
पराभक्तिसे मुझमें प्रवेश कर जाता है 
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खमावगुणविभूतिदशनोत्तरकालमा- | अमिप्राय यह है कि खरूप, 
खभाव, गुण ओर विभूतिका तत्त्वतः 
साक्षात्कार करनेके बाद होनेवाली अपार 
प्राप्ति इत्यथेंः | अन्न तत इति | अतिशय भक्तिसे मुझे ग्राप्त होता है । 
यहाँ पततः? इस पदसे प्राप्तिके हेतुरूपसे 
निर्देश की हुई भक्तिका ही प्रतिपादन 
अभिधीयते | 'भक्त्या तनन्‍यवा झक्यः | होता है; क्‍योंकि “मकक्‍त्या त्वनन्यया 
शकक्‍्यः” इस छोकमें उस भक्तिको ही 
भगवानमें तत्त्ततः प्रवेश करानेमे हेतु 
बतढाया है ॥ ५० ॥ 


विन्‍न्या अनवधिकातिशयभकक्‍त्या मां 
प्राप्तिहेतुतया निर्दिश भक्ति; एव 


(४? | ५४ ) इति तया एव तचत; 
प्रवेशहेतुताभिधानात्‌ ।। ५५ ।। 





एवं वर्णाश्रमोचितनित्यनैमित्तिक- | इस प्रकार फल तथा कतृत्वामिमान- 
कमंणां परित्यक्तफलादिकानां परम- का त्याग करके परमपुरुषकी आराधनाके 
पुरुषाराधनरूपेण अनुष्ठितानां रूपमें किये हुए वर्णाश्रमोचित नित्य- 
विपाक उक्तः । इदानीं काम्यानाम्‌ | नेमित्तिक कर्मोका फल बतछाया गया । 
अपि कर्मणामर उक्तेन एवं प्रकारेण | अब यह बतछाते हैं कि उपर्युक्त 
अनुष्ठीयमानानां स एवं विपाक [ प्रकारसे किये हुए काम्य कर्मोंका भी 
इत्याह -- यही परिणाम होता है--- 
सर्वेकर्माण्पपि सदा क्ुवोणो महृत्यपाश्नयः । 
मत्पसादादवाप्मोिति शाश्वत॑ पदमव्ययम्‌ ॥ ५६॥ 
मेरा आश्रय ग्रहण करके पुरुष सब ( काम्य ) कर्मोंको सदा करता हुआ 
भी मेरे प्रसादसे शाश्रत और अव्यय पदको पा जाता है ॥ ५६ ॥ 
न केवल नित्यनैमित्तिककर्माणि |. मेरा आश्रय ग्रहण करके-क्तृल्ादि- 
०. | का मुझमें मलीभाँति त्याग करके जो 
अपि हु काम्यानि औी स्रार्ग पुरुष केवल नित्य-नेमित्तिक कर्मोंको ही 
कर्माणि मदृव्यपाश्रयः मयि संन्यस्त- | नहीं, किन्तु समस्त काम्य कर्मोको भी 
करवेत्यादिक ; कुर्बाणो मठ्रसादात्‌ | करता हुआ मेरी कृपासे अविनाशी-- 
शाश्रत॑ पदम अव्ययम अविकले अखण्ड शाश्वत पदको प्राप्त हो 


५९० श्रीमद्भुगवद्गीता 


परी क.,>-करिक,- किक करिए ० किक, >पाि- >कविक-। "कि १-किक-- ०० ७कक- हि पद सकी शक के पी 2 जी अल 


आप्रोति | पद्चते गम्यते इति पदम्‌ | जाता है। जो प्राप्त किया जाय उसको नाम 
पद है । अभिप्राय यह है कि मुझे प्राप्त 


मां प्राप्नोति हत्यथे) ॥ ५६।॥ | हो जाता है ॥ ५६॥ 


[6 ०० लिये 
यसादू एवं तसातू-- | ऐसा है, इसलिये- 
चेतसा मर्बकर्माणि मयि संन्यस्थ मत्परः । 
बुड्ियोगमुपाभश्रित्यमच्ित्तः सतत॑ भव ॥ ५७॥ 
चित्तसे समस्त कर्मोंको मुझमें निक्षेप करके मेरे परायण हुआ व्‌ बुद्धियोगका 
आश्रय लेकर निरन्तर मुझमें चित्तवाढा हो ॥ ५७ ॥ 
चेतसा आत्मनो मदीयत्यमज्ञिया-। चित्तसे--“मैं भगवानका हूँ और 
स्य्वबुद्गया उक्त हि 'मयि स्वाशि | स्‍तर मेरे नियामक हैं, इस बुद्धिसे 
ु मा 'मयि सवोणि कमाणि संन्थस्याध्यात्स- 
कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा |” ( है | | ज्वेतसा ।” इस कथनके अनुसार कर्तापन 
३० ) इति सर्वकर्माणि सकतेकाणि | एवं आराध्यके सहित समस्त कर्मोका 
साराध्यानि मयि संन्यस्य मसरः “अहम | संग भीमौति त्याग करके तथा मरे 


, * | परायण होकर यानी फलरूपसे मैं ही 
एवं फलतया प्राप्य/' इति अनुसंद- सा 
प्राप्त करनेयोग्य हूँ! इस प्रकार समझकर 


घानः कमोंणि कुबन्‌ इमम्‌ एवं | क्ष्त करता हुआ इसी बुद्धियोगका आश्रय 
'बुद्वियोगम्‌ उपाभ्रित्य॒सतत॑ मचित्तो | छेकर निरन्तर मुझमें ही चित्त लगाये 
भव ॥ ५७ ॥। रहनेवाला हो ॥ ५७ ॥ 





एवसू-- |. इस प्रकार-- 
कप रे >> शििय कक 
मच्ित्तः सबंदुगोणि मत्यसादात्तरिष्यसि । 
अथ चेच्त्वमहंकाराज्न श्रोष्यसि विनडक्ष्यसि ॥५८॥ 
मुझमें चित्तताला हुआ तू मेरे प्रसादसे समस्त कठिनाइयोंसे तर जायगा । 
और यदि अहड्लारसे तू न छुनेगा तो विनष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 


मचित्त: सर्वेकर्माणि कुषेन सवोणि |. मुझमें चित्तवाछा होकर सर्व कर्म 
ह करता हुआ तू सम्पूर्ण सांसारिक 
सांसारिकाणि दुर्गाणि मञसादादू एवं | कठिनाइयोंसे केबछ मेरी कपासे ही तर 


का 
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तरिष्यसि । अथ लम्‌ अहंकारादू अहम | जायगा । परन्तु यदि तू अहंकारसे यानी 
एव कृत्याकृत्यविषयं सब जानामि | रस भावसे कि, मैं खयं ही समस्त 
इति भावात्‌ मदुक्त न श्रोष्वसि चेद्‌ | अकतंत््यकों भलीभाँति जानता 
विनज्डयसि नशे भविष्यसि । न हि हरा मेरे कथनको नहीं सुनेगा तो नष्ट 


हि हो जायगा । मेरे सिवा ऐसा कोई भी 
कश्मिद्‌ मद्व्यतिरिक्तः कृत्खस नहीं है जो सम्पूर्ण प्राणिमात्रके कर्तत्य- 


ग्राणिजातस्थ कृत्याकृत्ययो: ज्ञाता | अकर्तव्यको जानता हो और उनका 
शासिता वा अस्ति ॥ ५८॥ शासन करता हो || ५८ ॥ 


है >>न्हीड 


न 


यद्‌हंकारमाश्रित्व॒ न॒योत्स इति मन्यसे । 


मिथ्येष व्यत्रसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्ति ॥ १९॥ 

जो अहड्ढारका आश्रय लेकर तू ऐसा मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा |! 

तो यह तेरा निश्चय मिथ्या है। ( तेरी ) प्रकृति तुझे (युद्धमें ) नियुक्त कर देगी ॥५९॥ 
यद्‌ अहंकारम्‌ आत्मनि हिताहित- जो तू अहड्लारका आश्रय लेकर 


ज्ञाने खातन्यामिमानम्‌ |भश्रित्म | यानी अपने हिताहितके ज्ञनके सम्बन्ध- 
. का में खतन्त्रताके अमिमानका आश्रय लेकर 
मन्नियोगम्‌ अनाइत्य “न योस्स्ये! इति | जे आज्ञाका अनादर करके यह मानता 
मन्‍्यसे एप ते खानन्यव्यवसायों | है कि ( मैं ) 'युद्ध नहीं करूँगाः यह 
मिथ्या मविष्यति। यतः प्रकृति: तेरा खतन्त्रतसे किया हुआ निश्चय 
न हि . ... | मिथ्या हो जायगा । क्योंकि ग्रक्ृति तुझे 

तवां युद्धे नियोक्ष्यति; मत्खातल्व्थोद्ि- | दर छा देगी। यानी मेरी खतन्त्रतासे 


ग्रमनसं त्वाम्‌ अज्जं प्रकृति! नियो- | उद्विम्नचित्त हुए तुझ अज्ञानीको प्रकृति 


क्ष्यति ॥ ५९॥ बल्पूवक युद्धमें छगा देगी ॥ ५९ ॥ 
तद उपपादयति-- | इसी बातको सिद्ध करते हैं--- 


खभावजेन कोन्तेय निबद: स्वेन कर्मणा । 
कर्तुं नेछसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोपि तत्‌ ॥६०॥ 


५९३२ 


कुम्तीपुत्र अर्जुन ! अपने खभावेज कर्मसे बँधा हुआ त यदि मोहसे युद्ध 

करना नहीं चाहेगा तो भी विवश हुआ उसे करेगा ॥ ६० ॥. 
खमावर्ज हि क्षत्रिय कर्म शौय |. ऑैतियका खामाविक कर्म शौर्य है। 
लभावजेन शौर्याख्येन स्वेन कर्मणा | ३ अषका कप अपने ० 

; फः धर्षणम बँंधा हुआ-उसीसे विवश हुआ दूसरों 

कि ता सह! द्वारा किये जाते हुए अपमानको ने 
असहमानः ल्वम्‌ एवं तंद्‌ युद्ध | तहकर त्‌ ख्य ही वह युद्ध करेगा) 
करिष्यसि। यद्‌ इदानीं मोहादू अज्ञानात्‌ | जिसको इस समय मोहसे--अज्ञानसे 
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कतु न इच्छसि ॥ ६० ॥। 


“नल च्स्त 
सबे हि मृतजातं सवेखवरेण मया 
पूर्वकर्मालुगुण्येन प्रकृत्यलुवतेने निय- 
मितम्, तत्‌ शेणु-” 
इश्वरः 
भ्रामयन्सवेभूतानि 


: अर्जुन | ईश्वर सभी प्राणियोके हृदव-देशमें 


नहीं करना चाह रहा है ॥ ६५॥ 


समस्त ग्राणीमात्र मुझ सर्वेश्वरके द्वार 
पूर्वकर्मोके अनुसार प्रकृतिका अनुसरण 
करनेमें लगाये हुए हैं, उसे तू छुन-- 


स्ेभतानां हृददेशेएजुन. तिष्ठति । 
यन्त्रारूढानि 


मायया ॥ ६१ ॥ 
स्थित हैं और यन्त्रारुढ सभी 


प्राणियोंको ( अपनी ) मायासे घुमा रहा है ॥ ६१ ॥ 


ईश्वर: सर्वनियमनशीलो वासुदेव: 
सर्वभूतानां हदेशे सकलग्रवृत्तिनिवृत्ति- 
मूलज्ञानोदये देशे तिष्ठते। कर्थ 
कि कुबन्‌ तिष्ठति : 

यन्त्रारूढानि सवेमूतानि मांयया 
भ्रामयन्‌ स्वेन एव निर्मित देहेन्द्रिया- 
वस्प्रकृत्याख्यं यन्त्रमू आरूढानि 
सर्वभूतानि खकीयया सखादिगुण- 
मय्या मायया गुणालुगुणं प्रवतेयन्‌ 
तिष्ठति इत्यथः । 


श्वर---सबका नियामक वाछुदेव 
सब प्राणियोंके हृदयदेशमें यानी सम्पू् 
प्रत्नत्ति-निवृत्तियोंके मूलमें ज्ञानके उत्पत्ति- 
थआानमें रहता है। केसे और क्या 
करता हुआ रहता है! सो बतलतते हैं- 

यन्त्रपर आहढ़ हुए सब प्राणियोंको 
मायासे घुमाता हुआ यानी -अपने ही 
द्वारा बनाये हुए शरीर-इन्द्रिय आदिके 
रूपमें स्थित प्रकृतिरूप यन्त्रपर आरूढ़ 
हुए समस्त प्राणियोंको अपनी सत्तादि 
गुणमयी मायसे गुणोंके अनुसार चछाता 
रहता है । 
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_.पूर्वमू अपि एतदू उक्तम्‌ 'सर्वस्य 


५९२३ 





सकक-++-पकषकन्‍-नरँ किक 


यह बात पहले भी 'स्वस्थ चाह 


चाहं हृदि सब्िविष्टे मत्तः स्म॒तिज्ञनि- 
मपोह नं चः (१ ५।१५) हति 'मत्तः सब 


ग्रवर्तते! (? ०८) इति च। श्रुतिश्व-“य 
आत्मनि तिष्ठन्‌ः (ज्ञत०ब्रा० 7 । १३। 


१ ) इत्यादिका ॥ ६१॥ 


हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मतिज्ञोनम- 
पोहन॑ च! तथा “मत्तः सर्व प्रवर्तते | 
इस प्रकार कही गयी है। इसके सिवा 
ज्ञो आत्मामे रहकर” इत्यादि श्रुतिमें 


भी यही कहा गया है ॥ ६१ ॥ 





. एतन्मायानिवृत्तिहेतुप्त आह-- | इस मायाकी निदृत्तिका उपाय बताते हैं-- 
तमेव शरणं गचछ स्वेभावेन भारत । 
तप्पसादातपरां शान्ति स्थान प्राप्य्यसि शाश्रतम्‌ ॥ ६२॥ 


भारत ! सर्वभावसे तू उस ( ईश्वर ) की ही शरणमें जा | उसके प्रसादसे 
तू परमशान्तिको और शाश्रत स्थानको प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 


यस्ाद्‌ एवं तस्ात्‌ तम्‌ एव स्वेस्थ 
ग्रशासितारम॒ आश्रितवात्सल्येन 


त्वस्सारथ्ये अवखितम्‌ (त्थ॑ कुरु 
इति च ग्रशासितार॑ मां सवेभावेन 
सर्वात्मना शरणं गन्छ अनुवतंख। 
अन्यथा तन्मायाग्रेरितिन अश्वेन 


त्वया युद्धादिकरणम अवजेनीयम, 


तथा सति नशे भविष्यसि । अतो 


मदुक्तप्रकारेण युद्धादिक कुरु 


इत्यर्थ: | एवं कुवाणः तञ्रसादात्‌ परां 
शान्ति सर्वकर्मबन्धोपशमन शाश्वत 


गी० ग० भा० 3७/७४- 


जब कि ऐसी बात है, इसलिये 
उसीकी अ्थांव मैं जो सबका शासक; 
शरणागतवत्सव्ताके कारण तेरे सारधि- 
के स्थानपर विराजित और पग्रत्यक्षरूपमें 
'अप्तुक कार्य इस प्रकार कर! ऐसे 
बतढा रहा हूँ, ऐसे मुझ परमेश्वरकी-- 
सवंभावसे यानी सब प्रकारसे शरण 
ग्रहण कर-आज्ञका अनुसरण कर। 
नहीं तो, मेरी मायासे प्रेरित तुझ 
अज्ञानीको युद्धांदि अनिवायरूपसे करने 
पड़ेंगे और ऐसा होनेसे तू नथ् दो 
जायगा | इसलिये मेरे द्वारा बतलायी हुईं 
रीतिसे युद्धादि कर्म कर; यह भाव है। 
ऐसा करनेसे तू उस (ईश्वर) की कपासे 
परम शान्तिको--सारे कमबन्धनोंसे 
रहित अवस्थाको और शाश्वत स्थानको 


७५९४ 


श्रीमद्भगवद्गीता 


#्कशिए- >कॉकिए....>करी ७-२०. रिक | >नकमियि॥ ०-७2. «निकक, >> कमी सा कवि, ००३०. ०करीफ- ००७ ३०५ "किक, कविक५ कबीक-०>बतेक, स्‍पकबिक- >य& २ ०-७3 जाम. +रकरिक-+१०७मिक. ०३: ७. ०करीनक.- विकार 


च्‌ स्थान ग्रास्यसि | यद्‌ अमिधीयते 
श्रुतिशति।-- 

. तद्ठिष्णोः परम पं सदा पश्यान्ति 
सूरय:। (कऋ० सं० १ ।९।३।५) 
ते ह नाक॑ सहिमान/ सचन्त यत्र पूर्वे 
साध्या! सन्ति देवा? | ( यजुर सं० 
२१२६ ) यत्र ऋषयः प्रथमजा 
ये धराणाः [” 'परेण नाक॑ निहित॑ 
गुहायाम्‌! ( महाना० ८। १४ ) थो 
अस्याध्यक्ष? परसे व्योमन |! ( ऋ० सं ० 


८ | ७। १७। ७ ) 'अथ यदतः परो 


दिवी ज्योतिर्दीप्पती! ( छा० उ० 
२१7२ । ७ ) 'सोञप्वनः पारमा- 
मोति तद्विष्णोः परम पद्म! ( क० 
उ० २ | ९ ) इत्यादिभिः ॥६२॥ 


प्राप्त होगा, जिसका वर्णन सैकड़ों 
श्रुतियोद्वारा इस प्रकार किया जाता है-- 
“उस विष्णुके परमपदको जानी 
लोग खदा देखते हैं। 'वे महात्मागण 
निश्चय ही खर्गम जाते हैं, जहाँ प्रथम 
देवता साध्यगण निवास करते हैं |! 'जो 
पहले होनेवाले पुरातन ऋषिगण हैं 
वे जहाँ रहते हैं! 'परमपुरुषद्धारा 
हृदयकी गुहामे छिपाया हुआ है।! 
जो इसका अध्यक्ष है वह ( त्रिपाद- 
विभूतिरूप ) परम व्योममे रहता 
है।” (फिर इस घुलोकसे परे जो परम 
ज्योति प्रकाशित है ।? “वह माग्गके 
पार पहुँच जाता है, वह स्थान 
भ्रीविष्णुका परमपद है? || ६२ ॥ 


इति ते ज्ञानमाख्यातं गुद्यादगुल्यतरं मया । 


तरस र्यतद्शषण 


यथेच्छसि तथा 


कुरु ॥ ६२ ॥ 


इस प्रकार गुछासे गुद्मतर ज्ञान मेरे द्वारा तेरे प्रति कहा गया | इसको 


पूर्णहपसे विचारकर वू जैसा चाहता है, 

इति एवं ते मरुमुक्षुमि। अधिग- 
न्तव्यं ज्ञनं सवंसाद्‌ गुद्यादू गुद्मतरं 
कमयोगविषयं ज्ञानयोगविषय॑ भक्ति- 


योगविषय च सर्वंम्र आस्यातम्‌ । 


एतदू अशेषेण विभृश्य स्वाधिकारानु- 
रूप यथा इच्छसि तथा कुछ, कर्मयोगं 
ज्ञान॑ मक्तियोग॑ वा यथेष्टर आतिष्ठ 


इत्यथंः ॥ ६३ ॥ 


वसा कर ॥ ६३ ॥ 


इस प्रकार यह मुपुक्षु पुरुषोके द्वारा 
जाननेमें आनेयोग्य, सम्पूर्ण गुप्त रखने- 
योग्य माबोमें भी गुप्ततम, कर्मयोगविषयक, 
ज्ञानयोगविषयक और भक्तियोगविषयक 
ज्ञान मैंने सब-का-सब तुझसे कह दिया। 
इसपर पूर्णरूपसे भलीमाँति विचार करके 
अपने अधिकारानुसार जेसी इच्छा हो, 
वसा ही कर | अभिप्राय यह कि 
कमयोग, ज्ञानयोग या भक्तियोग जिसको 
तू पसंद करे उसीमें छग जा || ६३ ॥ 
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सर्बगुह्मतम॑ भूयः  श्वूण में परम॑ बचः | 
इष्टोएसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम ॥६४॥ 


त्तू मेरा समस्त गुद्योमें गुह्मतम श्रेष्ठ वचन फिर सुन, तू मेरा अत्यन्त प्रिय 
है, इसलिये तेरे हितकी बात मैं कहँगा || ६४ ॥ 


सर्वेषु एतेषु गुछेषु मक्तियोगस्य | इन सम्पूर्ण गुप्त तत्तवोमे भक्तियोग ही 
श्रेष्वतयादू गुद्मतमम्‌ इति पूर्वम्‌ एवं [2 ०? अतरव वही गुद्मतम है; 
यह पहले ही 'इदं तु ॒ ते गुह्यतमं 
प्रवक्ष्यास्यनसूयवे ।? इत्यादि वारक्येमि 
: झज़बे.। (९।१)इत्यादों। मूयः अपि | कहा जा चुका है । फिर भी उस विषयके 
' मेरे श्रेष्ठ बचनोंकों तू सुन । तू मेरा 
अत्यन्त प्रिय है; इसलिये तेरे हितकी 
दृढम्‌ इति ततः ते हित॑ वक्ष्यमि॥६४| | बात कहूँगा॥ ६४ ॥ 
सन्‍मना भव मद्धक्तो मद्याजी मां नमस्कुर । 
मा्मेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोईसि में ॥६ ५॥ 
मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त हो, मेरी पूजा करनेवाछ्ा हो और मुझकी 
ही नमस्कार कर ( फिर ) वू मुझको ही प्राप्त होगा | यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ ( क्योंकि ) तू मेरा प्रिय है | ६० || 
वेदान्तेषु-'बेदाहमेत॑ पुरुष महान्त- |. 'मैं खूय-सद॒श प्रकाशमान एवं 
अज्ञानमय अन्धकारसे अतीत इस 
महान पुरुषको जानता हू” 'डस 
३। ८ ) 'तमेव॑विद्वानम त इृह भवति।” | ( परमेइवर ) को इस प्रकार जानने- 
, | वाला यहाँ अम्गत हो जाता है! 
'नान्‍्यः. पन्‍्था. विधतेज्यनाय | वरमपदकी प्रासिका दूसरा मार्ग 
( खे० उ० ३।८) इत्यादिषु | नहीं है |? इत्यादि वेदान्तविहित ज्ञान, 
विहित॑ वेदनध्यानोपासनादिशब्द- | ध्यान और उपासना आदि शब्दोंका वाच्य 
वाच्यं॑ दशनसमानाकारं स्प्ृतिसं- दर्शनके समान आकाखाला न अत्यन्त 
सन्तानम्‌ अत्यर्थप्रियम्‌ इह 'मन्मना | प्रिय स्मरणका प्रवाह ही यहाँ “मुझमे 
भव” इति विधीयते । मनवाल्य हो' इस वाक्‍्यसे कहा गया है। 


उक्तम्‌ इदंतु ते गुह्मयतमं प्रवक्ष्यास्यन- 


| तद्दिषय॑ परम मे वच: शरण इृष: असि मे 


मादित्यवण तम6ः परस्तात्‌।' ( थे ०उ० 
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मद्गक्त: अत्यर्थ मत्मियः अत्यर्थ- 
मत्यियत्वेत च निरतिशयप्रियां 
स्मृतिसंततिं कुरुष्व इत्यथेंः | मधाजी 
तत्रापि मद्भधक्त इति अनुषज्यते। 
यजन पूजन, अत्यथ्थप्रियमदाराधन- 
प्रो भव । आराधनं हि परिपूर्ण 
शेषबृत्तिः । 

मां नमस्कुर नमो नमन मंयि 
अतिमात्रप्रह्यीमावम्‌ अत्यथेग्रियं कु 
इत्यथें। | एवं वर्तेमानो माम्‌ एवं 
एप्यसि इति एतत्‌ सं ते प्रतिजाने 
तव ग्रतिज्ञां करोमि, न उपच्छन्द- 
मात्र यत) त्व॑ प्रियः असि मे प्रिया 
हि ज्ञानिनोञत्यथंमहं स॒ व समर प्रिया! 
(७। १७) इति पूव॑म्‌ एव उक्तम्‌ | यय 
मयि अतिमात्रप्रीतिः बतंते मम 
अपि तसिन्‌ अतिमात्रग्रीतिः भवति 
इति तद्वियोगप्त असहमानः अहं 
तें मां आपयामि, अतः सत्यम्र्‌ 


एव प्रतिन्वातं माम्र एवं एष्यसि 
इति ॥ ६५॥ 


'मेरा भक्त हो?-- मेरा अत्यन्त प्रिय 
हो अर्थात्‌ मुझमें अत्यन्त प्रेम करके 
बार-बार मेरा परम प्रिय धारावाहिक 
चिन्तन करता रह | “मेरा यजन करने- 
वाला हो? इसमें भी 'मेरा भक्त हो! 
इस कथनका सम्बन्ध है| यजन नाम 
पूजनका है । अभिप्राय यह है कि अत्यन्त 
प्रिय मेरी आराधनाके परायण हो। 
परिपूर्णशेषबृत्ति ( मगवान्‌की सर्वथा पूर्ण 
अधीनता ) का नाम ही आराधना है । 

'मुझको ही नमस्कार कर |” नमन- 
का नाम नमस्कार है । अभिप्राय यह 
है कि अत्यन्त प्रिय मेरे प्रति अत्यधिक 
नम्रभावका ग्रहण कर । इस प्रकार 
करता हुआ वू मुझको ही प्राप्त होगा । 
यह में तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ। 
अभिप्राय यह है कि यह में तुझसे 
प्रतिज्ञापवक कहता हूँ; यह केवल कहने- 
भरके लिये दिखाऊ बात नहीं है; 
क्योंकि तू मेरा प्रिय है | 'प्रियो हि 
शानिनो5त्यर्थभह ख चर मम प्रिय४ 
यह पहले ही कहा गया है | जिसकी 
प्रीति मुझमें अत्यधिक होती है, भेरी ग्रीति 
भी उसमें अत्यधिक होती है । अतः 
उसका वियोग न सह सकनेके कारण 
मैं उसे अपनी प्राप्ति करवा देता हूँ । 
इसलिये मैं सबंथा सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ 
कि तू मुन्नको ही प्राप्त होगा? ॥६०॥ 
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स्वेधमान्परित्यज्य. मामेक॑ 


शरण ब्रज। 


अहं त्वा सवेपापेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ ६६ ॥ 
सब धर्मोका परित्याग करके मुझ्न एककी शरणमें आ जा। में तुझे सारे 
पापोसे छुड्ा दूँगा । शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 


कमयोगज्ञानयोगमक्तियोगरूपान्‌ 
सवोन्‌ धर्मान्‌ परमनिःश्रेयससाधन- 
भृूतान्‌ मदाराधनत्वेन अतिमात्र- 
प्रीत्या यथाधिकारं कुबॉण एव 


उक्तरीत्या फलकर्मकर्द॑लादिपरि- 
त्यागेन परित्यज्य माम एकम्‌ एवं 
कतोरम्‌ आराध्य॑ ग्राप्यम्‌ उपाय॑ 
च अनुसंधत्ख । 

एप एवं सर्वधमाणां शास्रीय- 
प्रित्याग: इति “निश्चयं श्रुणु में 
तत्र त्यागे भरतसत्तम | त्यागों हहिं 
पुरुषव्यात्र तिविधः संग्रकीतितः ॥* 
(?८। ४ ) इत्यारम्य सज्ञ त्यक्ता 
फूल चेषब स त्यागः सालिको मतः [* 
( 7८१६९ ) “न हि देहभता शजकक्‍य॑ 
त्यक्तुं कर्माण्यशेषतः | यस्तु कर्मफल- 
त्यागी से त्याग्रीत्यनिषीयते ॥ 
( १८११ ) इति अध्यायादो 
सुदृठम उपपादितम | 

अहं त्वा सववपापेम्यो मोक्षयिष्यामि 


एवं वर्तमान त्वां मत्पराप्तिविरोधि- 


परम कल्याणकी प्राप्तेके साधनभूत 
कर्मयोग, ज्ञानयोग और भक्तियोगरूप 
से धर्मोको मेरी आराधनाके रूपमें 
अत्यन्त प्रेमसे अधिकारानुसार करता रह 
और उन्हें करते-करते ही मेरी बतछायी 
हुई रीतिसे फछ, कर्म और कतृंतवके 
त्यागके द्वारा सबका परियाग करके मुझ 
एकको ही आराध्यदेव, सबका कर्ता और 
प्राप्त होनेयोग्य समझता रह तथा उस 
प्राप्तिका उपाय भी मुझको ही समझ । 

यही सर्व धर्मोका शाख्लीय परित्याग 
है | इस बातका “निश्चय श्टण में ततन्न 
त्यागे भरतसत्तम । त्यागो हि पुरुष- 
व्याप्न त्रिविधः संप्रकीतितः ॥* यहाँ से 
लेकर--“सह त्यकत्वा फलं चेव स 
त्यागः सातक्तिको मतः |! “न हि देह- 
भ्ृता शक्यं त्यक्तुं कमोण्यशेषतः। 
यस्तु कर्मफलत्यागी स्र॒त्यागीत्य- 
मिथीयते ॥” इस प्रकार अध्यायके 
आरम्ममें अत्यन्त दृढ़ताके साथ ग्रतिपादन 
किया गया है । 


मैं तुम्हें सब पापोंसे छुड़ा दूँगा-- 
इस प्रकार बतेते हुए तुझ भक्तको मैं 
अपनी प्राप्तेके विरोधी जो अकतेव्यका 
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भय; अनादिकालसंचितानन्ताकृत्य- | करना और कतंव्यका न करनारूप 


करणकृत्याकरणरुपेभ्यः सर्वेभ्यः 
पापेभ्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचः 
शोक मा कथा; । 

अथवा सबंपापविनिःक्तात्य4- 


भगवत्प्रियपुरुषनिवेत्यत्थाद्‌ मक्ति- 
योग तदारम्भविरोधिपापानाम 
आनन्त्याव॒च तद्आयश्रित्तरुपे: धर्मे 
अपरिमितकालकृतेः तेषां दुस्तरतया 
आत्मनो भक्तियोगारम्मानहेताम 
आलोच्य शोचतः अजुनस शोकम्‌ 
अपनुदन्‌ श्रीमगवान्‌ 3उवाच--- 
सवंधर्मान्‌ परित्यज्य माम्‌॒ एक शरण 


ब्रज इति | 

भक्तियागार म्मविरोध्यनादि काल- 
संचितनानाविधानन्तपापानुगुणान्‌ 
तत्परायथ्रित्तरुपान्‌ कृच्छृचान्द्रायण- 
कृष्पाण्डवेस्वानरप्राजाप त्यवातपति- 
पवित्रेशित्रिवृदप्रि्टोमादिकान्‌ नाना- 
विधानन्तानू त्वया परिमित- 
 कालवर्तिना दुरनुष्ठान्‌ सर्वधर्मान्‌ 


अनादिकालसे सम्वित अनन्त पाप हैं, 
उन सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा। 
मा शुच:-- तू शोक मत कर | 

अथवा ( इस छोकका अथ इस 
प्रकार भी किया जा सकता है -...) 
सर्व पापोंसे सबंथा मुक्त भगवानके 
अत्यन्त प्रिय पुरुषके द्वारा ही भक्तियोग- 
का सेवन किया जा सकता है और 
उस भक्तियोगारम्मके विरोधी पाप अनन्त 
हैं; अनन्त काछठतक किये जा सकने- 
वाले उनके प्रायश्वित्तह॒प धर्मोके द्वारा 
उन पापोंसे पार होना बहुत कठिन 
है; इन सब कारणोंसे यह समझकर 
कि रन्नमें भक्तियोगका आरम्म करनेकी 
योग्यताका अभात्र हैं, शोक करनेत्राले 
अजजुनके शोककों दूर करते हुए 
श्रीमगवान्‌ बोले --सब घर्मोकी ठोइकर 
मुझ एककी शरणमें आ जा । 

इसका यह भाव हैं कि भक्ति- 
योगारम्मके विरोधी अनादिकालसे सश्वित 
विविध पग्रकारके अनन्त पापपेकि 
अनुसार उनके प्रायश्रित्तहूप जो क्ृच्छू- 
चान्द्रायण, कृष्माण्ड, वेश्वानर और प्राजा- 
पत्य ब्रत तथा ब्रातपति, पवित्रेष्ट, त्रिवृत्‌, 
अग्निशेमादि यज्ञरूप नाना प्रकारके अनन्त 
धरम हैं, उनका तुझ परिमित काढ्तक 
जीवित रहनेके खभाववाले भनुष्यके द्वारा 
अनुष्ठान होना कठिन है | अतः तू उन 
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परित्यज्य भक्तियोगारम्मसिद्धये माम | सर्वधर्मोंका परिय्याग करके भक्तियोगके 
एक॑ परमकारुणिकम्‌ अनालोचितवि- कप निका बह की ९ 
व त्सल्य.| ये किसी ग्रकारके भेदका विचार 

शक 2कं आओ बिना ही समस्त लोकोंको शरण देनेवाला 
जलधि शरण प्रपद्यख । अहं ता | शरणागतबत्सल्ताका समुद्र हैँ, उसीकी 
सर्वपापेम्यों यथोदितखरूपभत्तयार- | “गे आ जा । मैं तुझे, जिनका 

है है .. | खरूप बतलाया गया है तथा जो भक्ति- 
म्मविरोधिम्यः सर्वेभ्यः पापेभ्यों | दगस्मके विरोधी हैं, उन सर्व पार्पोसे 
छुड़ा दूँगा | तू शोक मत कर ॥ ६६ ॥ 


--++“-_$ ३७-०१ 


इदं ते नातपसकाय नाभक्ताय कदाचन | 


न चाशुश्रूषत्रे वाच्यं न च मां योहभ्यसूयति ॥ ६७॥ 

यह ( शात्र ) तुझे न कभी तपहीन, न भक्तिहीन, न सुनना न चाहने- 
वालेके प्रति और न उसके प्रति कहना चाहिये जो मेरी निन्‍दा करत! है ॥६७। 
इदं ते परम शुद्य॑ शास्र मया | यह परमगुद्य शात्र मेरे द्वारा तुझको 
कहा गया है; इसे तुझको अतपल्ी-- 

आख्यातम्‌ अतपसकाय अतप्ततफ्से | (५ न तपनेबाले मनुष्यके प्रति नहीं 
त्वया न वाच्य॑ त्वयि वक्तरि मयि च | रैना चाहिये; जो तुझ वक्तामें तथा 


मुझमें भक्ति न रखता हो, उसको भी 
अभक्ताय कदाचन न वाच्य॑ तप्ततपसे | कभी नहीं सुनाना चाहिये। अभिप्राय 


_(6 | यह है कि तपस्या करनेवाल् भी यदि 

च अमक्ताय न वाच्यम्‌ हत्वथः | भक्त न हो तो उसे नहीं छुताना चाहिये । 
न च॒ अअशुश्रषवे भक्ताय अपि| न झुननान चाहनेवालेको--भक्त होनेपर 
प्र ह भी सुननेकी इच्छा रखनेवाला न हो तो 

उसे भी नहीं सुनाना के | तथा 
५ - | जो मेरी निन्‍्दा करनेवाढा है. अथात्‌ 

यः अम्यसूयति मत्खहपे संदेश बताये हुए मेरे खरहूप, मेरे ऐश्वय और 
महुणषु च कथितेषु यो दोषम | भेरे गुणोंमें जो दोषका आविष्कार करता 
' आविष्करोति न तस्मै वाच्यम। है, उसे मी यह ( शात् ) नहीं छनाना 


मोक्षयिष्यामि, मा शुच: ॥ ६६॥ 


अशुभ्रूषषे न वार्ष्य न च॒ मां 


' ६०० श्रीमद्भगवद्वीता 
असमानपिभक्तिनिदे शः तस्य | चाहिये । ऐसे मनुष्यको अत्यन्त त्याज्य 
बतलानेके लिये ही असमान विभक्तिके 


अत्यन्तपरिहरणीयताज्ञापनाय॥ ६७॥ | दरा* सबसे ध_थक्‌ करके उसका वर्णन 
किया गया है || ६७॥ 
«०_०_न्‍व्यमाब८ 3१ टिसनम-+--+-+-> 
य इदं परम गुह्यं मद्गक्तेष्यभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां कृत्वा मामेवेष्यत्यसंशयः ॥ ६८ ॥ 
जो इस परम गुह्य ( शात्रको ) मेरे भक्तोंमें कहेगा, वह मुझमें परा भक्ति 
करके निस्सन्देह मुझको ही प्राप्त होगा || ६८ ॥ 
इद परम गुद्य मद्गक्तेल यः जो मनुष्यइस परम गुहछ्य शास्रको मेरे 
अभिषास्थति, व्याख्यास्यति सः मयि | भक्तोंमें कहेगा, इसकी व्याख्या करेगा, 
प्र्मां भक्ति कृत्वा माम्‌ एवं एष्यति न्‌। 5 सुशर्म परम भक्ति करके मुझ्नको ही 
तत्र संशय) ॥ ६८ ॥ प्राप्त होगा; इसमें सन्देह नहीं है ॥६८॥ 
“-+--<२+4क- <७०२--क-- 
न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः । 
भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि ॥ ६६॥ 
मनुष्योंमें उसके सिवा दूसरा मेरा प्रिय कार्य करनेवाला कोई नहीं हुआ है 
और उससे बढ़कर मेरा प्रियतर इस प्रथ्वीपर कोई दूसरा होगा भी नहीं ॥ ६९॥ 
सर्वेषु मल॒ष्येष्त इतः पूर्व तस्मादू | अबसे पूर्व समस्त मनुष्योंमें उसके 
( भक्तोमें गीता कहनेवालेके ) सिवा 
अन्यो मनुष्यों मे न कश्चित्‌ प्रियक्नत्तम: | दूसरा कोई भी मनुष्य मेरा अत्यधिक 
ह प्रिय कार्य करनेवाला नहीं हुआ और 
अभूत्‌, इतः उत्तर च न भविता, | न इसके बाद कोई होनेवाछा ही है । 
| अयोग्यानां प्रथमम्र्‌ उपादानं योग्या- | राज्ाधिकारियोंको शात्न न घुनानेकी 


क्‍ हे अपेक्षा भी अनधिकारीको शासत्र घुनाना 
नाम अकथनाई आप तत्कथनख | पक अनिश्कारी है, इसलिये पहले 


' अनिश्तमत्वात्‌ ॥ ६९॥ अनविकारियोंका वर्णन किया गया है। ६९ 
...........औहऑ...............प ०-० ७0७ ऊऊछऋ9 ७ 
# “अतपस्काय, अभक्तायऔर “अशुश्रषव-इन पदोमे चतुथी विमक्तिका प्रयोग हुआ 
है; परन्तु दोषदर्शाका निर्देश प्रथमा विभक्तिके द्वारा किया गया है| इस प्रकार यहाँ 
: असमान विभक्तिका प्रयोग है | | 
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अध्येष्यते च य इम॑ धर्म्म संवादमाक्योः । 
ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥ ७० ॥ 

जो हम दोनोंके इस धर्ममय संबादका अध्ययनमात्र मी करेगा, उससे मैं 
ज्ञानयज्ञके द्वारा पूजित होऊँगा; ऐसी मेरी मति है ॥ ७० ॥ 
य इममू आवयो: धम्यं संबादम| हम दोनोंके इस धर्मयुक्त संवादका 
अध्येष्यते, तेन ज्ञानयज्ेन अहम्‌ दृष्ट: | जो अध्ययन करेगा, उसके द्वार मैं 
स्थाम्‌; इति मे मतिः । अस्िन यो ज्ञनयजसे पूजित होऊँगा; ऐसा मैं 


४ अ्मिधीए मानता हूँ । अभिग्राय यह हैं कि इसके 
ज्ञानयज्ञः अभिधीयते, तेन अहम अध्ययनमात्रसे ही में, इस्त गीताशाह्नमें 


कह अध्ययजमात्रेण इृष्टः खाप्त | जो ज्ञानयज्ञ कहा गया है, उसके द्वारा 

इत्यथें; ॥७० ॥। पूजित हो जाऊँगा || ७० ॥ 

--><औ&ड७-- हि 

श्रद्धावाननसूयश्च॒ श्रेणुयादपि या नरः । 
सोपपिमुक्तःशुमॉलोकान्पाप्नुयात्युण्यकमंणाम्‌॥ ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ और असूयारहित जो भी मनुष्य ( इसको ) छुनता है, वह भी मुक्त 

होकर पृण्यकर्मा पुरुषोंके शुभ छोकोंको प्राप्त हो जाता है || ७१ ॥ 
श्रद्धावान्‌ अनसूयश्च यो नरः श्णु-| जो अश्रद्धावान्‌ और असूयारहित 
यादू अपि तेन श्रवणमात्रेण सः अपि ( अदोषदरशी ) पुरुष इस गीताशाश्रका 


रोधि « , | केवल श्रवणमात्र करता है; वह भी 
क्तिवि भ्यो मक्तः पुण्यकमेणां हे थे पसिविरोध 
मु पापेभ्यो उक्त: उप्पका उस श्रवणमात्रके प्रभावसे भक्तिविरोधी 


मद्भक्तानां लोकान समूहान्‌ प्राजजयात | पापोंसे छूठकर पुण्यकर्म करनेवाले मेरे 
है। ७१ ॥ भक्तोंके लोकसमूहोंको प्राप्त होता है।७ १। 


कब्िदेतच्छुतं॑ पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा। 
कच्चिदज्ञानसंमोहः. प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ७२॥ 
पार्थ | क्या यह ( उपदेश ) तेरे द्वारा एकाग्रचित्तसे सुना गया है ! 
धनंजय ! क्या इससे तेरा अज्ञानजनित सम्मोह नश हो गया है १ ॥ ७२ ॥ 


६०.२ 


अज्ञानसंमोह: कचित्‌ प्रनष्ट: ? येन 


'श्रीमद्भग॒वद्गीता 
मया कथितम एतत्‌ पार्थ खया 
अवहितेन चेतसा कचित्‌ श्रुतम्‌ ? तब | मेरे द्वारा कहे 


पार्थ | ( मैया अज्जुन ! ) क्या तूने 
गये इस शास्रको एकाम्र- 
जिस अज्ञानसे मोहित 
हुआ तू थ्युद्ध नहीं करूँगा? ऐसे कहता 


चित्तसे सुना ! 


अज्ञानेन मृढो न योत्यामि, इति | था, वह तेरा अंज्ञानजनित महामोह 


उक्तवान्‌ ।| ७२ ॥ 


क्या नष्ट हो गया ? ॥ ७२॥ 


“मुक्त 


अजुन उवाच 
नष्टो मोहः स्मृतिलेब्धा त्वत्पसादान्मयाच्युत । 
स्थितोएस्मि गतसन्देहः करिष्ये बचनं॑ तब ॥ ७३ ॥ 


अजुन बोला--अच्युत ! तुम्हारे प्रसादसे ( मेरा ) मोह नष्ट हो गया है 
और मैंने स्वृति भी पा ली हैं | अब में सन्देहरहित होकर स्थित हूँ'। ( अब ) 


तुम्हारे बचनका पालन करूँगा || ७३ ॥ 


मोह: विपरीतज्ञानं लग्रसादात्‌ 
मम तद्‌ विनष्टम। स्टति: यथावश्थित 


तचज्ञानं लत्प्रसादाद्‌ एवं तत्‌ च 
लब्धम्‌ । 
अनात्मनि प्रकृतो आत्माभिपान- 


रूपो मोहः, परमपुरुषशरीरतया तदा- 
त्मकख कृत्खस चिदनचिहृस्तुनः 
अतदात्मामिमानरूपः च, नित्यनेमि- 
त्तिकरूपस्थ कमणः परमपुरुषाराधन- 
तया तत्प्राप्ट्युपायभूतस बन्ध- 
कत्वबुद्धिरुपः च, सर्वो विनष्टः । 


विपरीत ज्ञानका नाम “मोह हैं, 
वह मेरा मोह तुम्हारे प्रसादसे सबंथा 
नष्ट हो गया है । यथार्थ तत्त्नज्ञानका 
नाम 'स्मृति! है, वह भी तुम्हारे प्रसाद- 
से मुझे मिल गयी है । 

अभिप्राय यह है कि अनात्मा--- 
प्रकृतिमं आत्मामिमान कर लेना और 
समस्त चेतनाचेतन वस्तु परम पुरुषका 
शरीर होनेसे उसीका खरूप है, उसे 
अतद्रूप मान लेना ( उसीका खरूप 
न मानना )) और नित्य-नमित्तिक 


समस्त कम परम पुरुषकी आराधनाके 


रूपमें किये जानेपर उसकी प्राछ्तिके 
उपायरूप हैं, उनको बन्धनकारक 
समझ बेठना, ऐसा जो मोह था, 
वह सारा सर्वथा नष्ट हो गया | 
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आत्मनः प्रकृतिविलधृ॑णत्वतत्ख- | आत्मा प्रकृतिसे विछक्षण, प्रकृति- 

के खमावसे रहित, एकमात्र ज्ञातापनके 
खभाववाला, परम पुरुषका शेष (किड्डर), 
उसीके नियमनमें रहनेवाछ्ा और एक- 
क्‍ है, ऐसा समझना | भगवान्‌ जो कि 
सम्पूर्ण जगत॒की उत्पत्ति, स्थिति और 
प्रढयछूप लीछा करनेवाले, सम्पूर्ण 
दोषोंके विरोधी एकमात्र कल्याणलवरूप 
स्वाभाविक अपार अतिशय ब्लान, बल, 
ऐश्वय, वीयं, शक्ति और तेज प्रभ्ृति 
समस्त कल्याणमय गुणग्णोंक महान्‌ 
सागर तथा पर्रह्म शब्दके वाच्य पस्म 
पुरुष हैं, उनके यथार्थ स्वरूपको भी समझ 
लेना | तथा इस प्रकार पूर्वापरके तत्त- 
को यथार्थरूपमें समझकर उसके 
अभ्याससहित नित्यप्रति बृद्धिशीढ एक- 
मात्र परम पुरुषकी प्रीतिरूप फलवाले 
नित्य-मेमित्तिक कर्मोंसे, और निषिद्ध 
कर्मोंका परिहार करनेवाले शम-दमादि 
आत्मगुणोंसे प्राप्त की जानेवाढी परम- 
पुरुषकी भक्तिमावमें परिणत.उपासना ही 


" गायमैकरभ्यों वेदान्तवेध! । एकमात्र जिसकी प्राप्ति करानेवाली है, वह 
परमपुरुषोपासनंकलम्या वैदान्ततैद: | से जाननेमें आनेवाले परम पुरुष 


परमपुरुषो वासुदेवः स्वम्‌ इति ज्ञान वासुदेव तुम ही हो, ऐसा समझ लेना। 
यह सारा ज्ञान भी मुझका श्रात हो 

च लब्धम्‌ । चुका है । क्‍ 
ततः चबन्धुस्नेहकारुप्यप्रवृदविप. | मैं अब बन्धुस्नेहजनित 
रीतज्ञानमूलात्‌ सवेसादू अवसादाद्‌ करुणासे बढ़े हुए विपरीत ज्ञानमूडक 


भावरहितताज्ञातृत्वेकखभावतापरम- 


पुरुषशेषतात न्निया म्यत्वेकस्वरूपता - 















ज्ञानमू, मगवतो निखिलजगदुत्पत्ति- 
खितिप्रलयलीलाशेषदोपप्रत्यनीक- 
कस्याणेकंस्वरूपस्वाभाविकानव धि- 
कातिशयज्ञानबढेश्वरयबीयेशक्तितेजः 
प्रभृतिसमस्तकल्याणगुणगणमहाणव- 
परबद्मशत्दामिधेयपरमपुरुषयाथात्म्य- 
विज्ञानं च, एवंरूप परावरतच- 
याथात्म्यविज्ञानतदम्यासप्‌वेकाहरह- 
रुपचीयमानपरमपुरुषप्रीत्येकफल- 

नित्यनेमित्तिककमनिषिद्धपरिहारशम- 


दमाधात्मशुणनिरषत्यमक्तिरूपतापन्न- 


६०४ श्रीमद्भगबद्गीता 

विम्ुक्तो गतसंदेह: स्वस्थः स्थित: [ सम्पूर्ण शोकसे छूठकर सर्वथा सन्देह- 
अश्मि >ग- | रहित हो स्वस्थमावमें स्थित हूँ | अब मैं 

असि | हृदानीम एव युद्धादिक्तव्य | | तुरंतयुद्धकी कतंव्यतारूप तुम्हारे वचनों- 

ताविषयं तव वचन करिप्ये यथोक्ते | का पालन करूँगा अर्थात्‌ कहे हुए प्रकारसे 


युद्धादिक करिष्ये इत्यथः ॥ ७३ ॥ | युद्धादि कर्म कहूँगा ॥ ७३ | 


धृतराष्ट्राय स्वस्थ पुत्रा! पाण्डवाः | मेरे और पाण्डुके पुत्रोंने युद्धमें 
शव युड्धे किम्र अकुबत इति पृच्छते-- | क्या किया, इस प्रकार पूछनेवाले 
संजय उवाच--- धृतराष्ट्से संजय बोल--.. 
संजय उवाच 
इत्यहं वासुदेवस्थ पाथेस्य च महात्मनः । 
संवादमिममश्रोषमद्भुतं रोमहषेणम्‌ ॥ ७४ ॥ 
संजय बोला--इस प्रकार मैंने महात्मा श्रीवासुदेव और अर्जुनका यह 
अद्भुत और रोमाश्चकारी संवाद छुना || ७४ ॥ 
इति एवं वासुदेवस्य वसुदेवस्ननो! | इस प्रकार मैंने महात्म--महान्‌ 
पार्थस्थ च तत्पितृष्वसुः पूत्र्य च | बुद्धिमान्‌ वसुदेवनन्दन श्रीकृष्णका और 
महात्मनो महाबुद्धं: तत्पददन्द्रम्‌ 
आश्रितस्य इमं रोमहषेणम्‌ अद्धुतं 
संवादम्‌ अहं यथोक्तम्‌ अश्रीष॑ श्रुतवान्‌ | के उत्र अज्ञुनका यह उपयुक्त 
अहम ।। ७४ ॥ रोमाश्नकारी अद्भुत संवाद खुना ॥७9॥ 
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उसके चरणयुगलके आश्रित उसकी बुआ 


व्यासप्रसादाच्छुतवानेतद्गुह्यमहं परस्‌ । 
योग॑ योगेश्वरात्कृष्णात्साक्षातक्थयतः सखयम्‌ ॥ ७५॥ 
श्रीव्यासदेवके प्रसादसे यह योगनामक परम गुद्य ( रहस्य ) मैंने खयं॑ 

योगैश्वर भगवान्‌ श्रीकृष्णसे साक्षात्‌ कहते हुए सुना | ७५ | 

व्यासप्रसादादु व्यासानुग्रहेण | यह योगनामक परम गु्य रहस्य मैंने. 
दिव्यचश्लुःश्रोत्रलाभाद्‌ एतत्‌ पर | श्रीव्यासदेवके प्रसादसे-उनके अनुग्रहसे 
योगाखूय॑ गुदा योगेश्वराद्‌ ज्ञानबलेश्वय- | दिव्यनेत्र और श्रोत्र पाकर ज्ञान, बल, ऐश्वर्, 
वीयेशक्तितेजसां निधेः मगवतः | वीर्य, शक्ति और तेजके निधान योगेश्वर 


श्रीरामानुजसाष्य अध्याय १८ ६० ५ 
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कृष्णात्‌ खयम्‌ एवं कथयतः साक्षात्‌ | भगवान्‌ श्रीकृष्णसे खयं उनके कढते हुए 
श्रुववान्‌ अहम्‌ ॥| ७०॥। ही साक्षात्‌ सुना है || 3० ॥ 
“7 अुंक७७०+-- 
राजन्संस्म॒ृत्य संस्मृत्यः संवादमिममड्भुतस्‌ । 
केशवाजुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुसेहुः ॥ ७६ ॥ 
राजन ! श्रीकृष्ण और अजुनके इस अद्भुत और पुण्यमय संवादको पुनः- 
पुनः स्मरण करके मैं बार-बार हर्षित हो रहा हूँ | ७६ ॥ 
केशवार्जुनयो: इम॑ पुण्यम्‌ अद्भुतं|  श्रीकेशव और अजुनके इस पुण्यमय 
5 म अद्भुत साक्षात्‌ छुने हुए संवादको 
सवाद साक्षाब्डुत  महु, के मैं 
साक्षाच्तुत सता उई: 35: | बट करके मैं बार-बार हर्षित हो 


हृष्यामि || ७६ ।। रहा हूँ ॥ ७६॥ 





तत्च॒संस्क्ृत्य संस्मृत्य रूपमत्यड्रुतं हरेः । 
विस्मयो मे महान्राजन्हृष्यामि च पुनः पुनः ॥ ७७॥ 
राजन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरिके उस अति अद्भुत रूपको भी बार-बार स्मरण 
करके मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है और मैं पुनः-पुन: ह्षित हो रहा हूँ ॥७७॥ 
तत्‌ च अर्जुनाय प्रकाशितम्‌ | अर्जनके लिये प्रकट किये हुए और 
ऐश्वर॑ हरे: अल्यद्भुतं रूप मया साक्षा- मेरे द्वारा साक्षात्‌ देखे हुए श्रीहरिके 


न मय तो मे उस अति अद्भुत ऐश्वयंमय रूपको भी 
सुः है कप होते 
त्कृत॑ संस्मृत्य संस्थृत्य हृष्यता म॑ महान बार-बार याद करके हर्षित होते-होते 


विस्मयो जायते पुनः पुनः च हृष्यामि | मुझे महान्‌ विस्मय होता है, और मैं 


॥9७9॥ पुनः-पुनः ह्षित हो रहा हूं ॥७७॥ 
---+#49-ल्‍६&&#-+#* 7 
किम्र अन्न बहुना उक्तेन ! | इस विषयमें बहुत कहनेसे क्या प्रयोजन है. 


यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुधेरः । 
तन्न॒श्रीवबिजयो भृतिश्ुवा नीतिमतिमंम ॥७८॥ 


६०६ 


श्रीमद्गगवद्गीता 


_ जहाँ योगेद्वर श्रीकृष्ण और जहाँ धजुर्धर अजुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभूति 
और अचल नीति है। यह मेरी सम्मति है || ७८ ॥ 
३» तत्सरिति श्रीमद्धगवद्गीताएूपनिषत्सु बलह्मविदायां 
योगश्मात्रे श्रीक्षष्णाजुनसंवादे मोक्षसंन्यासयोगो 


नामाष्टादशोड्ध्यायः ॥ 2८ ॥ 
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यत्र योगेश्वर: कृत्ख़स्य उच्चावचरूपेण 
अवखितस्थय चेतनस्य अचेतनस्थ च 
वस्तुनो ये ये खमावयोगा:तेषां सर्वेषां 
योगानास हेश्वरः स्वसंकल्पायत्तस्वे- 
तरसमस्तवस्तुस्वरूपणितिप्रवृत्तिभेदः 
कृष्णो बसुदेवस्त नु१,यत्र च पार्थों धनुधर: 
तत्पितृष्वसुः पुत्र: तत्पदइन्द्ेकाश्रय: 


तत्र श्री: विजयो मभूति: नीति: च॒ श्रुवा 


'निश्चला इति मतिः मम इति ॥७८॥ 
इति श्रीमद्भंगवद्गामानुजाचार्य- 
बिरिचिते श्रीमद्भगवद्गीताभाष्ये 


अशबदशोध्ध्याय; ॥ १८॥ 


मेरी बुद्धि तो यह कहती है कि 
उच्च-नीचरूपमें स्थित समस्त चेतना- 
चेतन वस्तुओंके जो-जो खभावयोग 
हैं, उन सब योगोंका जो ईश्वर है 
तथा अपनेसे मिन्न सम्पूर्ण वस्तुओंके 
स्वरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेद 
जिसके स्वसझ्ुल्पके अधीन हैं, वह 
समस्त योगोंका ईश्वर वसुदेवनन्दन 
श्रीकृण. जहाँ ( जिसके पक्षमें ) है, 
ओर जहाँ ( जिस पक्षमें ) उस 
( श्रीकृष्ण ) की बुआ प्रथाका पुत्र, एक- 
मात्र उसी ( श्रीकृण ) के चरणयुगल- 
का आश्रय लेनेवाला, धनुधेर अजुन है, 
वहीं श्री, विजय, विभूति और धुवा--- 
निश्चला नीति है ॥ ७८ ॥ 
इस प्रकार श्रीमान भगवान्‌ रामाइुजाचार्य- 

द्वारा रचित गीता-भाष्यके हिन्दी- 

भाषानुवादका अठारहवां अध्याय 

समाप्त हुआ॥ 7८ ॥ 
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श्रीहरि: 


गीताप्रेस, गोरखपुरकी गीताएँ 


श्रीमद्भगवद्गीता-तत्तविवेचनी--“कल्याण के गीता-तत््वाड्डुश्में प्रकाशित गीता- 

विषयक २५१५ प्रदन ओर उनके उत्तरके रूपमें विवेचनात्मक ढंगकी 

हिंदी-ठीकाका संशोधित संस्करण, टीकाकार---श्रीजयदयाछजी गायन्दका; 

पृष्ठ ६८४) रंगीन चित्र ४; मूल्य हे "* ४) 
श्रीमद्भगवद्गीता-[ श्रीशांकरमाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद | इसमें मूल भाष्य 

तथा भाष्यके सामने ही अर्थ लिखकर पढ़ने ओर समझनेमें सुगमता 

कर दी गयी है | प्रृष्ठ ५२०) चित्र ३; मूल्य **' *** २॥॥) 
श्रीमद्भगवद्वीता-मूल; पदच्छेद, अन्बय+ साधारण भाषाटीका; टिप्पणी, प्रधान 

और सूक्ष्म विषय एवं ध्त्यागसे भगवस्यराप्ति? लेखसहित; मोटा ठाइप 

कपड़ेकी जिल्द, पृष्ठ ५७२५ चित्र ४; मूल्य. ** ' १) 


ओर 


श्रीमद्भगवद्गीता-[ मझली | प्रायः सभी विषय १|) वाली नं० ३ के समान; 
विशेषता यह है कि #ोकोंके सिरेपर भावार्थ छपा हुआ है; साइज और 
टाइप कुछ छोटे; प्रृष्ठ ४६८; चित्र ४; मूल्य अजिल्‍्द ॥&), सजिल्द '** १), 


भ्रीमद्भगवद्गीता-इछोक, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी; प्रधान विषय, मोटा 


टाइप; पृष्ठ २१६५ मूल्य ||), सजिल्द श “** ॥|#) 
श्रीमद्भगवद्गीता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र; पृष्ठ २१६५ मूल्य अजिल्द ।-): 

सजिल्‍्द "*" ॥») 
श्रीमद्भगवद्गीता-केवल भाषा; अक्षर मोटे हैं, १ चित्र; पृष्ठ १९२; मूल्य "**  ॥)) 
श्रीमद्भगवद्गीता-पञ्मरत्, मूठ, सचित्र; मोटे टाइप; गुटका साइज; पृष्ठ १८४; 

मूल्य 9). 


श्रीमद्भगवद्गीता-साधारण भाषाटीका, पाकेट साइज, सचित्र, प्रृष्ठ ३५२; मूल्य »)॥ 
श्रीमद्भगवद्धीता-मूछ, ताबीजी, साइज २५८१॥ इंच; पृष्ठ २९६; सजिल्‍्द मूल्य #) 
श्रीमड्भगवद्णीता-विष्णुसहलतननामसहित; पृ४|्ठ १२८; सचित्र, मूल्य *** ->)॥ 


पता--गीताग्रेस, पो० गीताग्रेस ( गोरखपुर )' 


न रे 
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